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श्री प्राच्यविद सम्मेलन, नई दिल्ली 


लट 

qa से ज्योति-प्राप्ति की अपेक्षा विश्व को सदा से रहो है । प्राच्य संस्क्रति 
Tm. प्रौर ज्ञान-गरिमा से समस्त विश्व mgs होता रहा है । गत दो शताब्दियों में 
ना | पुर्व की देन के प्रति पाइचात्य लोगों की रुचि और भी बढ़ गई है । कई पाइचात्य 


| संस्थाओं में प्राच्य विद्या के ग्रध्ययन के लिए व्यवस्था है | 
si फ्रांस के प्रो. लियो द रोजनी ने अन्तर्राष्ट्रीय प्राच्यविद-सम्मेलन के गठन 
के लिए प्रयत्न किए । श्राप के इलाध्य प्रयत्नों के फलस्वरूप ही सन्‌ १८७३ में 
इस संस्था को स्थापना हुई । 
भारत ही नहीं, वरन्‌ एशिया को हो यह सौभाग्य प्राप्त हे कि इस सम्मेलन 
का अधिवेशन (२६वां) पहली बार नई दिल्ली में संपन्न हुआ । इस में लगभग 
2 १,२०० से ग्रधिक विद्वानों ने भाग लिया जिस में भारत के लगभग ६०० विद्वान 
सम्मिलित हुए । अमेरिका के लगभग १०० सदस्य के शिष्टमंडल के नेता प्रो. डब्ल्यू 
नौर्मन ब्राऊन, पॅन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय में दक्षिणपूर्वी प्रदेशों के ग्रध्यक्ष तथा 
संस्कृत के प्रोफेसर हे । 
हमारे राष्ट्रायक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्रधिवेशन के पहले दिन 
भाषण दिया । हमारे माननीय राष्ट्रपति डा. राधा कृष्णन्‌ ने जो उद्घाटन भाषण 
“~ देना था, वह उनके अस्वस्थ होने के कारण केन्द्रीय मंत्री प्रो. हमायू कबिर द्वारा 
पढ़ा गया । माननीय राष्ट्रपति जी ने सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों को विइव 
/ के निर्माण के लिए प्रेरित किया | आपने घृणा, असहिष्णुता एवं घर्मान्धता से पुरी 
५ - तरह मुक्त होने के लिए भी बल दिया । 
इस ग्रवसर पर श्रमरीकी राजदूत चेस्टर वोल्स ने एक स्वागत समारोह 
में qa: मद्रित वैदिक कोनकोरडेन्स' नामक ग्रत्य की पहली प्रतियां भारतीय श्रधिका- 
‘fait को भेंट कों । प्रस्तुत प्रति हावंडं विश्वविद्यालय की पुस्तकमाला का goat 


भाग थी । 


ग, 
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गधि बै ठे ७४०५ुक्कभाओो- ससा Ehen Pd दगु एल... 
स्टर्नबाक उच्चकोटि के साहित्य संबंधी विभाग के ग्रध्यक्ष थे । प्रत्येक विभाग तथा 
उपविभाग का भ्रध्यक्ष कोई विदेशी विद्वान्‌ था श्रौर उसका सचिव कोई भारतीय 
था । 


इस अवसर पर दो विचार-गोष्ठियां भी आयोजित की गईं । पहली गोष्ठी 
का विषय था--“साहित्य इतिहास श्रादि में पूर्वविषयक श्रध्ययन का महत्त्व” । 
दूसरी गोष्ठी “मुस्लिम व्यक्तियों के कानून म॑ परिवर्तन” नामक विषय पर हुई । 
इस ग्रवसर के श्रनुकूल दो प्रदर्शनियों का भी प्रायोजन किया गया । राष्ट्रीय 
संग्रहालय द्वारा श्रायोजित प्रदर्शनी में लगभग १५० दुर्लभ पांडलिपियां प्रर्दशत 
(की गई थीं । दूसरी प्रदर्शनी में पूर्वी देशों की श्रध्ययन संबंधी पुस्तकें रखी गई थीं | 

सम्मेलन से विभिन्न विषयों पर शोय निबन्ध पढ़े गए । इनमें पूर्व की ! 
ग्रात्मिक उच्चता', “भारतीय सभ्यता मे सामाजिक संगठन' तथा वैदिक भाषाग्रों | 
में मूल शब्दों की उत्पत्ति' विशेषतः उल्लेखनीय हैं । प्रो. विलियम थियोडोर डि-बेरी 
(कोलंबिया विश्वविद्यालय) ने पूर्वी श्रध्ययन के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा 
कि भ्रमेरिका में पूर्वी सभ्यता की बुनियादी जानकारी रखने वालों को ही पूर्णतया 
शिक्षित माना जाता है । 

इस प्रकार हमारे देश में प्राच्य विद्‌ सम्मेलन के होने से पूर्वीय ज्ञान-गरिमा . 
के ग्रध्ययन की श्रोर वातावरण सुदृढ़ बनने में बड़ी सहायता मिली है । गत मास 
भारती-संगम के भवन के शिलान्यास के श्रवसर पर जो साहित्यिक आयोजन gat 
उसका विवरण पृथक से अन्यत्र दिया जा रहा है । ग्राजियाबाद में अखिल भारतौय 
संस्कृत महा सम्मेलन के वाषिक अधिवेशन के संबंध में भी waa प्रकाश डाला 
गया है । ¢ 

इस प्रकार इन साहित्यिक आग्रोजनो से साहित्य के aaua, चित्तन 
एवं मनन के लिए वातावरण बनने में बड़ी सहायता मिलती है । 


ul yin rh 
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भारतीय साहित्यिक समारोह 


गुरुदत्त शर्मा 
गत मास साहित्यिक गतिविधियों के लिए बडा योग मिला है । दिल्ली में पिछ 
दिनों दो महत्त्वपूर्ण सम्मेलन हुए । एक था भारतीय संगम के गायक बाड़ भवन का शिला- 
न्यास उत्सव तथा दूसरा श्रन्तरष्ट्रोय प्राच्य विद्या सम्मेलन । इस के अतिरिक्त गाजिया- 
बाद में ग्रखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन का वाषिर्क महाधिवेशन भी बड़ी धूमधाम से 
सम्पन्न हुआ | 


भारतीय-संगम के भवन का शिलान्यास नई दिल्ली में कौटिल्य मार्ग 
पर २१ दिसम्बर, १९६३ को सांयकाल ६ बजे हमारे प्रधान संत्री पंडित जवा 
लाल नेहरू के करकमलों से हुआ । इस ग्रवसर पर प्रधान मंत्री ने कहा कि 
यद्यपि भारतीय राजभाषा हिन्दी को बनाया जाता हे, फिर भी wma राज्य 
भाषाओं के विकास की ओर भी समुचित प्रयास किया जा रहा है । इस संबंध में 
साहित्य श्रकादमी, भारतीय संगम तथा ग्रन्य साहित्यिक संस्थाश्रों के प्रयत्न इलाघ्य 
हैं । आपने भारतीय भाषाश्रों के लिए समान लिपि का भी स्वागत किया, परन्तु श्रापने 
उसके लागू करने के लिए पारस्परिक सौहार्द तथा उदारता के भावों का होना 
आवश्यक ठहराया | इस अवसर पर राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त जी ने श्रवसरानुकूल 
अपनी कविता प्रस्तुत की । इस के अ्रतिरिक्‍त राष्ट्रीय एकता संबंधी गीत भी गाए गए। 


महाराज बड़ौदा का त्याग सराहनीय हे जिन्होंने भवन निर्माण का सारा 
व्यय स्वयं करने का सुसंकल्प किया । श्रगले दिन २२ दिसम्बर रविवार को १० बजे 
“भारतीय साहित्य पर गांधी जी का प्रभाव” नामक विषय पर एक साहित्यिक 
संगोष्ठी बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल श्री ग्रार. गार. दिवाकर की श्रध्यक्षता में 


- हुई । इससे हिन्दी के अतिरिक्त विभिन्न राज्य भाषाओं के विद्वानों ने भी भाग 


लिया । केरल से श्री चेटियर ने कहा कि श्रौ के. बी. कृष्णमेनन, वल्लतोल 
आदि लेखक गांधी जी की विचारधारा से विशेषतः प्रभावित हुए । इसके अति- 
रिक्त मलयालम भाषा में हिन्दी sist रादि से तो इस विषय पर कई अनुवाद. 
जनवरी, १९६४ जै 
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हुए । हिन्दी केप Amp SanaitiqanttidinehGmrateita लाह द्विवेदी 
युगीन सुधारवादी साहित्य की शैली गांधीवाद के लिए विशेष अनुकूल थी । 
प्रेमचन्द का साहित्य भी इसी प्रवृत्ति का होतक है । साकेत-संत के प्रणेता श्री 
बलदेव प्रसाद मिश्र ने कहा कि राष्ट्रपिता की देन भारतीय mani की पुनः 
स्थापना करना है । हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री अनन्त गोपाल शेवड़े 
के प्रनुसार तो महामानव की विचारधारा का प्रभावं न केवल राष्ट्रीय श्रपितु श्रन्त- 
' राष्ट्रीय स्तर पर परिलक्षित होता है । पंजाब हिन्दी विभाग के निदेशक Sto परमानन्द ने 
` पंजाब के संस्कृत, हिन्दी तथा पंजाबी साहित्य पर गांधी जी के प्रभाव का प्रतिपादन करते हुए 
कहा कि प्रो. चारूदेव ने गांधी चरितं नामक गद्यकाव्य लिखा । प्रो. इन्द्र की सत्याग्रहगीता" 
में भी श्री मद्भगवदगीता की भांति ७०० इलोक हे । प्रो. सत्यत्रत द्वारा लिखित 
“सोहनगीता'” का भी इस संबंध में विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता. है । 
श्री सुदर्शन का साहित्य भी इसी प्रवृत्ति का यरिचायक है । ज्ञानी गुरूमुख सिह मुसाफिर 
का साहित्य भी गांधीवादी भावों से ओतप्रोत है । पंजाबी के प्रसिद्ध उपन्यासकार 
श्री नानकासह भी इस प्रभाव से अछते नहीं रहे । गांधीवादी साहित्य का भंडार 
भरने मे पंजाब कभी पीछे नहीं रहा । पंडित श्रोम प्रकाश, जिला संचालक, गांधी स्मारक 
' fafa, पंजाब की ग्रध्यक्षता में गांधीवादी साहित्यिक रचनाश्रों का अनुवाद हिन्दी, 
पंजाबी तथा उर्दू में कराया जा रहा है । इसके श्रतिरिक्त हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान 
उपन्यासकार प्रभृति विद्धानों ने भी भाग लिया ग्रध्यक्षीय भाषण देते हुए श्रौ दिवाकर जी 
ने कहा कि महात्मा गांधी जी का सत्य हिसा का संदेश भारतीय साहित्य के लिए 
। प्रेरणा स्रोत रहा है श्रौर भविष्य में भी रहेगा, ्रापने कन्नड़ साहित्यकारों पर गांधी जी 
के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि गांधी जी की जीवनी वेनेदय तथा पुटोपा 
| आदि कवियों साहित्यकारों ने लिखी तथा उन्हं राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला । 
| 
| 


उसी दिन सांयकाल ५ बजे राष्ट्रकवि डा० मैथिलशरण गुप्त की ग्रध्यक्षता 
में एक मनोरंजक कवि सम्मेलन हुआ जिस में डा० बच्चन, दिनकर जी, बलदेव 
प्रसाद मिश्र, भारत भूषण ग्रग्रवाल, ग्रनिल देशपांडे प्रभृति प्रसिद्ध कवियों ने भाग लिया । 
इस श्रायोजन का श्रेय Sto गोविन्ददास जी संसदसदस्य को है जिन्होंने अपने अथक 
| परिश्रम से इस संस्था की स्थापना को । भ्राज भारतीय संगम विभिरन भारतीय 
| भाषाओं के साहित्यकारो को साहित्यिक साहित्य के सृजन के लिएं सराहनीय प्रेरणा 


| दे रहा हैं। 


q i सप्तसिन्धु : 
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केन्द्रीय गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि संस्कृत भ्रमर भाषा है । 
इसका साहित्य शताब्दियों से साहित्यकारों को उत्तम साहित्य सुजन के लिए 
प्रेरण देता रहा है । इस मे केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री टी. टी. कृष्णामचारी, पंजाब 
के भूतपूर्व राज्यपाल श्री नरहरि विष्णु गाडगिल ने भी भाग लिया । विभिन्न 
लब्धप्रतिष्ठ संस्कृत विद्धानों को भी सम्मानित किया गया । संस्कृत पत्रकार संघ 
की भी इस श्रवसर पर स्थापना की गई । इस प्रकार यह सम्मेलन संस्कृत के विकास 
के लिए ग्रतोव महत्त्वपूर्ण रहा । 


दिल्ली में ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्राच्यविद्या सम्मेलन का पहली बार एशिया में संपन्न 
होना ही इसके ऐतिहासिक महत्त्व का परिचायक है । इसमें विभिन्‍न विद्वानों 
ने विभिन्न विषयों पर लेख पढ़े । वेदों के प्रागैतिहासिक महत्त्व पर भी प्रकाश 
डाला गया । राष्ट्रपति sto राधाकृष्णन्‌ का श्रध्यश्तीय भाषण प्रो. हमायूं कबिर 
ने पढ़कर सुनाया । इस में देश-विदेशों के लगभग १,००० विद्वानों. ने भाग लिया | 
रूस को पंजाब का एक शिष्ठ मण्डल गया जिस में Sto सच्चिदानन्द टंडन तथा 
दो wea व्यक्ति सम्मिलित हे । उन्हें विदाई देने के लिए एक ग्रायोजन हुआ जिसमें 
Bo परमानन्द ने रूसी जनता के लिए कतिपय हिन्दी पुस्तक प्रस्तुत कीं । 
इस ग्रवसर पर रूसी हिन्दी मंत्री को सुदृढ़ बनाने के लिए कामनाए श्रभिव्यक्त 
की गई । 


इस प्रकार इन सम्मेलनों से भारतीय विद्या, साहित्य तथा भाषाओं के 
विकास की ओर बड़ा महच्वपूर्ण योग मिला हे । ee @ 
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की भूख शान्त होगी 


एक गरीब और अमीर पास-पास रहते थे । एक दिन गरीब के 
घर में चोर ग्रा गए । जब गरीब जागा, तो उसने देखा कि चोर उसके घर 
में कुछ ढूंढ रहे हे । उसने सोचा, ये बेचारे व्यर्थ ही परेशान होंगे क्योंकि 
इन्हें यहां तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वह उठा श्रौर बड़ी शांति और 
धीरज से उसने चोरों से कहा-- श्राप लोग बेकार में परेशान न हों। जो 
कुछ मेरे पास है, वह में श्राप को दिए देता हूं ।” 

और यह कह कर उसने चिथड़ों में से दस-पांच रुपयों की एक पोटलो 
निकाली श्रौर उनके हवाले कर दी | चोरों को बड़ा श्राइचर्य हुआ । लेकिन लोभ 
से उनकी आंखें बंद थीं, इसलिये यहां से दे ग्रमीर के घर पहुंचे । वह जाग 
रहा था और उसने यह सारी चर्चा सुनी थी। उसे भी गरीब के व्यवहार 
पर बड़ा विस्मय था। उसने सोचा, में भी श्रपनी पूंजी चोरों के सुपुर्द क्यों 
न कर दूं । बस, चोरों के दरवाजा खोलते ही उसने कहा-- AT, 
पको जो चाहिए, सो में दूंगा ।” 

चोर घर में घुस तो .गए ; लेकिन उनके हृदय में मंथन चलने लगा 
कि यह क्या श्रनहोनी हो रही है! चोरों के मन में राम जागा श्र वे 
गरीब-श्रमीर दोनों की सम्पत्ति वापस करके और भविष्य में चोरी न करने 
को प्रतिज्ञा करके साधु हो गए । 


~ 


में भी हिसा के मुख में हिसा को इसी तरह झोंक देना चाहता 

gi आखिर कभी तो हिसा की भूख शांत होगी ही । ग्रगर दुनिया को 

शांति से' जीना है, तो मेरी समझ में इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 
_ --महात्मा गांधी 
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हाकवि कालिदास के दिलीप के 
विशेषणभूत “व्यूढोरस्को वृष- 
स्कन्धः शाल प्रांगुरिव महाभुजः” 
ऊर्जस्वी महाप्राण सूर्यकान्त त्रिपाठी 
'निराला' के रेखाचित्र को ग्रंशतः श्रंकित 
करते हैं । श्री गंगा प्रसाद पाण्डेय ने लिखा 


ये शब्द 


.है कि उनका लम्बा चौड़ा मांसल शरीर, 


बड़े-बड़े रतनारे नेत्र, लम्बी शाल को 
शाखा सी भुजाएँ, शाश्वत्‌ मन्द मुस्कान 
में सिक्त पतले ग्राकर्षक ग्रोठ, कवितोचित 
कम्बु कण्ठ श्रौर वृषभ-कंध......जान पड़ता 
था मै किसी रोमन मूति के सामने खड़ा 
हूँ (देखें, महाप्राण निराला To १५४) । 
नर-पुंगव इस निराला को ग्रागस्टस के 
एग्रिप्पा और सम्राट्‌ ताजनेस, सिनेट 
सिसरो, सम्राट्‌ गल्वा के ग्राकार का बताया 
गया है (देखें, Za जुलाई १६४६ ई० ) 
वे प्लूटार्क के सिकन्दर के समान भी कहे 
गये है । अपने व्यक्तित्व कें कारण वह 
कबीर की श्रकखड़ता, संत तुलसी की विनय 
और रवीन्द्र की महामहिम मनस्विता से 
लुलित हुए हैँ । उनकी तुलना दानी कर्ण 
से, कातिक्रेय की sacar से होकर रहोड़स 


जनवरी, १६६४ 


व्यग्यकार निराला 
® 


डा० वीरेन्द्र कुमार बड़सवाला 


के पुतले से भी की जाती है । (देखें, संगम 
निराला , अंक, पु० १४-१५) । 
ह्यगो, गोर्की और लारेन्स 
के समकक्ष भी रखा गया है । सेमृश्रल डेनियल 
की ये पंक्तियाँ उनके विषय में यथातथ्य 
Z:—“He that of sucha height, 
has built his mind and reared 
the dwelling of his thoughts so 
strong, has neither fear nor hope 
can shake the frame of his resulted 
powers, nor all the wind of vanity 
and malice pears to wrong his 
settled peace (देख, वरुग्रा सम्पादित 
निराला ग्रभिनन्दन ग्रन्थ, संस्मरण ३०, 
Jo ९९-१००) | 

सामयिक पत्र-पत्रिकाग्रों में प्रकाशित 
संस्मरणों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता हे 
कि निराला आजीवन झंझाश्रों से जूझते रहे । 
निरन्तर व्यक्तिगत आर्थिक विषमताश्रों 
से उनर्म एक वितृष्णा का भाव ग्रा गया 
था और सामाजिक क्षेत्र में भी यही सब 
देख कर उनकी कवि-चेतना पर जो प्रभाव 
पड़ा वह उनके व्यंग्य-प्रधात होने की 
पृष्ठभूमि कही जा सकती है । समाज में 


उन्हें AT, 
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की भावात्मक सहानुभूति सदैव रही 
ait क्रियात्मक सहानुभूति का प्रकाशन 
भी उनके जीवन की ग्रनेक महत्त्वपूर्ण 
घटनाओं से होता हे । यहां काव्य को 
निराला ने सामाजिक व्याख्या और व्यंग्य 
का ग्राधार बताया । प्रगति और प्रयोग 
के परिवेश के श्रन्तहित होने वाले अपने 
व्यंग्य-काव्य में निराला ने जीवन के 
सामान्य मूल्यों और मानववादी दृष्टिकोण 
को भी ग्रपनी प्रस्थानिका बनाया । व्यंग्य- 
काव्य में जीवन का एक बौद्धिक और 
समीक्षात्मक द्‌ ष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता 
है । व्यंग्य-काव्य जीवन के नैतिक मूल्यों 
का यथार्थवादी श्राकलन करता है । 
व्यंग्य-काव्य में किसी भी यथार्थ को 
संस्कृत-तत्त्वो से ग्रावृत करने का मोह 
नहीं होता । वह जीवन को उसके ग्रनावृत 
रूप में ही देखता है और उसे जैसे का तैसा 
ही चित्रित करता है । निश्चय ही यह 
कला का यथार्थवादी दृष्टिकोण है । 
प्राचीन काल में होरेस महाशय ने 
व्यंग्य-काव्य को व्यष्टि श्रौर समष्टिगत 
दोशों के परिमार्जन के लिये सफल उद्‌- 
घोषित किया था । जहाँ अन्य विवाद 
एवं प्रयोग सफल नहीं हो पाते वहाँ व्यंग्य 
सफल होता देखा जाता है | इसमे बात 
को संक्षेप में संकेत से कहने की शैली 
भ्रपनाई जाती हे | यह अपने लक्ष्य पर सीधी 
चोट करती है | मनोवैज्ञानिकों के 


एवं क्रान्तदर्शी प्रतिभा- सम्पन्न व्यक्तित्व 
1 वल होता है । जो जीवन के प्रारम्भ 
से ही संघर्षो में पलते हे Ae समाज का 
अधिक निकटता से श्रवलोकन करते हे, 
उसके वैषम्य से परिचित होते हे वे ही 
सफल व्यरंग्यकार हो सकते हैँ । व्यंग्य की 
पृष्ठभूमि मे एक हीन-भाव-सम्बद्ध प्रेरणा 
भी गतिशील मानी जाती है जब व्यंग्य 
व्यक्ति तक ही सीमित हो तब कदाचित्‌ 
ऐसा सम्भव है, ग्रच्यथा जो सामाजिक 
लक्ष्य से श्रौर जीवन की विस्तृत भूमि पर 
दोषों के परिहार के लिये कल्याण-भावना 
से लिखा जाता है, ऐसा नहीं होता । 
निराला के व्यंग्य उनकी स्वाभाविक 
स्वच्छन्दता ग्रौर रूढि विद्रोही व्यक्तित्व 
के प्रकाशक हैं । सफल व्यंग्यकार के लिये 
अपने विषय से तादात्म्य स्थापित करने 
की सबसे पहली और बड़ी श्रावश्यकता 
है; क्योंकि वह केवल कल्पना की वस्तु 
नहीं है । वह तो जीवन के क्षेत्र में प्रभावों 
की सृष्टि है । श्रत: व्यंग्य-काव्य को जीवन 
के श्रधिक समीप कहा जाय तो श्रति- 
शयोक्ति न होगी । वह साहित्य का यथार्थ- 
वादी प्रगतिशील दृष्टिकोण है । निराला 
के व्यक्तित्व की यह मूलभूत विशेषता रही 
है कि वे साधारण ग्रौर सामान्य जीवन से 


इतने घुल मिल जाते हे कि लगभग ग्रभिन्न 
ही हो रहते यह उनके व्यंग्य के पक्ष 
में हितकर ही रहा । इससे वे समाज की 
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का परिचय रख सके हैं । उन्हे ग्रनाठत 
कर सके हैं । इसीलिये उनकै जैसा शिष्ट 
व्यंग्य, सच्ची श्रन्तव्येथा से निकला हुश्रा 
जो पढ़ते ही सहृदय को प्रभावित भी कर 
सके, साहित्य में बहुत कम देखने को 
मिलता है (देखें, डा० रामविलास शर्मा 
कृत--'स्वाधीनता ग्रौर राष्ट्रीय साहित्य 
पृ ० १२५) | 
२० दिसम्बर सन्‌ १६३७ ई में निराला 
की रचनाग्रों का प्रथम संग्रह 'ग्रनामिका” 
भारती भण्डार, लीडर प्रेस, इलाहवाद 
से प्रकाशित हुआ । इसके अन्तर्गत हिन्दी 
के सुमनों के प्रति पत्र, शीर्षक से उन्हो ने 
लिखा -- 
में जीर्ण-साज बहु छिद्र गाज, 
तुम सुदल सुरंग सुवास सुमन, 
में हुँ केवल पदतल आसन, 
तुम सहज बिराजे महाराज | 
ईर्ष्या कुछ नहीं मुझे, यद्यपि 
में ही वसन्त HT WIE, 
ब्राह्मण समाज में ज्यों अछत, 
में रहा आज यदि पाश्वेच्छवि । 
--्रनामिका, To ११४ 
वहीं भ्रन्यत्र उनकी उक्ति' है-- 
जला है जीवन यह 
आतप में दीर्घकाल ! 
सूखी भूमि, सूखे तरु, 
सूखे सिक्त आलबाल; 
बन्द हुआ गुञ्ज, धूलि-- 


जनवरी, १९६४ न 


किन्तु पडी व्योम-उर 
बन्धू, नील मेंघ-माल । 
--ग्रनामिका, To १६० 

२०वीं शती के हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में 
वसन्त के ग्रग्रदूत निराला के विरोधियों 
ने इस घटना को अपनी ग्रांखों से देखा कि 
निरन्तर विरोध, विद्वेष के बावजूद भी 
विजयमाला निराला के उर पर ही लहराई । 
संघर्ष ग्रौर विरोध उनके जीवन तथा 
साहित्य में गतिरोध लाने की अपेक्षा 
नवीन गति ही देता गया । शत-शत विरोधों 
Hix ग्रालोचनाश्रों के वीच ही निराला 
के काव्य ने ग्रौदात्य और ग्रप्रतिमता 
का वरदान पाया । श्राधुनिक साहित्य 
के सम्बन्ध में प्रगति और प्रयोग का 
इतिहास निराला कृत कुकुरमुत्ता' 
(१९४२ $o )और नये TH (१९४६ ६०) 
से आरम्भ हुआ, ऐसा माना जाता है 
(देखें, डा० प्रेमनारायण शुक्ल कृत हिन्दी 
साहित्य में विविध वाद”, To ३४६) । 
ये रचनाएँ उनकी सामाजिक चेतना, 
यथार्थ दृष्टि, प्रगतिशील विचारधारा 
और व्यंग्य-वृत्ति का परिणाम हैं, जिनमें 
जीवन के विविध पाश्वो पर व्यंग्य किया 
गया है । 

'कुकुरमृत्ता' में पहला व्यंग्य तो उसे, 
समाज पर है जहाँ उच्च वर्गों का आधि- 
पत्य होता हैं और निम्नवर्ग उपेक्षित 
रहता है । कुकुरमुत्ता' वहाँ निम्नवर्ग 
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यह कुकुरमुत्ता' उन साम्यवादी नेताग्रो 
का प्रतीक भी है जो ग्रपने समर्थन में वेदों 
से लेकर ग्राजतक की ज्ञान-राशि को 
अपने चश्मे से देखते हे । कुकुरमुत्ते की 
बहक में कही गई बातें अनर्गल नहीं, 
उनका व्यंग्य उन तथाकथित साम्यवादी 
नेताओं पर है, उन कुत्सित बुद्धिवादियों 
पर है, जिनको विश्व की हर वस्तु में श्रपना 
प्रपंच दिखाई देता है श्रौर जो ग्रसम्बद्ध 
प्रलाप के पश्चात्‌ शून्य में ही तिरते रहते 
हे । गोली' श्रौर 'बहार' का मेल भी कुछ 
कुछ युद्ध के प्रथम वर्षो में हुए जर्मनी और 
रूस का मेल है (देखे, प्रो० कामेश्वर 
णर्मा का लेख नई धारा' फरवरी 
१९५३ ई०) । तत्कालीन हिन्दी कविता 
में तथाकथित प्रगतिवादी ग्रौर प्रयोगवादी 
धाराग्रों की ग्रव्यवस्था और श्रराजकता 
के प्रति भी वहाँ व्यंग्य है-- 

“जसे प्रोग्रेसीव का लेखनी लेते 

नहीं रोका रुकता जोश का पारा 

यहीं से यह सब हुभ्रा 

जसे ग्रम्भा से बुआ ।” 

-“कुकुरमुत्ता' पृष्ठ १० 
'नये पत्ते” मे सामान्य और निम्न 

वर्ग के प्रति निराला की सहानुभूति उसके 
“वास्तविक जीवन-चित्रों, संघर्षो को चित्रित 
करने के माध्यम से व्यक्त हुई है । 'नये 
पत्ते में नये प्रयोग हैं „ नयी काव्य भूमियों 
की शोध है । श्राधुनिक हिन्दी-कविता 
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लिये नए पत्ते' से माना जाता हे । यहाँ 
“रानी और कानी' शीर्षक से एक यथार्थ- 
वादी रचना है, जिसमें मातृ-हृदय के 
मनोविज्ञान का यथार्थ पहलू निरूपित है । 
ग्रपती कानी, काली, नक-चिपटी, गंजे 
सिर और चेचक के दाग वाली लड़की को 
भी रानी कहना मातृ-हृदय की कोमल 
वृत्ति है । रानी के गृहकार्य-कुशल और 
परिश्रमी होने पर भी मां उसके विवाह 
की चिन्ता में रहती है और केवल 
कुरूपा होने से ही उसका विवाह नहीं हो 
पाता । तो रानी की वेदना ग्रश्रुधार में 
प्रवाहित हो उठती है । रानी का यह रुदन 
समाज को उस व्यवस्था पर व्यंग्य है, 
जिसमें विवाह के लिये रूप-पुजा प्रमुख 
होती है अपेक्षा अन्य गुणों के (देखें, नये 
पत्ते, To &) । 'मास्को डायलाग्स' (देखें, 
नये पत्ते, To १८) में ग्राधुनिक समाजवादी 
उन नेताग्रों पर तीखा व्यंग्य है जो रूस 
की दुहाई दिये बिना बात करना अपनी 
प्रतिष्ठा के ग्रनुकूल नहीं गिनते | 'खुशखबरी' 
(देखें, नये पत्ते, To २६) शीर्षक रचना 
में आधुनिक चल-चिल्लों के प्रभाव पर 
व्यंग्य है | इस प्रभाव से श्राज लगता है कि 
समाज के जीवन की धुरी सिने-तारिकाश्रों 
पर जा टिकी है । डिप्टी area’ (देखें, 
नये पत्ते, To 5६) रचना एक सामाजिक 
कटु यथार्थ और कृषक-दयनीयता की 
व्यंजना करती है । इस रचना में सरकारी 
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है । देश के ग्रामो का यह श्राज का वास्तविक 
faa है । महग्‌ मॅहगा रहा' (देखें, नये 
पत्ते, To ८९) में «राष्ट्रीय नेता और 
गाँछीवादी नीति पर तीव्र व्यंग्य की बौछार 
है, साथ ही निम्न वर्ग के जीवन-गत सुख- 
दुख का निकट से परिचय । यह आधुनिक 
कांग्रेसी नेताग्रों का श्रनावरण हैं और युग 
के न्यायालय में उनको उपस्थित कर निर्णय 
की राह देखी गई है । व्यंग्य अपने प्रखर 
आवेग में ग्रामीण क्षेत्रों में की गई वलात्‌ 
सभाओं को, उनकी ग्रव्यवस्था को, केवल 
जेल हो WM के प्रमाणपत्र प्राप्त नेताग्रों 
को, जनता पर गोली चलाने वाली सरकार 
को, पूंजीपतियों द्वारा 'पालित-पोषित्‌ 
काँग्रेसियों को श्रौर व्यापारियों द्वारा 
ग्रभिभावित पत्रों को भी समेटता चला है | 
जमींदारों के वाहन, अल्प मूल्य पाये 
श्रमिक, महाजनों के कर्जे से दवे किसानों 
के प्रति यह काव्यात्मक सहानुभूति है । 
भारत की राजनीतिक चेतना का विद्रूप 
इन पंक्तियों में उभरता है और इतना 
शिष्ट व्यंग्य हिन्दी-साहित्य में ग्रकेला 
है (देखें, प्रो धनञ्जय वर्मा कृत, निराला 
काव्य और व्यक्तित्व To १८४-१५९५) | 

गद्य-लेखों में भी निराला की यह वृत्ति 
स्पष्ट होती है । उनके गद्य-लेख उनकी 
कविताओं से पहले ही प्रकाशित होने लगे 
थे । अपने 'काव्य-साहित्य’ निवन्ध में 
निराला ने उन ग्रालोचकों की खबर 


जनवरी, १९६४ . 


के श्रनकरण का दोष लगाते थे । रामचन्द्र 
शुक्ल की आलोचना ने यह रूप धारण 
किया कि रहस्यवाद भारत की वस्तु 
नहीं है, उसे वाहर से उधार लिया गया 
है । 'काव्य-साहित्य' में निराला जी ने 
लिखा है-- पण्डित रामचन्द्र शुक्ल की 
काव्य में रहस्यवाद” पुस्तक उनकी श्रालो- 
चना से पहले उनके ग्रहंकार, हठ, मिथ्या- 
भिमान, गुरुडम तथा रहस्यवादी या 
छायावादी कवि कहलाने वालों के प्रति 
उनकी अपार घृणा सूचित करती है । 
ऐसा दुर्वासा समालोचक कभी भी किसी 
क्ति-शकुन्तला का कुछ बिगाड़ नहीं 
सके, अपने शाप से उसे और चमका दिया 
हे” (देखें, sto राम विलास शर्मा कृत 
'निराला' Jo ७०) | उनके 'कुल्लीभाट' 
के स्केच के विषय में यह ग्रतिशयोक्ति 
नहीं कि कुल्ली भाट का व्यंग्य एक पुरे 
युग पर है | एक ओर बंगाल की मध्यवर्गीय 
संस्कृति है, रहस्यवाद की बातें हैं, साहित्य 
और संगीत की चर्चा है; दूसरी ओर 
समाज के ग्रछूत हैं, उच्च वर्गों की असहन- 
शीलता है, हिन्दू-मसलमान तीव्र का 
भेद-भाव है, बड़े-बड़े नेताग्रों में सच्ची 
समाज-सेवा के प्रति उपेक्षा है, कल्पना की 
उड़ान भरने वाले कवियों में क्रान्ति का 
दम्भ है । कुल्ली की पाठशाला की ठोस 
जमीन पर मनोहर कल्पनाएँ चूर हो जाती 
हैं । यहाँ वह सत्य दिखाई देता है जिससे 
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हे । जल के ऊपर संतोष की स्थिरता 
जान पड़ती है लेकिन नीचे जीवन का नाश 
करने वाला कर्दम छिपा gar हे । निराला 
जी ने व्यंग्य को तलवार से इस शांत जल 
संतोष को काट दिया हे । उन्होंने लोगों को 
विवश किया है कि वे मनुष्य द्वारा मनुष्य 
के इस उत्पीड़न को देखें । चन्द्रिका, कुल्ली, 
सासु जी, अपने पिता का और स्वयं श्रपना 
चित्रण बड़े कौशल से किया है । पात्रों में 
वेसी ही सजीवता है जैसी बैसवाड़े के 
वर्णन में चित्रमयता | भाषा सरल और 
सधी हुई है । यथार्थवादी रचनाओं में 
अपने व्यंग्य और हास्य से निराला जी ने 
एक नई परम्परा का श्रीगणेश किया है 
(देखें डा० रामविलास कृत "निराला! 
Jo १६६) । 


के परिवेशगत निराला के व्यंग्य-प्रधान 
काव्य में उनकी सामाजिक ग्रौर यथार्थ 
दृष्टि प्रधिक प्रकाश में ग्राई है । छन्द और 
भाव तथा भाषा की स्वच्छन्दतावादी 
क्रान्ति के बाद यह दूसरी क्रान्ति निराला 
ने की जो हिन्दी-काव्य में सामाजिक चेतना 
BIT यथार्थवादी दृष्टिकोण तथा प्रगतिशील 
मानदण्डों को लेकर चली । यहां उनके 
काव्य में एक नया सौन्दर्य बोध, एक नयी 
ग्रभिव्यंजना प्रणाली और काव्यभूमि 


मिलती है । यह निराला के संवेदनशील 
व्यक्तित्व का एक नया पार्श्वं रहा है 
जहाँ मानवता के प्रति ग्रात्मीयता के द्वारा 
एक नये समाज की रचना की प्रेरणा कार्य 
करती है । 
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सद्दाकावि निराला का समन्वयवाद 


काव्य एवं दर्शन के समन्वय से 
हे । काव्य ग्रौर जीवन का संवंध निविवाद 
रूप से सिद्ध हो चुका हे । इसी तरह प्रत्येक 
देश और प्रत्येक संस्क्रति के इतिहास में 
दर्शन ग्रौर साहित्य की उर्त्पात्त प्रायः 
एक साथ और समानान्तर हुई है । प्रत्येक 
देश का प्रारंभिक काव्य दार्शनिक चितन को 
लिये है । पर जब कभी काव्य अपने 
वैशिष्ठ्य को छेद कर किसी मतवाद को 
अपना लक्ष्य बना लेता है तव उसमें से 
सरसता जाती रहती है । बहुतों ने तो 
निःश्रेयस जो दर्शन का चरम लक्ष्य है 
काव्य का लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया 
है । यह उनकी सरासर भूल है । यह 
संकीर्ण विचारमात्र ही प्रतीत होता है । 
जिस काव का ग्रपना कोई दर्शन नहीं, 
कोई मान्यता नहीं, उसका काव्य कितना 
गंभीर एवं उदात्त होगा यह सहज पाठक 
भी सोच सकता है । श्रत: इसके लिये 
आवश्यकता इस वात की है कि शुद्ध 
चितन द्वारा दार्शनिक तथ्यों का उद्घाटन 
कर्‌ काव्य में उसका ग्रन्तर्भाव कर लिया 


सं से मतलव यहां पर 
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लाल मोहर उपाध्याय 


जाय । काव्य और दर्शन का यही समन्वय- 
दाज eli 

पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्यगत 
दर्शन की ओर अवश्य संकेत किया है । 
ब्राउनिग ने कहा था कि “कविता का 
स्थान दर्शन के बाद है क्योंकि कविता 
दर्शन का सर्वोच्च परिणाम है ।” एक अन्य 
चितक कॉलारज का कहना है कि बिना 
गंभीर दार्शनिक बने कोई श्रेष्ठ कवि नहीं 
वन सकता ।” इमर्सन भी प्रत्यक्ष रूप से 
सहमत ही हैं । उनके कथनानुसार 
“महान कवियों का निर्णय उनके विचारों 
की उच्चता से ही किया जा सकता है ।” 
पर भूलना न होगा कि एक समर्थ कवि 
अपने काव्य में दार्शनिक तत्त्व को ज्यों का 
त्यों नहीं रख सकता है । वह दार्शनिक 
तत्त्व को काव्यात्मक तत्त्वों के साथ 
गुंफित करके एक नया रूप देता है । 
निराला की रचनाओं में ऐसे समन्वयात्मक 
स्थलों को कमी नहीं है । कहने का तात्पर्य 
यह है कि महाकवि निराला की रचनाओं 
में दार्शनिक तथ्य कवि के भावों तथा 
श्रनुभूतियों से छन कर आये हैं, यही कारण 
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हैँ किवे तथ्ग्राक्वात्रिब्त मु Nya GahapRdundatian काळत] होता किक साधना को 


हो गए हैं । साहित्य के सौंदर्य तत्त्व के साथ 
जब दर्शन के सत्य ग्रौराशव तत्त्वो HI AAT 
होता है तभी काव्य में सत्यं शिवं सुन्दर 
का समावेश हम देख पायेंगे । श्रेष्ठ कावि 
वही है जिसके काव्य में जीवन दशन उ 
काव्य का UT बन जाता है । 

हिन्दी के संत साहित्य परम्परा म॑ 
हम काव्यों में दर्शन तत्त्व ग्रधिक पात 
हैं, पर काव्य तत्त्व वहां पर गौण है । 
यही कारण है कि कबीर , दादू, जायसी, 
नानक आदि संत एवं सूफी भक्तों में दोनों 
तत्त्वों का समन्वय न हो सका । रीतिकालीन 
काव्यों में तो इसका नितांत ग्रभाव रहा 
गुरुदेव रंविवाब्‌ ने कबीर से प्रभावित होकर 
बहुत कुछ दर्शन तत्त्वो का स्थान अपने 
काव्य में दिया । काव्यों में जो दर्शन 
तत्त्वों का ग्रभाव था उसकी पति हिन्दी के 
महाकवि निराला जी द्वारा बहुत कुछ 
अंशों में हुई । 

महाकवि निराला हिन्दी के दार्शनिक 
हैं । उन्होंने 'रेखा', जागरण' ग्रादि 
कविताओं में उदात्त अ्रद्वेतवादी दर्शन की 
ओर संकत किया है । हिन्दी काव्य क्षेत्र 
में ये रचनाएं काव्य और दर्शन के संगम 
की प्रतीक हैं । 

कुछ लोग ऐसे हैं जो काव्य 
लिखने बैठते हैं तो मात्र दर्शन ही झाड़ते 

चलते हैं । वे प्रायः ग्रनिदिष्ट दिशा में 
दौड़ लगाते हैं । पर इसके लिये आवश्यकता 


श्रात्मसात कर ही हम उसे विशुद्ध काव्य में 
_अन्तर्लीन करें तभी वह 


श्रेष्ठ काव्य हो 
सकता है । यही बात हम निराला में पाते 
है । निराला के काव्य में दार्शनिक तथ्य 
श्रौर काव्य तत्त्व घुलमिल गया है | इनकी 
ग्रनेक रचनाओं में काव्यत्व के भीतर 
दर्शन निहित है । हां कुछ ऐसे स्थल हूँ 
जहाँ पर दर्शन की सत्ता wat दिखाई 
पड़ती है । फिर भी अ्रधिकाँश स्थानों पर 
यह दार्शनिक तथ्य को काव्य में खपा 
लेती है । निराला का जीवन दर्शन संबंधी 
तत्त्व को कबीर की परम्परा का श्रगला 
सोपान कहा जा सकता है । यह निराला का 
नवीन मानवतावादी दर्शन है । यह समाज" 
वादी दार्शनिकता तक पहुंच कर वर्गहीन 
समाज की कल्पना करते हैं श्रौर दूसरी 
ग्रोर इसकी पूर्णता के लिये ग्राध्यात्मिक 
तत्त्व का होना भी ग्रावश्यक बतलाते 
हैं । इसीलिये तो आध्यात्मिक तत्त्व के 
ग्रभाव में संसार की क्या दशा है, की श्रोर 
कवि का संकेत इंस प्रकार हे-- 


आज सभ्यता के वेज्ञानिक जड़ विकास पर 
गवित विश्व तष्ट होने की ओर श्रग्रसर | 


यह कवि का बहिरंग दृष्टि से ग्रपनाया 
हुआ मानववादी दर्शन का उदाहरण 
है । जिस तरह कबीर ने कहा कि घट के. 
भीतर ही ब्रह्म का निवास है, उसी सूत्र | 
को ध्यान में रख कर निराला का कथन 
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“पास हीरे होरे की स्थान, खोजता 
कहाँ श्रौर नादान ।” इतना ही नहीं एक 
जगह उन्होंने कहा है कि:-- तुम्ही गाती 
हो श्रपना गान, व्यर्थ में पाता सम्मान.” । 
“रेखा” कविता में यौवन कालीन प्रथम 
वर्णन के भीतर चेतन स्वरूप का दर्शन 
होता है 1 निरुरण्य ATT ........ 
खोजते थे प्राणों को, जड़ में ज्यो वीतराग 
चेतन को खोजते ।” 


इतना ही नहीं ग्रत में उसकी श्रुव- 
तारा ने उसकी सीमा में श्रसीम का दर्शन 
कराया फिर तो प्यार का एक निश्चित 
ग्राधार प्राप्त कर उसका मार्ग प्रशस्त 
हो जाता हे । 
केन्द्र दो ग्रा मिले 
एक ही तत्त्व के 
सृष्टि के कारण वे 
कविता के काम बीज । 
महाकवि निराला. का निरालापन 
तो तब लक्षित होता है जब इनकी ग्रधिकाँश 
कविताओं की परिसमाप्ति अत्यन्त सुन्दर 
दार्शनिक ढंग में होती हम देखते हें । यह 
अलग से जोड़ी हुई चीज नहीं मालूम पड़ती 
है । इस तरह इनकी अधिकाँश कविताएँ 
दर्शन तत्त्व तथा काव्य तत्त्व से बनी पात्र की 
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उत्कर्ष ग्रौर 
बढ़ जाता हे । 
उदाहरण के लिंए-- 
(१) बस श्रजान की ओर sar करके 
चल देते हो 
भर जाते हो उसको श्रंतर म॑ तुम 
अपनी तान (प्रपात के प्रति) 


x x x 
(२) नवं जीवन को प्रबल उमंग 


जा रही में मिलने के लिये पार कर सीमा 
प्रियतम श्रसीम के संग (धारा) 
(३) योग्य जन जीता है 
पश्चिम की उक्ति नहीं 
x x x 
स्मरण करो बार-बार 
जागो फिर एक बार (जागरण) 
ग्रंत में में यही agm कि निराला 
वर्तमान युग के संदेश वाहक कवि थे । 
इनका संदेश एक रस हे । विरोधी परि- 
स्थितियों में भी व ग्रपनी दृष्टि खो नहीं 
बैठे | हाँ यह अवश्य है कि छंद ग्रोर भाव 
की दृष्टि में इन्होंते अनेक नवीन प्रयोग 
किये किन्तु इनकी दार्शनिक काव्यधारा का 
मूल प्रवाह सर्वत्र एकरस है । यही 
दार्शनिकता इनकी विविध रचनाओं को 
एक सूत्र में बाँधती है । महाकवि निराला 
का यही काव्य और दर्शन का सामंजस्य, 
समन्वयवाद है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


re] TS ____ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Al 


ब्रज लोक जीवन A हास्य 


@ 


al 


डा० बरसाने लाल चतुर्वेदी 


ज श्री कृष्ण का प्रदेश है। यहाँ जच्चा मेरी मच्छर से डरपी रे । 
सदा मस्ती छाई रहती है । चारि चरस पानी के पीवे, नौ बोतल . 
ब्रजवासियों के जीवन में हास्य का प्रचुर सरबत को, 
रूप में समावेश है । कृष्ण के जीवन से जच्चा मेरी पीनों न जाने रे। 
सम्बन्धित झांकियाँ रास के रूप में दिखाई चारि कनस्तर घी के खाइ गई, हे बोरी स 
जाती हैं । मनसुखा श्री कृष्ण के सखा मेबारी, £ 
के रूप में ग्रभिनय करते हैं । उनका चरित्र जच्चा मेरी खानों न जाने ti f 
ही हास्यमय है । व्रज-लोक-जीवन के सासुननंद के लैहगां फारे, बड़ी जिठानी की व 
हास्य एवं व्यंग्य का मनसुखा प्रतीक है । फरिया 7 
ब्रज के लोक गीतों में यहाँ के बिखरे जच्चा मेरी ay न जाने रे। ३ 
' [हुए हास्य की झांकियाँ बरावर मिलती हे । जच्चा मेरी कछ, न जाने रे, व 
सब से पहले हम वालक के जन्म से प्रारम्भ जच्चा मेरी गोरी भारी रे 5 
करते हैं । बच्चे को जन्म देने वाली माँ को र 
Ge कह पतव. के चार कनस्तर घी के खाने के £ 
उपरान्त उसे नाना प्रकार के पौष्टिक उपरान्त भी जच्चा यह कहती हैं कि ह्‌ 
पदार्थ खिलाए जाते हैं । उसकी सहेलियाँ उस पर तो खाना ही नहीं ग्राता । बच्चे 7 
जिन्हें उसे सब व्यंजन. तैयार करके देने को जब जन्म लिये छ: दिन व्यतीत हो जाते छ 
होते हैं, उसके बारे में मजाक करती हुई हुँ तो उसकी “छठी” की रस्म सम्पल 
गाती हे :-- की जाती है । इस गीत को 'कठुला' कहते. ; 
| “जच्चा मेरी भोरी भारी रे हैं। घर की स्तियाँ बच्चे की नानी, चाची 


स्यांपे मारिबगल में सोवे, बीछी धरि आदि ननसाल वालों को ग्रालम्बन बनाकर 
सिरहाने नाना प्रकार के प्रेममयी erential 
| 


gl 
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लाला की नानी श्रावेगी, दरबज्जो aig, 
गढ़ावेगी, जि थेईथेई नाचेगी | 
जि कोड़ी-कोड़ी जोरेगी, 
लाला कौ छोछक लावेंगो ॥ 
लाला की माँई ग्रावेगी, श्रजुध्या जी में 
सेज बिछावेगी । 
ag बारेनु मोहेगी, जब रोक रुपैया लावेगी, 
लाला क्‌ं कठुलागढावेगी । 
लाला को मामा श्रावेगो, मॅना कूं सौरि 
भरावेगो, लाला कूं टोपा सावेगी । 
विवाह के श्रवसर पर दूल्हा को उसके 
ससुराल में भांवरों के समय दूध ्रौर चावल 
खिलाए जाते हें । उस समय ससुराल की 
स्त्रियाँ गीत गाती हैं जिनमें दूल्हे को हास्य 
का ग्रालम्वन बनाया जाता है और 
ग्रपनी लड़की की प्रशंसा की जाती है | 
इस रस्म को “gar वाती” कहते हैं । वे 
कहते हैँ कि दूल्हा तो उनमें कपास वीनने 
वाला है और हमारी लड़की Heal में 
रहने वाली है और उसका रंग गोरा है । 
बहुत ही निर्मल हास्य की ग्रवतरणा 
होती है > 
खा मेरे दुलहा घीश्रा-बाती | 
भूखी कौ जायौ ए, लप-लप ले गयौ ॥ 
wait की जाई ए, जोरति जांति ए ॥ 
बॅन-बींनत जायो ए कारो खेंकरो । 
मेरी ada जाई ए, गोरी दॅमदेमी ॥ 
बेन-्रोटतु जायो री, कि छीमत गिरि-मर्‌यौ।' 
मैहलँन बेटी री जाई, री कि नच-कूदनी ॥ 
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कितने ही स्थानों में देवियों की जात करने 
ब्रज के लोग जाते हैं । उस समय घर में 
स्त्रियाँ गीत गाती हुँ । एक गीत का बहुत 
ही हास्यमय भाव है । एक कवारी स्त्री 
होने वाले पति को सन्देश भिजवाती है कि 
वो उसके भरोसे न रहें, दूसरा विवाह 
करले क्योंकि उस पर घर का आटा पीसना 
श्रौर खाना बनाना बिल्कुल नहीं श्राता | 
यह नहीं, अगर खाना कोई श्रौर वना भी 
दे तो रानी जी परोस भी नहीं सकतीं:-- 
करिले दूसरो ब्याह लंगूरिया, मेरे भरोसे 
मति रहिए । 
मोड लीपि न oa लीपनों ale काढ़ि न 
आवै Gz, लेंगुरिया मेरे भरोसे । 
मोइ पीस न ग्राव पीसनौ ate डारि न 
Wa कौरु । 
मोड राँधि न ara राँधिनों श्रौरु मोड 
परसि न श्रावं थारु, लंगुरिया, 
वि मेरे भरोसे मति रहिए । 
राधा-क्ृष्ण के प्रेम सम्बन्धी गीतों 
में शगार के साथ हास्य का मधुर मिश्रण 
मिलता है । श्री कृष्ण को एक सखी राधिका 
का एक सन्देश देती है कि यदि तुम्हें राधिका 
से मिलना है तो तुम इन सुगम मार्गों से 
आ जाना । बुलाने का निमन्त्रण भी है किन्तु 
साथ में शर्त यह है कि कृष्ण को गरज हो 
तो ग्रावें उन्हें स्वयं का कोई भी आग्रह 
नहीं है । बुला भी रही हैं और नहीं भी 
बुला रही (हैं, यही भाव-हास्थ की 
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काँन्हां बरसाने में ग्राइ जइयो, 
बुलाई गई राधा प्यारी । 

जो कान्हाँ, तोइ गेल न पावे, 
सिड्डिन सिड्डिन चढ़ि ग्रइयौं-बुलाई गई, 
पतरी पतरी पोइ ऐं फुलकियां, 

गरज परं तो जें जइयों, 


बुलाई गई राधा प्यारी ॥ 
जौ कान्हा ale गेल न पावे, 
खोर में हें कें mg जइयो । 
बुलाई गई राधा प्यारी ॥ 
ala कौ लोटा गंगा जल पानी, 
गरज परे तौ पी जइयों । 
बुलाई गई राधा प्यारी । 
कृष्ण गोपियों से मिलना चाहते हैं | 
कैसे मिले ? वैद्यराज का रूप धारण 
करते हैं श्रौर गली गली रोगियों को देखने 
के लिये चक्कर लगाते हैँ । राधा श्रपनी 
नब्ज दिखाती है तो कहते हैं, “तुम्हें सर्दी 
गर्मी दीनों ही हो गई हैं”, क्या बढ़िया 
निदान किया रोग का :-- 
' बनिगयोबेद श्राप बनवारी। 
गली-गलीन में कान्हा डोले, 
निरखत डोले नारी, बनि गयौ ॥ 
इत्ते ms कुंमरि राधिका, 
ले देखौ नबज हमारी, बनि गयौ । 
सरद-गरम मौत भई तिहारें भारी, 


बनि गयौ ॥। 
एक जड़ी तोइ ऐसी .री दूंगों, 


मिटि जाइ श्रजक तिहारी, बनि गयो i 
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फहड़ स्त्रियाँ कहां नहीं होतीं ? 
ब्रज में भी होती हे । ऐसी स्त्रियों को ग्रपना 
ही होश नहीं रहता । ये किसी भी काम 
को ढंग से नहीं कर पातीं । जेठ भैस 


को दुहने गए हैं वो उन्हें घर में आवाज़ 
दे रही है । ससुर कचहरी गये हैं वो उन्हे 
घर में पुकार रही है । श्राटा गोंदने बैठी 
तो उसमें इतना पानी डाल दिया कि ag 
कीच के समान हो गया । एक फूहड़ स्त्री 
का चित्रण सुनिये :-- É 


फूहरि पीस पीसनो, मेरी रावरिया, 
wat गिरारे को रेतु, भली भेरी राव० 
फूहरि छाने staat मेरी रावरिया, 
जेसो गिरार कौ रेतु, भली मेरी राव० 
Gale ats मांडनौ मेरी रावरिया, 
जेसौ भादों की कीच, भली मेरी राव० 
फूहरि पवे पेवनों मेरी रावरिया, 
जसौ कुम्हार को चाकू, भली मेरी राव० 
पंहली गगरी फाँसती मेरी रावरिया, 
सरकि परी agaa, भली मेरी राव० 
सुसरई ससुर पुकारती मेरी रावरिया, 
ससुर कचेरी बीच, भली मेरी राव० 
जेठई जेठ पुकारती मेरी रावरिया, 
जेठ दुहत एं भेंसि, भली मेरी राव० 


faqs ई दिवरु पुकारती मेरी रावरिया, | 


दिवरु ऐ गेंद भली, मेरी ado 
(शेष पृष्ठ १८ पर) 


सि i 


छै 
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सिक्ख गुरु ओर हिन्दी कविता 


हित साहित्य और सिक्ख गुरुग्रो 
का सम्बन्ध श्राज का न होकर, 
उस समय का है जवकि गुरु नानकदेव 
ने कबीर द्वारा प्रवतित निर्गुण ज्ञानाश्रयी 
शाखा का ग्रवलम्वन लेकर जन साधारण 
में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित की थी । 
नानक का हिन्दी साहित्य से सम्बन्ध 
दर्शाते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल अपने 
“हिन्दी साहित्य के इतिहास” में लिखते 
हैं --नानक के भजन कुछ तो पंजाबी 
भाषा में हैं और कुछ देश की सामान्य काव्य- 
भाषा हिन्दी में हैं । यह हिन्दी कहीं तो 
देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है 
कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी 
के रूप भी ग्रा गये हैं ।” 

नानक जी के उपरान्त हिन्दी साहित्य 
में गुरु गोविन्द सिह का नाम बड़े ग्रादर 
के साथ लिया जाता है । इनकी गणना 
आचार्य शुक्ल ने रीति काल के फुटकर 
कवियों में की है । ये जहाँ शास्त्रज्ञ थे 
वहाँ कवि भी थे । इन्होंने हिन्दी साहित्य 
को सुनीति प्रकाश, सर्वलोह्‌ प्रकाश, 
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रणजीत सिंह 


प्रेमसुमार्गु, बुद्धिसागर, और चण्डी चरित्र 
गदि रचनायें देकर श्रपना एक निश्चित 
स्थान वना लिया है । चंडी चरित्र की 
शैली बडी श्रोजस्विनी एवं स्फूतिदायक 
है । ये प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा लिखते 


~ 


थे | 

सर्वप्रथम इन्होंने ही सिक्खो के णास्व- 
ज्ञान की जरूरत को अपनी पैनी दृष्टि से 
एक दम देख लिया और एतदर्थ यत्न 
किया । अतः इन्होंने बहुत से 
सिक्खों को व्याकरण, साहित्य, दर्शन 
प्रादि की शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
काशी भेजा । यद्यपि सिक्ख सम्प्रदाय 
की उपासना को निर्गुणोपासना कहना 
अधिक संगत एवं उपयुक्त है, तथापि 
गुरु गोविन्दर्सिह ने देवी देवताग्रों की चर्चा 
बड़े भक्ति भाव से की है । इन विचारों 
की पुष्टि मैथिलीशरण गुप्त लिखित 
गुरुकुल की भूमिका से भी होती है । अपनी 
भूमिका में एक स्थान पर गुप्त जी डा० 
गोकुल चन्द नारंग के द्वारा लिखित वाक्य 
इस प्रकार उद्धत करते हैं -- “इसमें कुछ 
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करने के स्पष्ट उद्देश्य से एक बड़ा भारी 
यज्ञ रचाया प्रतीत होता हे ।” मैथिलीशरण 
गुप्त जी तो यहाँ तक विश्वास करते हैं 
कि “गुरुग्रों की रचना वैष्णव भक्तों की 
ही रचना जान पड़ती हे ।” इसके लिये वे 
गुरु तेग बहादुर का एक पद प्रस्तुत करते 


AY 


साधो गोविन्द के गुण गाश्रो ! 
मानुष जनम अमोलक पायो विरथा काहे 
हि ÑA । 
पतित पुनीत दीन बन्धु हरि ताहि शरण 
तुम जाओ । 
गज को त्रास मिटत जिहि सुमिरत तुम काहे 
farat । 
तजि श्रभिमान मोह माया पुनि राम भजन 
चित लाग्नो । 
नानक कहत मुकति-पंथा यह गुरु मुख ह्व 
तुम पाग्नो । 
हिन्दी साहित्य में जहां अन्य वर्ण्य- 
विषय हे, वहाँ महापुरुषों की जीवनियाँ 
तथा उनके कार्य भी सम्मिलित हें । इन 
महापुरुषों में जहाँ एक ग्रोर राम, कृष्ण, 
बुद्ध ग्रादि के जीवन से प््रेरणाएं प्राप्त 
करके हिन्दी कवियों ने रचनायें की हैं 
वहाँ दूसरी ओर सिक्ख Tea के जीवन 
भी उनके लिये सदा प्रेरणा स्रोत रहें हैं । 
हिन्दी कवि गुरुग्रो को राम कृष्ण 
के समान श्रत्याचारियों का दमन करने 
वाला देखते हैं । श्रपने इन विचारों की 


ga 


% 


प्रतिष्ठ कवियों की रचनाओं का दिग्दर्शन 
मात्र कराना चाहते हे । 
मेथिली शरण गुप्त -- 
हन्दी साहित्य में सर्वप्रथम हमें गुप्त 
जी दृष्टिगोचर होते हैं कि जिन्होंने 
fara गुरुश्रों पर श्रपनी लेखनी चलाई | 
गुप्त जी ने सिक्ख गृरुश्रों पर फुटकर पद 
ही रचे थे । सम्भव है वे श्रपने प्रयास 
को यहीं समाप्त कर देते, यदि निम्नलिखित 
घटना न घटती | घटना इस प्रकार है :-- 
“कि एक सिक्ख सज्जन ने बड़े स्नेह, 
आदर, और श्रभिमानपूर्वक एक दिन 
गुप्त जी से कहा कि क्या ग्राप सिक्ख 
गुरुओं पर भी कुछ लिखने की कृपा करेंगे ? 
हिन्दी के कवियों ने, यह कहना चाहिए 
कि ग्रब तक उन पर कुछ भी नहीं लिखा । 
क्या गुरुओं के बलिदान इस योग्य नहीं 
कि मैं आपसे यह प्रार्थना न कर सकूं ? ” इस 
प्रश्न को सुनकर गुप्त जी ने कहा--राम ! 
राम ! सिक्ख गुरुश्रों के बलिदान तो 
ऐसे हैँ कि जैसे कुछ होने चाहिएं । अपने 
लिखने के निश्चय के साथ साथ गुप्त जी 
के सम्मुख पुस्तक का नाम करण संस्कार 
करने की समस्या उत्पन्न हो गई श्रौर 
उन्होंने ग्रन्त में “गुरुबंश” “गुरु शिष्य" 
आदि नामों पर विजय पाते हुए ग्रपती 
पुस्तक का “गुरुकुल” नाम रखा । गुप्त जी 
को गुरुकुल एक संस्था विशेष का बोधक 
होने पर भी उपयुक्त जान पड़ा । क्योंकि 


aafaa: । 
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वैसी ही संस्था है । इन्हीं विचारों को वें 
इस प्रकार प्रकट करते हैं :-- 
सिक्ख इसी गुरुकुल में पढ़ कर, 
प्राप्त कर सके हें वह तत्त्व, 
जीवन रण-क्षेत्र में बढ़ कर, 
जिससे उन्हें मिला श्रमरत्व ॥ 
“गुरुकुल” में ग्रादि गुरु नानक से 
लेकर गुरु गोविद सिह तक के सम्पूर्ण 
गुरुओं पर लिखा गया है । गुरुओं के विषय 
में श्रपने उद्गार गुप्त जी इस प्रकार 
प्रकट करते हैं :-- 
निर्भय होकर किया उन्होंने साम्य धर्म का 
यहां प्रचार । 
प्रीति नीति के साथ सभी को शुभ कर्मो का 
हे अधिकार ॥ 
als etc Ar 
परम पिता के पुत्र सभी सम, कोई नहीं 
घृणा के योग्य । 
भ्रातभाव-पुर्वेक रह कर सब, पाग्नो सोख्य 
शान्ति आरोग्य ॥। 
ये विचार गुरु नानक के हें । जिनसे 
राष्ट्रीय एकता एवं समानता का मार्गे 
प्रशस्त होता है । 
गुरु ग्रंगददेव के विषय में गुप्त जी 


~ ७: 


कहते हैँ :_ 
बे निज हिन्दू जाति-धर्म के हुए सजग 
सैनिक ही सिद्ध । 

a A नि 
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का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हे कि 
जव शेर शाह से हार कर ZA गुरु श्रंगद 
के पास ग्राया ग्रौर उन्होंने उसे प्रणाम 
नहीं किया तो हुमाय तलवार लेकर गुरु 
को मारने दौड़ा । उस समय का गुरु का 
उत्तर इस प्रकार है :-- 
शेरशाह के ग्रागें तेरी, कहां गई थी यह 
तलबार । 
रख छोड़ी थी किसी साधु पर, धन्य देखने 
को क्या धार । 
हिन्दी साहित्यकारों का ग्रधिक ध्यान 
गुरु गोविंद सिंह जी ही ने खींचा है । 
इन अकेले गुरु पर अपने गुरुकुल 
में गुप्त जी ने १११ पृष्ठ लिख डाले जवकि 
अन्य सव गुरुओं पर ११६ पुष्ठ ही लिखे 
Z| प्रत: सिक्ख गुरुओं में गुरु गोविदसिह 
का महत्त्व सर्वोपरि है । गुरु गोविन्द fae 
जी के विषय में गुप्त जी लिखते हैं :-- 
क्या चिन्ता यदि ग्रस्त हो गया, 
तेग बहादुर रूपी चन्द्र । 
देखो, गुरु गोविन्द-दिवाकर उदित gat हे 
निस्तन्द्र ॥ 


~ 


यहां गुप्त जी ने गुरु गोविन्द को 
दिवाकर की उपमा दी है तथा साथ में 
उनकी सजगता के लिये निस्तन्द्र' शब्द 
व्यवहृत किया है । क्योंकि गुरुकुल में 
शिक्षा प्राप्त करने. वाला शिष्य निस्तन्द्र 


होता है । गुप्त जी ने तो गुरु गोविन्द 
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नीति को छोड कर गुरुगोविन्द सिहके क 


विधाता तक कह डाला :-- 
सिक्ख धर्म के भाग्य विधाता, निर्माता थे 
गुरु गोविन्द । 
जो दे गये वंश तक की बलि वें दाता थे 
गुरु गोविन्द ॥ 


गुरु गोविद सिह सिक्ख धर्म के ही 
भाग्य-विधाता हो, ऐसी कोई बात नहीं, 
अपितु वे तो art धर्म को भी जागृति का 
पाठ पाढाने ग्राये थे :-- 
“बेर व्रत पर ही श्रपित है, तेरा तन, मन, 
धन सर्वस्व । 
ma जाति की जागृति मे हो है तेरा जीवन 
सर्वस्व ॥ 
इसके ग्रतिरिक्त गुरु गोविद fag जी 
गो रक्षक भी थे । गुरु को गोरक्षा की कमी 
का लाभ शत्रुओं ने उठाया | इस बात 
का वर्णन भी गुप्त जी ने इस प्रकार किया 
है:-- 
सिह-रूप भी गोरक्षक थे, गुरु गोबिन्द सिह 
बेजोड़ । 


बैरी ने गो-शपथ दिलाई, लडे न यदि aa : 


वे गढ़ छोड़। 
निराला--- 


सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला छायावादी 
कवि थे, परन्तु गुरु गोविन्द जी को कीति 
छायावादी कवि के ग्रताल तल में भी ग्रपना 
प्रवेश करके उसके हृदय को झकझोर 


१६ : 


a 


वीरत्व से प्रभावित होकर ये पद faa 
कर अपना ग्रक्षय योगदान दे गये :-- 


जागो फिर एक बार । 
समर श्रसर कर प्राण, 
गान गाये महासिन्धु से 
सिन्धुनद तीर वासी । 
gaa तुरंगों पर 

चतुरंग चमुसंग 

सवा सवा लाख पर 

एक को चढ़ाऊंगा, 
गोविद सिह निज 

नाम जब कहांऊंगा । 

i नार aa 
किसने सुनाया यह 

वीर-जन मोहन ग्रति 

दुर्जय संग्राम राग, 

फाग का खेला रण 
बारहों महीनों में-- 

शेरों को मांद में 

आया हे ma स्यार 
जागो फिर एक बार 

सत श्री ग्रकाल । 


निराला जी ने तो स्पष्ट शब्दों में 
सिक्खों के सत श्री ग्रकाल' का नाम तक 


कह डाला | इससे आगे इसी कविता में | 
गोविदसिह जी को 


निराला जी गुरु 


aafaa : | 
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F Qe अमत Ja, शोकहारी 
कह कर सस्वाधित करत हू :-- 
भाल-ग्रनल THI कर जला, 
भस्म हो गया था काल 
तीनों गुण ताप मय, 
श्रभय हो गये थे तुम 
सृत्युजय व्योम केश के समान, 
maa सन्तान ! तीव्र 
भेद कर सप्तावरण मरण 
शोकहारी । पहुंचे थे वहां 
जहां श्रासन है सहस्रार । 
वियोगी हरि -- 
वीर सतसई में वियोगी हरि जी ने 
भी गुरु गोविदसिह जी पर श्रपने विचार 
इस प्रकार प्रकट किये हैं :-- 
जय-ग्रकाल-्रानन्द भव नव मकरन्द- 

मलिन्द । 
शक्ति-साधना सिद्ध वर असि-धर गुरु- 

गोविन्द ॥। 
पराधीनता सिन्धु मधि डूबत हिन्दू हिन्द । 
तेरे कर पतवार Ha, TAT, गुरु गोविन्द ॥। 
धमं धुरन्धर कर्म-घर बलधर बरपत- 

बलन्द । 
जयत धनुर्धर तेगधर तेगबहाडुर नन्द ॥ 
दसवें गुरु के राज में रही हिन्द-पत-लाज | 
श्रौरंगञ्ाही पे गिरी वाह गुरु की गाज ॥ 
रहती कह हिन्दून की आन बान श्रर शान । 
ढाल न होति आनि जो गुरुगोविन्द कृपान ॥। 
संघ-शक्ति-त्रत मित्र, कै वृषगत विप्लव 

मित्र । 


लोक, 
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अत्यन्त ही 


लि faa-qe पर गरु गोविन्द 
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faa ॥ 
दिखी न दुजी जाति कहूँ सिक्खन सी 
मजबूत | 


तेग बहादुर सो पिता गुरुगोविन्द सो पुत ॥ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी 
साहित्य में सिक्ख गुरुग्रों को श्रद्धा के प्रसून 
ग्रपित किये गए हैं । क्या ये हिन्दी कवियों 
के श्रद्धा श्रसून राष्ट्रीय एकता के चैतन्य 
को जागरुक न कर सकेंगे । रामधारीसिह 
जी दिनकर तो हिन्दुत्व श्रौर fara धम 
को एकता के सूत्र में बांधत हुए श्रपन 
“संस्कृति के चार ग्रध्याय” में यह लिखते 
हैं कि “वाह गुरु” का श्रर्थ है वा से वासुदेव 
हसे हरि ग से गोविन्द तथा रू से राम । 
हमारे विचार से दिनकर के सूत्र का ग्रर्थ 
उचित है, क्योंकि सिक्ख 
गुरुग्रो में वासुदेव अर्थात्‌ कृष्ण जेसी योग 
सम्पन्न बुद्धि थी, व कृष्ण के समान पथ- 
भ्रष्ट ग्रर्जुन रूपी जनता का एकमात्र 
आश्रय थे । हरि के हिन्दी साहित्य में शेर 
ग्र्थ भी है । श्रर्थात्‌ सिक्ख गुरुओं में शेर 
के समान स्वात्माभिमान एवं पराक्रम 
था | भय तो उनके शब्द-कोश में ढूंढने 
से भी नहीं मिलता । 

गोविन्द शब्द उन्हे संयमी एवं 
सदाचारी प्रकट करता है । तथा राम के 
समान वे प्रजा को सुख देने वाले थे । एवं 
विध गुरु केवल सिक्खों के पुज्य हैँ यह कहना 
गुरुओं का महत्त्व कम करना है । वस्तुत: 
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साहित्य से प्रेरणा लेते हुए परस्पर प्रीति- 
पूर्वक भेदभाव रहित समन्वय भावना 
से पूरित होकर एक दूसरे को निकट 
से देखने का प्रयास करना चाहिए । 
निकट से देखने पर प्रतीत होगा कि मानवता 
किसी धर्म विशेष की पैतृक सम्पत्ति 


a 


(पृष्ठ 


ब्रज में यमुना के किनारे घाटों पर 
भंग छन रही हे श्रौर यार लोग तानें छेड 
रहे हैं । बन्दरो के उपद्रव, HOM की आँख 
मिचौनी ग्रादि भी हास्यरस की यथेष्ट 
सृष्टि करते हैं । होली के श्रवसर पर तो 
हास्य रस का साम्राज्य समस्त ब्रज पर 


श्रलंकरण हैं । मानव को संकीर्णता का 
त्याग करके धर्म को व्यापक बनाना चाहिए 
उसी ग्रवस्था में गुरुग्रो की इच्छाएं पुरी 
होंगी तथा हिन्दी साहित्य में वणित उनका 
यशः प्रशस्ति पा सकेगा । 


१२ से श्रागे) 
छा जाता है और रंग गुलाल से बरसाने 
में जब होली खेली जाती है तो हास्यरस 
स्वयं नाचता हुआ दिखलाई देता है | 


(> 


ब्रज में हास्य की छटा का वर्णन 
असम्भव हे | 
O ७ 6 
z सप्तसिन्धुः 
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प्रमचन्द-युगीन हिन्दी उपन्यास 


चिप सम्राट्‌ प्रेमचन्द के 

पूर्वे हिन्दी में पर्याप्त मावा में 
उपन्यास लिखे जा चुके थे । ये सभी 
उपन्यास प्रायः कुतूहलवृत्ति, ग्रतृप्तवासना, 
चौरकर्म-चातुर्य आदि के उत्तेजक एवं 
रोमांचकारी चित्रणों द्वारा मात्र मनोरंजन 
प्रस्तुत कर रहे थे । कुछ उपन्यास ऐसे 
भी हे जो समाज की ज्वलन्त समस्याओं 
का स्पर्श करते हे । विधवा विवाह का 
समर्थन, वाल विवाह एवं अनमेल विवाह 
का विरोध, हिन्दुत्व की रक्षा, कौटुम्बिक 
शान्ति आदि विषयों पर एक नैतिक 
धामिक दृष्टि से उपन्यास लिख गये । 
ये उपन्यास सुधारवादी कहें जा सकते 
हे । इनमें उपदेश तत्त्व अधिक है । व्यापक 
दृष्टि से राष्ट्रीय, सामाजिक एवं वर्गीय 
समस्याग्रों का यथातथ्य चित्रण प्रस्तुत 
कर उचित समाधान भी प्रस्तुत करने 
वाले उपन्यास wa भी अपेक्षित थे । 
कृषक, श्रमिक, मध्यमवर्ग का व्यक्ति 
एवं इनसे सम्बद्ध उच्च वर्ग के व्यक्ति 


जनवरी, १६६४ - 


( प्रेरणा स्रोत एवं प्रवृत्तियां) 
छ 


० डा० रवीन्द्र कुमार जेन 


ग्रौर समाज की समस्याएं ज्वलामुखी बन 
कर धधक रही थीं । देश परतन्त्र था, 
व्यापक साहित्यिक जागरण के लिये किसी 
युगद्रष्टा उपन्यास लेखक का ग्रागमन 
प्रतीक्षित था । उपन्यास लेखक का इसलिये 
क्योंकि समस्त साहित्यिक-विधाग्रों में 
उपन्यास ही जीवन के सर्वाधिक निकट 
"| वास्तव में प्रेमचन्द के पूर्वं इस दिशा 
में स्थूल स्पर्श ही किया गथा था जिसमे 
हमारी शताब्दियों की खुमारी, तन्द्रा, 
एवं दासवृत्ति का एक वेग पक्त झटके से 
टूट जाना संभव न हो सका । परीक्षा गुरु 
“नूतन ब्रह्मचारी’, नए ara’ आदि ऐसे 
ही उपन्यास हैं जो उपदेश और सुधारवाद 
के faa पिटे एवं रूढ़िवादी धरातल पर 
खड़े हैं और समस्याश्रों का विश्लेषण 
भी ढंग से नहीं कर पाते । सुलझाने की तो 
बात ही दूर है । दूसरी ओर देवकी नन्दनं 
खत्नी की चन्द्रकान्ता सन्तति ', किशोरी 
लाल गोस्वामी की 'लवंगलता' एवं 
अंगूठी का नगीना, तथा ब्रजनन्दन 


Sls 
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नामक ग्रौपन्यासिक कृतियाँ तिलस्म, 
जासूसी एवं हल्की, छिछली भावुकता के 
परिवेश में ही घूमती रहती हैं । प्रेमचन्द 
युग में पहली वार हिन्दी उपन्यास ने 
सामाजिक जीवन के विविध पक्षों से पूण 
दृढ़ता और यथार्थवादी दृष्टि से ATAT 
सम्बन्ध जोड़ा । इसी समय उपून्यासों में 
भाषा की लच्छेदारी, श्रालंकारिता, 
foon रोमांस एवं छायावादी श्रतिकाल्प- 
निकता ग्रौर पलायन के स्थान पर जीवन- 
सत्य का, WAT का ग्रक्षर एवं श्रजेय 
प्रकाश जगमगा उठा । उपन्यास के पुरातन 
मानदण्डों एवं ग्राधारों में द्रुतगति से 
ग्रापादमस्तक परिवर्तन होने लगा । 
सन्‌ १६१८ में अपने प्रथम उपन्यास 
सिवा सदन' के द्वारा प्रेमचन्द ने अपने 
उदात्त, उवर, व्यापक, संवेदनशील, मर्मी 
सुलझे हुए ग्रद्भूत पर्यवेक्षण शाक्ति संवलित 
एवं क्रान्तिकारी किन्तु समन्वयपूर्ण व्यक्तित्व 
का परिचय दिया | समाजसेवा का ग्रादर्श 
इस उपन्यास का मूल स्वर है | गान्धीवादी 
मानवीयता इसका प्रेरणास्रोत है । इस 
समय भारतवर्ष में बहुमुखी चेतना का 
अभ्युदय भी आरम्भ हो चुका था | पश्चिम 
के राष्ट्रों की बहुमुखी उन्नति एवं विविध 
क्षेत्रीय क्रान्ति ने भी हमें कुछ कर गुजरने 


झारा था । यह जागरण केवल पढ़े लिखे 
वर्ग में ही न था ग्रपिलु अपढ़ कृषक एवं 


Ho. 


या मर मिटने की बलवती प्रेरणा से झक- 
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था । वच्चे और वृद्ध, माताएं और बहिनें 
भी कटिबद्ध होकर देश स्वातन्त्य श्रौर 
समाज संगठन के काम में जुट गई थीं। 
इस व्यापक जागरण की प्रमुख दिशाएं 
थीं :-- 
१--राष्ट्रीय जागरण । 
२--समानता के ग्राधार पर सामाजिक 
उद्बोधन | 
नेतिक, ग्राध्यात्मिक एवं भौतिक 
लौकिक मान्यताओं का द्वन्द्वात्मक 
परीक्षण । 
४--मानवतावादी नवीन विचार-धारा। 
जाति, वर्ण, सम्प्रदाय ग्रादिका 
विरोध । 
५--वर्ग-चेतना । 
६--वैयक्तिक चेतना 
विश्लेषण । 
इन सभी दिशाओं पर ग्रौपन्यासिक 
कृतियां भी एक पर एक सुरम्य एवं प्रभावः 
पूर्ण आने लगीं । यह बहुमुखी जागरण 
धीरे धीरे बल पकड़ने लगा । उधर ग्रनेक 
सामाजिक एवं राष्ट्रीय संगठनों का भी 
उदय हुआ .। सन्‌ १६१७ में स्वातन्व्य 
आन्दोलन उठा | WA समाज, रामकृष्ण 
मिशन, थियोसोफीकल सोसायटी श्रादि 


Aw 


मानव मनो- 


ऐसे ही संगठन थे जिनसे देश की जनता 
को बल मिला | देश को सुयोग्य नेता भी 


मिले--राजा राममोहन राय, दयानव्द/ 
एंनीवसेन्ट, 


तिलक, गांधी आदि । इत i 


"| 


jy 


[मान 
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श्रौर 
थीं | 
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महान 
ग्रात्माभिमान ग्रौर जागरण के 
प्रचल किये, साथ ही उस हीन भाव का 
उन्मूलन भी किया जो अंग्रेज़ी शासन, 
शिक्षा एवं सभ्यता के कारण इस देश की 
जनता में श्रा गया था । इन देशोद्धारकों 


स्वर 


द्वारा समाज में एक wee आत्मविश्वास 
का जन्म Zur । छस की क्रान्ति एवं नव- 
जागृति ने भी इस देश को भारी प्रेरणा 
मार्क्स एवं फ्रायड की MAR- 
सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्थ्रापनाश्रों 
ने भी भारतीय चिन्तन के नये द्वार खोले । 
पाश्चात्य वैज्ञानिक ग्रभ्युदय ने भी हमें 
गंभीर रूप से प्रभावित किया । प्रथम 
विश्व युद्ध के विभीषिकात्मक परिणाम 
श्रा ही रहे थे--्रा चुके थे । इनसे भी हमें 
कम प्रेरणा नही मिली । पाश्चात्य प्रगति- 
शील एवं मनोविज्ञानपरक साहित्य से भी 
हमारे उपन्यासकार प्रभावित रहे ही 
हे । प्रेमचन्द-युगीन उपन्यासों पर प्रमुख 


eral 


रूपेण--सामाजिक क्रान्तिपरक समाजवादी 
विचारधारा का गांधीवाद के मिश्रण 
के साथ प्रभाव रहा हे । इस प्रकार 
प्रेमचन्द-युगीन उपन्यासों की श्राधार- 
शिला देशज एवं विदेशी अनेक सुदृढ़ 
तत्त्वों का अक्षय बल लेकर स्थित हुई 

देश और समाज की विविध समस्याश्रों 
ने (जोकि काल की भांति केवल “भक्षण 
करना ही जानती थी) अनेक 
उदीयमान साहित्यकारों 
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को अत्यन्त तीक्ष्ण कर दिया । समाज की 
चेतना जो ग्रत्यधिक Az एवं बेदना- 
पूर्ण थी, हमारे साहित्यकारो क चिन्तन, 
मनन ग्रौर सृजन का केन्द्र वन गई । 
देश ग्रौर समाज का वातावरण, जागरण, 
छटपटाहट-- (देश स्वातंत्य के लिये 
एवं निजी अधिकारों के लिए) ग्रादि 
वृत्तियाँ प्रत्येक साहित्यकार की क्ृतियों 
में उभर उठीं । 'साहित्य समाज का प्रति- 
यह बात प्राय: श्रक्षरण: सत्य 
सिद्ध होने लगी । प्रायः इसलिये क्योंकि 
इस युग में पूर्ण यथार्थ न ग्रा सका था, श्रभी 
ग्रादर्शवाद का पुरातन निर्मोक हमारे 
साथ संस्कारवश लिपटा हुआ था । अतः 
भारतीय समाज ग्रभी घोर यथार्थवादी 
बहुमुखी क्रान्ति की एक प्रकार से भूमिका 
ही तैयार कर रहा था, साथ ही अपने 
नैतिक-श्राध्यात्मिक मूल्यों को भी ले 
चलना चाहता था । ऐसे ही संस्कारवश 
पुरातनवादी किन्तु नवयुग के वायुमण्डल 
से स्पन्दित ग्रतः जागृत एवं प्रगतिशील 
समाज के चित्र प्रेमचन्दु-युगीत उपन्यास 
प्रस्तुत करते हैं । हमने श्रपने ग्रादर्शो की 
रक्षा में अनेक वार भारी मूल्य चुकाये थे 
wean अनुभव किये थे, फिर भी-- 
इतना होने पर भी, पराजय, दासता, 
दारिद्रय एवं श्रनेक हीन वृत्तियों से घिर 
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हमारी ara खोल दीं ग्रौर हमें गंभीर 
रूप से स्वयं को परखने के लिये विवश 
कर दिया | सामाजिक कुपृथाएं, वर्गवाद, 
जमीदारी छुश्राछूत श्रादि के श्रन्तवर्ती 
कोढ़ ने भी इस देश के साहित्यकारों को 
जागृत किया । इस प्रकार प्रेमचन्द-युगीन 
उपत्यासकारों के सम्मुख एक व्यापक 
एवं बहुमुखी प्रेरणास्रोत पुञ्ज उपस्थित 
था । 

उक्त सामाजिक, राष्ट्रीय, नैतिक एवं 
मानसिक-प्रेरणास्रोतों से बल प्राप्त कर 
हिन्दी में श्रनेक उपन्यासकार प्रकट हुए, 
साथ ही श्रनेक श्रौपन्यासिक नूतन प्रवृत्तियों 
का उदय भी हुग्मा । प्रेमचन्द का उपन्यास 
सृजन काल सन्‌ १६१८ से १६३६ Fo 
है । १९१८ में उनका प्रथम उपन्यास 
'सेवासदन' प्रकाशित हुआ था AIT १६३६ 
में गोदान | इन १९-२० वर्षो में अनेक 
प्रतिभाशाली, संवेदनशील एवं परिस्थि- 
तिज्ञ उपन्यासकार हिन्दी में आगे । 
प्रसाद के दो उपन्यास कंकाल (१६२६) 
ग्रोर तितली (१९३४) क्रमशः यथार्थ 
आर आदर्श को लेकर ग्राये । भाषा, शैली ' 
a चरित्र-चित्रण सभी कुछ मर्म-स्पर्शी | 
'कंकाल' तो गहरे व्यंग्यों से ग्रापूरित एक 
एसी सामाजिक यथार्थवादी कृति रही 
जिसने तत्काल भारी लोकप्रियता प्राप्त 
की । वृन्दावन लाल वर्मा ने भी लगभग 
दो दर्जन उपन्यास लिखे । इतिहास, समाज 
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कृतियाँ हैं वर्मा जी की । सभी उपन्यासो में 
मूल स्वर देणप्रेम, समाज विकास एवं 
उच्च प्रेम का है । गंभीरतम कठिन परि- 
स्थितियों में भी ovat का साहस नहीं 
टूटता । झांसी की रानी', 'मृगनयनी', 
'बिराटा की पढ़ानी' आदि ऐसे ही उपन्यास 
हैं । विश्वम्भर कौशिक के 'माँ! और 
भिखारिणी' नामक उपन्यास सामाजिक 
यथार्थ का मूल स्वर लेकर चले हैं। 
चतुरसेन शास्त्री हृदय की परख, 
'व्यभिचार' एवं 'ग्रात्मदाह' हमारे समाज 
की कुत्सित वृत्तियो का उद्घाटन करते 
हैं, साथ ही समाज के सम्मुख एक नम 
यथार्थ प्रस्तुत करते हैँ । १९४८ में प्रकाशित 
“वैशाली की नगर वधू” ने तो लेखक को 
अमर ही कर दिया । इसकी भाषा, शैली, 
चरित्र-चित्रण , वातावरण सभी कुछ 
अनूठे और wet हे । भगवती प्रसाद 
वाजपेयी, जैनेन्द्र कुमार ग्रौर प्रताप 


नारायण मिश्र का ग्रधिकाधिक झुकाव | 


दमित एवं पीडित समाज के यथार्थ पर 
रहा है । समाज के साथ वैयक्तिक वृत्तियों 
का भी गंभीर चित्रण इनकी क्रृतियो में 
है । भगवती चरण वर्मा के 'पतन' ग्रौर 
चित्रलेखा' ने तो हमारे तथाकथित 
उच्च समाज की आँखें ही खोल दीं । 
वास्तविक जीवन कृत्यों एवं मानववृत्तियों 


को बाह्यावरण की परतों में से निकाल कर 
स्पष्ट कर देना इन उपन्यासो की अपनी ' 


सप्तसिन्धु 
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उपन्यासों में (केवल गोदान को छोड़ कर 
क्योंकि वह यथार्थ के ग्रधिकाधिक निकट 
है) ग्रादर्शोन्मुख यथार्थवाद का मूल स्वर 
है, वहां जैनेन्द्र एवं भगवती चरण वर्मा में 
यथार्थोन्मुख श्रादर्शवाद का मूल स्वर 
है । प्रेमचन्द-युगीन उपन्यासो में 'परख', 


'सुनीता' एवं 'चित्रलेखा' ऐसे उपन्यास 
हे जो उस युग की सामान्य सामूहिक 


प्रवृत्तियो का चित्रण न कर वैयक्तिक 
मनोविश्लेषणपरक एवं प्रक्रत वृत्तियों 
का चित्रण करते हे । चित्रलेखा' की 
सुगठित भाषा, प्रवाहपूर्ण शैली, चुटीले 
सम्वाद, भावपूर्ण तीखी व्यंजना और 
उसकी श्रन्तिम महती पाप-पुण्य की स्था- 
पना आज भी हिन्दी पाठकों पर श्रपना 
सिक्का जमाए हुए है । निराला जी के 
AAT, AAT, "निरुपमा, एवं 
'प्रभावती' नामक उपन्यास अपनी 
भाषा की प्रौढ़ता एवं भावुकता मिश्रित 
यथार्थवादी व्यंजना के कारण पर्याप्ति- 
प्रसिद्ध हे । परन्तु युग सत्यों के प्रति 
कोई विराट यथार्थं भरी योजना उनमें 
नहीं है । इस युग के प्रमुख उपन्यास- 
कारों में प्रसाद, वृन्दावन लाल वर्मा, 
चलुरसेन शास्त्री, जैनेन्द्र, भगवती चरण 
वर्मा एवं यशपाल हैँ । प्रेमचन्द प्रतिनिधि 
उपन्यासकार हें । जितनी विराट पर्य- 
वेक्षण-शक्ति, जितना ग्रतुल युग समस्याश्रों 
(लघुतम परिवार से लेकर सम्पुर्ण देश 
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सम्पूर्ण चरित्लो के प्रति एक ग्रत्यन्त सधी 
हुई दृष्टि जो उनकी क्रृतियों में उपलब्ध 
होती है वह ग्रन्य उपन्यासकारों की क्रृतियों 
में नहीं । : 

उक्त प्रेरणास्रोतों क ग्राधार पर 
विषयवस्तु, चरित-चित्रण और शैली- 
शिल्प मे इस युग में श्रनेक नवीन प्रवृत्तियों 
ने प्रवेश किया । ये प्रवृत्तियाँ विविध 
थीं, व्यापक थीं, गंभीर थीं और इन में 
भारतीय वातावरण एवं परिस्थितियां 
सहज और ग्राकर्षक होकर उभर उठी 
थीं । जनमानस में भी इन प्रवृत्तियों के 


उतरने में देर न लगी, क्योंकि इनमें 
कृत्रिमता, श्राइम्बर एवं चमत्कारी 


कल्पनाश्रों का रंचमात्र प्रश्रय न था । 
प्रत्येक उपन्यासकार जीवन (समाजगत ) 
को हृदय, बृद्धि प्रौर मन की श्रांखो से 
पूरी तरह देख भाल कर ही चित्रण में 
लीन था । ग्रतीत की गौरव गाथाश्रों 
का नहीं, ग्रनागत की निराधार कल्पनाश्रों 
का नहीं अपितु वर्तमान की सुलगती हुई 
राष्ट्रीय एवं सामाजिक गुत्थियों के 
सुलझाने का यह युग था । इस युग का 
साहित्यकार लतागृहों, राजदखारों, 
सरिता-सरोवरों या पाव॑त्यप्रदेशों में ही 
अपनी प्रतिभा को उलझा कर देश और 
समाज के प्रति एक ग्रक्षम्य अनुत्तरदायित्व 
का घृणित परिचय नहीं दे रहा था । वह 
आज देश और समाज की जर्जर ग्रवस्था 


-u 
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gaat का जन-स्वर श्रपनी क्रतियों में 
भर रहा था | आँखो देखे और अनुभव 
किये ग्रत्याचारपूर्ण दृश्य ही उसकी 
बुद्धि और कल्पना का श्वृंगार कर रहें 
थे । इस युग के सभी उपन्यास सामान्यतया 
सामाजिक (सामूहिक) एवं राष्ट्रीय 
समस्याओं और प्रवृत्तियों से श्रोतप्रोत 
हैं , परन्तु उनमें वैयक्तिक प्रवृत्तियों की 
भी agr agt झलकियाँ मिल ही जाती 
हैं । प्रेरणा स्रोतों के श्राधार पर इस युग 
के उपन्यासों में विषय की दृष्टि से निम्त- 
लिखित दिशा प्रवृत्तियाँ मिलती हैं :-- 
१--गाँधीवादी जीवन पद्धति एवं 
समाज व्यवस्था, मानवतावादी दृष्टि । 
२-ग्रादर्शोन्मुख यथार्थवाद । 
३--युगजीवन--सम्मिलित कुटुम्ब, 
नारीजीवन, शोषण, दमन, दासता, 
जातिवाद, साम्प्रदायिकता, कृषक, 
श्रमिक जीवन । 
४--स्वच्छन्द प्रेम | 
५--देश स्वातन्ल्य । 
६--मनोविश्लेषण - (वयक्तिक ग्रन्तः 
का चित्रण) 
७--एऐतिहासिक Feat और 
व्यक्तियों के आधार पर भी 
युग जीवन प्रतिबिस्वित हो रहा 
था। . 
८-ग्रध्यात्म को, दर्शन को भी समन्वय 
दृष्टि के लिए ग्रपनाया गया था । 
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में समझौते का प्रयत्न । 

इनमें से गाँधीवादी जीवन पद्धति, 
युग जीवन, ग्रादर्शन्मुख यथार्थवाद, 
देशस्वातन्त्य, सामाजिक एवं वर्गीय 
समस्याग्रों में समझौते का प्रयत्न ये प्रवृ- 
त्तियाँ प्रमुख रूप से प्रेमचन्द, जयशंकर 
प्रसाद, विश्वम्भर कौशिक एवं प्रताप- 
नारायण श्रीवास्तव की ग्रौपन्यासिक 
कृतियों में व्यापक एवं गम्भीर दृष्टिकोण 
के परिवेश में परिलक्षित हुई हैं । यशपाल 
के उपन्यास दादा कामरेड', देशद्रोही, 
एवं पार्टी कामरेड' घोर सामाजिक क्रान्ति 
परक यथार्थवादी धरातल पर खड़े हैं । 
उपन्यासों में एक नवीन यथार्थोन्मुख 
जीवन दृष्टि लेकर जैनेन्द्र चले हैं । मनो- 
विश्लेषण की दृष्टि से भी जैनेन्द्र एवं 
ऋषभचरण जैन के उपन्यास पठनीय हे | 
ये दोनों ही उपन्यासकार मानव, नारी मत 
की विभिन्न प्रेमपरक, कामात्मक कुण्ठाग्रों 
को ग्रधिकाधिक सहानुभूति एवं स्पष्टता 
से. ग्रभिव्यंजित करने में सफल हुए हैं । 
प्रकृत के प्रति इनका ग्रधिकाधिक ग्रनुराग 
है । वह प्रकृत भले ही कुत्सित, लॉछित 
एवं सामाजिक रूप से बहिष्कृत रहा हो | 
सामूहिक (सामाजिक) प्रवृत्तियों में नही. 
वैयक्तिक लालसाग्रों, श्रार्कॉक्षाओं, ATT 
रिक पौड़ाग्रों के चित्रण में ही ये रमे हैँ। | 
विशेष रूप से जैनेन्द्र जी के तारीपार्व | 


eee TSN iT TT ___ 


सदैव परिस्थितियों से समझौता करते 


सप्तसिन्धु | ; 


जन 


a 


F प्रगाढ 'साहिष्णता, उनका 
ग्रहिसक श्राचार सर्वोपरि है । पीड़ा और 
निजी श्रसहायावस्था के माध्यम से वे 
दूसरे पात्रों में अपने प्रति सहानुभूति 
उत्पन्न करती हैं । जैनेन्द्र जी की नारी 
पात्रियां सामन्तीय--नारी आदर्शों की 
यांत्रिकता में ही अपना पराजित व्यक्तित्व 
लिये हुए जीवित रहती हैं । उनका व्यक्तित्व 
चोट खा कर क्रान्ति के लिये छटपटाता 
नहीं है । कभी कभी ही ग्रत्यात्म सीमा में 
ऐसा होता है । जैनन्द्र जी ने व्यापक जीवन 
नुभूतियो के विस्तृत वर्णन की अपक्षा 
कतिपय वैयक्तिक समस्याओं एवं जीवन- 
स्थितियों के चित्रण को ही श्रपनी कला 
का ध्येय बनाया | संभवत: यही कारण 
हे कि उनके श्रधिकाँश उपन्यास लघुकाय 
हैं जो घटना aga न होकर समवेदना 
प्रधान हूँ | उन्होंने शिक्षित एवं सुसंस्कृत 
मध्यम वर्ग की विशिष्ट प्रेम-समस्या को 
श्रतिरिक्त भावुकता एवं ग्रादर्शात्मकता 
से समन्वित करके चित्रित किया ।”१ 
वृन्दावन लाल वर्मा और चतुरसेन शास्त्री 
के उपन्यासों में पुरातन ऐतिहासिक 
प्रेमाख्यानों का मर्म-स्पर्शी चित्रण है । 
वीरता और प्रेम का ग्रनौखा मिश्रण 
इनको कृतियों की निजी विशेषता है । 
ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों के 


आधार पर मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति 


१. “हिन्दी उपन्यास? ले० शिंवनारायण श्रीवास्तव | 
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भगवतो चरण वमा क उपन्यासो में 
ग्रधिकाधिक मिलती है । चित्रलेखा में 
यह प्रवृत्ति सर्वाधिक रूपेण मुखरित 
टेश हं 

चरित्र-चित्रिण की दिशा में भी कई 
नूतन प्रवृत्तियों ने भी प्रवेश किया । प्राक्‌ 
प्रेमचन्द-युगीन उपन्यास प्रमुख रूप से 
घटना प्रधान होते थे Wa: लेखक की सारी 
शक्ति घटनाओं के सजाने संवारने में ही 
लगी रहती थी । पात्र तो घटना रूपी 
सुत्र धारिणी के हाथ की कठपुतली की 
भांति स्वत्वहीन थे । उनमें जीवन, स्पन्दन 
या कर्मठ व्यक्तित्व का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता | चरित्र-चित्रण के वास्तविक युग 
का प्रारम्भ प्रेमचन्द से ही होता है । 
सामान्यतया चरित्रचित्रण या चरित्रः 
विश्लेषण के तीन प्रकार ही प्रचलित 


हे 
१--पात्र ग्रपने कार्यों, योजनाओं एवं 
ग्रपनी स्वभावगत विशेषताओं 
आदि के विषय में स्वयं बोलता है | 


२--पात्र के विषय में दूसरे पात्र बोलते 
| 


जप 


३--पाव के कार्यो; स्वभाव, प्रवृत्तियों 
एवं वेशभूषा द्वारा उसके चरित्र 
के विषय में श्रोता या पाठक स्वयं 
समझते हूँ | 


- पृष्ठ २२३ 
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प्रायः ग्रन्तर्मुखी ( Introvert ) 
अधिक होते हे और तीसरे प्रकार के तो 
सर्वाधिक मात्रा में । ऐसे Wal में मनो- 
वैज्ञानिक और चिन्तनप्रधान दार्शनिक 
झुकाव ग्रधिक होता है | उनका व्यक्तित्व 
प्राय: चिन्तन का पिण्ड बन कर रह जाता 
ड । प्रेमचन्द-युगीन उपन्यासो के प्रायः 
सभी पात्र द्वितीय प्रकार के श्रधिक निकट 
है । इस प्रकार के चरित्र श्रेष्ठ माने जाते 
हैं। इनके कार्यों और गुणों से ग्रन्य व्यक्ति 
सहज ही वशीभूत हो जाते हैं और मुक्‍तकंठ 
से उनकी प्रशंसा भी करते हैं । इस युग 
के पात्र ग्रन्तर्म्‌खी कम हैं श्रपने ग्रधिकारों 
और कत्तंव्यों के प्रति, ग्रपनी वर्तमान 
स्थिति के प्रति, जो उनके वर्ग और समाज 
की पूर्ण परिचायका है, उनमें एक व्यापक- 
चेतना जागृत हो उठी है , जिससे वे श्रधिका- 
धिक क्रियाशील ग्रौर मुखर हो उठे हैं 
क्रान्तिकारी एवं ग्रत्याचारी नहीं । इन 
पात्रों की दूसरी चरित्रगत व्यापक प्रवृत्ति 
यह्‌ है कि वे अपने युग के समाज या वर्ग 
विशेष के प्रतिनिधि ( Type ) हैं, 
व्यक्ति रूप ( Peculiar ) नहीं । 
इनका चिन्तन, कार्य, प्रवृत्तियाँ और 
समस्याएं सब कुछ इनके समाज का ही 
द्योतन करती हे, किसी व्यक्ति विशेष का 
नहीं--हाँ, व्यक्ति के माध्यम से प्रकाश 
में लायी गयीं हैँ । होरी, धनिया (गोदान), 
सुमन (सेवासदन), विजय (कंकाल), 
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एक वर्गगत 
समाजगत चेतना, पीड़ा ग्रथवा समस्या 
को लिये हुए हैं । इन पात्रों के. बहुविध 


कार्य-कलाप के द्वारा पाठक या श्रोता 
इन्हें नहीं अपितु इनके माध्यम से एक समाज 

1 ही देखता है । इन पात्रों से हट कर 
पाठक के मन, वुद्धि श्रौर हृदय सहसा हसा 
उस व्यापक समाज के विषय में सोचने- 
समझने लगते हे जो इनके द्वारा दिग्दशित 
कराया गया है । वास्तव में यह य॒ग- 
वैयक्तिक समस्याग्नों ग्रौर श्राकांक्षागरों, 
लालसाग्रों, का नहीं था । सम्पूर्ण देश और 
उसके विभिन्न वर्गों और जातियों में 
समन्तात्‌ फँली हुई दृरन्त समस्यायों 
का था । इन चरित्रों की तीसरी विशेषता 
इनका हृदय की श्रपेक्षा बुद्धि श्रौर तकं 
की ओर अधिक झुकाव है । चौथी विशेषता 
समन्वय एवं समझौते की प्रवृत्ति है । 
दुष्टतम व्यक्ति के प्रति भी इन पातं में 

अन्ततोगत्वा गहरी सहानुभूति है । पाँचवीं 
विशेषता, इस युग के ग्रौपन्यासिक चरित्रं 
की यह है कि ये पात्र बौद्धिक रूप से जागृत 
एवं सावधान होते हुए भी ग्रपनी पुरातन 
नैतिकता, ग्रादर्शवादिता एवं तथाकथित 
सहिष्णुता और भाग्यवाद से बुरी तरह 
जकडे हुए हैँ । सामन्ती-व्यवस्था के अन्तर्गत 
सैंकड़ों वर्षो में जो जीवन के प्रति ए 


लाज 
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निराशावादी, सन्तोषवादी, हीन दृष्टिपर्स 


संस्कार इनमें जम चका था, वह इस सर्म 
भी अपना प्रभाव कभी कभी दिखा a 


र 


FF था । छटी और ग्रन्तिम विशेषता 


हम AAA भरी प्रसन्नता में डब जायें 


इस यग के PiizedibyAwe-Samal- Foundation GhanasiandpGangettis, जिनके 


की है । प्रत्येक समस्या के समाधान 
के लिये एक जनमत तैयार करने की प्रवृत्ति, 
एक वातावरण का सिलसिला देखा जाता 
है । समस्या धीरे धीरे वैयक्तिक ग्रंचल 
से उठती है और बढ़ते-उभरते सम्पूर्ण 
गाँव को स्वयं में श्रभिव्याप्त कर लेती 
है । निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 
पात्र रूपी पट ( Screen ) पर समाज 
(घटना, समस्या) रूपी चित्र चित्रित 
हो रहे थे । प्रेमचन्द के पूर्व जहाँ उपन्यासों 
में घटना का प्राधान्य था वहाँ श्रव सामा- 
जिक (व्यक्तित्व ) प्रधान हो उठा था । 
व्यक्ति रूपों की घनी मानसिक गहनताग्रों 
का चित्रण wat ग्रगली पीढ़ी के लिये 
छटा हुआ था, जिसके विषय में आज 
कहा भी जा सकता है कि वह सम्पन्न भी 
हुश्रा । इस युग में तो श्री जैनेन्द्र, ऋषभचरण 
जैन एवं भगवती चरण वर्मा में ही कुछ 
व्यक्तिरूपों की झलकियाँ मिलती हैं-- 
यद्यपि व्यापक दृष्टि से देखने पर ये चरित्र 
भी एक कुण्ठा ग्रसित समाज की ही झलक 


देते हे । एक वात ग्रौर इस युग के चरित्र: 
चित्रण में महत्त्वपूर्ण हे । यह युग ्रापाद- , 


मस्तक चरित्र-चित्रण की यथार्थवादी 
कला से परिव्याप्त है । यह कला इस युग में 
ही आरम्भ हुई है । ग्रभी ऐसे चरिवो की 
सृष्टि अपेक्षित थी कि जिनके क्रिया- 
कलापों श्रौर स्वभाव को पढ़ते सुनते ही 
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क्रत्यों और प्रवृत्तियों पर श्रविशवास न 
कर सके | 
शैलीगत वैविध्यपूर्ण प्रवृत्तियों की 
afte से भी इस युग के उपन्यास महत्त्व- 
पूर्ण हैं । गतयुग के उपन्यासों में तरंग, 
भावुकता, सनसनी, त्वरा, श्रतिमानवीय 
एवं ग्रतिभौतिक कल्पनाएं ग्रौर कार्य- 
व्यापार व्यापक रूप से छाये हुए थे | इनकी 
छाया में जिस शैली का पल्लवन ZAT 
उसे हम भावुकतापूर्ण तरंगशेली एवं 
व्याख्या प्रधान विवरण शैली कह सकते 
हैं । वस्तुतः गतयुग के उपन्यासों में घटना 
का ही प्राधान्य रहा है और शैली का 
सम्बन्ध-घटना की ATA पात्र की सजीवता 
से श्रधिक रहता है । ग्रतः शैली की दिशा 
में भी इस समय कोई महती उपलब्धि नहीं 
हो सकी | यह कहना ग्रनुचित न होगा । 
प्रेमचन्द-युगीन उपन्यासों की शैली की 
चर्चा करते समय तद्युगीन क्ृतियों के 
प्रेरणाख्रोतों ग्रौर प्रवृत्तियों को ध्यान में 
रखना ग्रत्यावश्यक है क्योंकि विषय और 
बातावरण के आधार पर शैली का भी 
दिशा निर्धारण होता है । इस दृष्टिकोण 
से अध्ययन करने पर इस युग के उपन्यासों 
में प्रमुख रूप से निम्नलिखित शैलियाँ 
प्राप्त होती हैं :-- 
१--बौद्धिक-ताकिक शैली (अधिका- 
धिक विश्लेषणपरक) । 
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२--तीखी यथार्थवादी व्यञ्जनापरक 


एवं पत्र शैली भी इस युग में क्षीणकाय 


णेली Digitized by Arya Samaj FoundatiemChenrar ange Gayot ण्य i 


३--शैली में लेखक और पात्र के सामा- 
जिक (समाज सापेक्ष) व्यक्तित्व 
की ही ग्रधिकाधिक छाप । 
४--सम्वाद शैली (कथनोपकथन 
प्रधान) । 
५--व्यंग्यात्मक शैली । 
६--वातावरण प्रधान शैली । 
७--मनोवैज्ञानिक (प्रन्तर्मुखी व्यक्ति- 
त्वोदूघाटन) शेली । 
उक्त सभी शैलियों का प्रयोग इस 
युग के अधिकाँश उपन्यासों में हुआ है । 
इस दिशा में सफलता भी भरपूर मिली है । 
प्रेमचन्द, प्रसाद और जैनेन्द्र के उपन्यासों 
में ये शैली-दिशाएं अत्यधिक निखार एवं 
परिष्कार के साथ चमकी हैँ । प्रत्येक 
उपन्यासकार की क्रृतियो में से उद्धरण 
देना कदाचित निबन्ध की श्रनाबश्यक 
कलेवर वृद्धि का .कारण बन जाएगा, 
इसी भय से नहीं दे रहा हूँ । पुरानी कथात्मक 


RS 
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इस प्रकार प्रेमचन्द-ग्रुगीन उपन्यास 
प्ररणास्रोत एव प्रवृत्तियो की दृष्टि से 
भी ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । ग्रौपन्यासिक 
सम्पूर्ण तत्त्वों के विकास-सन्दर्भ में हम 
इस युग को उपन्यासों की गदराती हई 
किशोरावस्था कह सकते हे । जवानी, 
जिसमें प्रत्येक ग्रौपन्यासिक तत्त्व का 
चरम स्वतन्त्र रूपेण ग्रभिव्यक्‍त होता है, 
श्रभी अगली पीढ़ी के लिये शेष था । यह 
पूर्व ही स्पष्ट किया जा चुका है कि यह युग 
सामूहिक समस्याग्रों एवं व्यक्तित्वों का 
था ग्रत: वैयक्तिक आधार पर ही चरम 
पर पहुंचने वाले तत्त्वों का पूर्ण विकास 
संभव न था । यह निर्भ्रान्त सत्य है कि 
प्रेमचन्द युग में हिन्दी उपन्यास में व्यापकता, 
प्रौढता, गम्भीरता एवं चरित्र-चित्रण 
की यथार्थवादी कला बड़े वेग से ग्रायी । 


फलतः नई पीढ़ी के लिये श्रनेक नूतन . 


दिशाग्रों के द्वार सहज ही खुल सके । 
® ७ ७ 
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दक्खिनी हिन्दी का मसनवी काव्य 


q हत समय तक उद के विद्वान्‌ 


A 


वली दक्खिनी को ही उर्दू का - 


पहला शायर मानते रहे । इस भ्रांति का 
एक बड़ा कारण तो यही कहा जा सकता 
है कि वली से पूर्व का विपुल दक्खिनी 
काव्य बहुत समय बाद प्रकाश में ग्राया । 
पर इसके साथ ही इस सत्य को भी नहीं 
झुठलाया जा सकता कि आरंभ में उद. 
विद्वानों ने उर्दू के ऐसे रूप को ही ग्रपनाया, 
जिसमें फारसी-ग्ररवी के शब्दों और फारसी 
शेली की अधिकता थी । दक्खिनी का 
साहित्य भी इसी लिये बहुत देर. बाद 
प्रकाश में ग्राया, क्योंकि उसमें भाषा का 
रूप हिन्दी के बहुत निकट था । हिन्दी- 
संस्कृत के तत्सम, तद्‌भव शब्दों के प्राचुर्य 
से युक्त दकिखिनी की सैंकड़ों रचनाओं को 
उर्दू साहित्य के अन्तर्गत सम्मिलित करने 
में बहुत समय तक उर्दू के विद्वानों को 
उसी प्रकार संकोच रहा है, जिस प्रकार 
उत्तरी भारत--विशेष कर पंजाब, श्रवध, 
उत्तर प्रदेश और बिहार में रचित सैंकड़ों 
मुसलमान कवियों और लेखकों की हज़ारों 
रचनाओं को उर्दू साहित्य में गिनने से 
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कृष्णदेव झारी 


ग्राज तक संकोच किया जा रहा है 
फारसी fafa में रचित देशी भाषा हिन्दी 
की ये हज़ारों रचनाएं श्रप्रकाशित पड़ी 
हैं । इस क्षेत्र में एक योजना-वद्ध AT- 
संधान-कार्य की आवश्यकता है । इस 
विपुल साहित्यिक सामग्री को हिन्दी 
साहित्य में सम्मिलित करने से न केवल 
हमरे साहित्य भण्डार में वृद्धि होगी, 
अपितु राष्ट्रभाषा हिन्दी श्रौर उसके 
साहित्य के व्यापक विकास और काल- 
क्रमानुसार प्रवृत्ति-निर्धारण-संबंत्री अनेक्र 
नए तथ्य स्पष्ट होंगे । 
गतः दो-तीन दशाब्दों में मौलवी 

ग्रव्दुलहक, Ato नसीरुद्दीन हाशिमी, 
डा० जोर, डा० मुहम्मद हफीज सय्यद, 


>> 


` 


प्रो० ग्रव्दुलकादर सरवरी ग्रादि उर्दू-विद्वानों 
के प्रयत्नो से दक्खिनी का प्राचीन साहित्य 
प्रकाश में श्राया है । पर खेद की बात है कि 
हिन्दी-जगत ग्रभी तक इस साहित्य से 
बहुत कम परिचित है । दक्खिनी का 
प्राचीन साहित्य सोलह आने हिन्दी साहित्य 
है । इस साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट हो 
जाता है कि उर्दू-ए-मुभ्रल्ला के निर्माण 
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से सकड़ों वर्ष पहले इस देश के मसलमानो 


उससे उनकी बाद की रचनाग्रो में 
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वह 'हिन्दी' या हिन्दवी ही थी । वली 
जब दक्षिण से उत्तर भारत श्राये, तो 
उन्होंने उत्तर भारत के फारसी शायरों 
को, जो भारत में रहते हुए भी देशी भाषा 
से दूर थे, देशी भाषा (दक्खिनी) का रंग 
सुनाया । वली के कलाम की बड़ी प्रशंसा 
हई, पर उनकी स्वाभाविक देशी वोल- 
चाल की भाषा में फारसी-दानों को 


गंवारपन नजर प्राया ग्रोर फलस्वरूप 


वली को ग्रपनी भाषा का रंग बदलना 
पड़ा । यही कारण है कि वली के कलाम में 
हमें दो रंग स्पष्ट पृथक्‌ पृथक्‌-प्रतीत 
होते हें । वली का ग्रारंभिक दक्खिनी 
रंग हिन्दी की स्वाभाविक प्रकृति से यक्त 
है | निम्न पंकितियाँ देखिए -- 

तेरे बिन मुज१ को ऐ साजन ! तो घर और 

बार करता क्या 

अगर TAB मुझकन३ तो यह संसार 


करता क्या ? 
ज कोई४ जाले५ पिरित६ की भ्राग 


तन मन क्‌ यं अपने; 
वली' संगम बिना उसको तरा७ ग्राधार 


करता क्या ? 
किन्तु शाह गुलशन आदि के सम्पर्क 
से वली ने भाषा का जो नया रूप ग्रपनाया 


की श्रपेक्षा, बहुलता होती गई | फिर भी 
वली के देहलवी रंग में पर्याप्त सरलता 
थी । बाद में किस प्रकार शाह हातिम, 
सौदा आदि ने उद को हिन्दी से gay 
विदेशी-सी बनाने का प्रयत्न किया और 
कैसे 'मतरूक' और “मुव्तजल' के फरमान 
चले, यह किसी से wa छिपा नहीं है । 
यहाँ भाषा के विकास की चर्चा करना 
हमारा उद्देश्य नहीं है । हम तो केवल 
यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्राचीन 
दक्खिनी साहित्य हिन्दी का साहित्य ही 
है और उर्दू का देशी रूप हिन्दी से भिन्न 
कोई श्रलग भाषा-रूप नहीं है । हम उर्दू 
को हिन्दी की ही एक शैली मानते हैं । 
जिस प्रकार प्रसाद जी को तत्सम-बहुला 
संस्कृत-गभित भाषा हिन्दी की एक शैली 
है, उसी प्रकार कुछ फारसी-भ्ररबी के 
शब्दों से युक्‍त उर्दू भी हिन्दी भाषा को ही 
एक शैली है । इसी ग्राधार पर हम समस्त 
उर्दू साहित्य को ही--विशेषकर प्राचीन 
ग्रोर ग्राधुनिक उर्दू साहित्य को हिन्दी- 
साहित्य फँ 
हक में हैं ८। लिपि-भेद भाषा की भिन्नता 
का द्योतक नहीं होता | जिस प्रकार 
जायसी ग्रादि सूफी कवियों की रचनाएं 


१. मुझ २. रहे हो २. मेरे पास ४. जो कोई 


५. जलाये ६. प्रीत प्रेम ७. तेरा! 


८. तत्सम्बंधी हमारा प्रयत्न और अनुसंधान “ फारसी लिपि और उदू शेली में रचित 
हिन्दी साहित्य? नामक अथ के रूप में शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। 
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प्रिय साहित्य-निधि हैं, उसी प्रकार प्राचीन 
दक्खिनी ग्रादि तथा आधुनिक उर्दू रचनाएं 
हमारे साहित्य की प्रिय निधि स्वीकृत 

होनी चाहिएँ । 

उत्तर भारत से गुजरात और दक्षिण 

में गए हए लोगों की ही वोलचाल की 
भाषा का नाम दक्खिनी हिन्दी है। १४वीं 
सदो में गुजरात और दक्खन दिल्ली राज्य 
के प्रभाव में ग्रा गए थे और वहाँ उत्तर 
भारत से सैनिक, व्यापारी, ग्रमीर-उमराव 

ग्रादि सव प्रकार के लोग जा चुके थे । 

मुहम्मद तुगलक ० में दौलतावाद 

को जब ग्रपनी राजधानी बनाने का निश्चय 
किया था, तो उसके साथ उत्तर भारत के 
ग्रनेक दरबारी लोग और सैनिक ही नहीं, 
अपितु अनेक व्यापारी, धर्मोपदेशक तथा 
अन्य कलाकार आदि वहाँ चले गये थे । 
ये लोग पंजाब और दिल्ली तथा उसके 
आसपास के रहने वाले थे । इनकी बोलचाल 
की भाषा उस समय की दिल्ली और उसके 
ग्रासपास की बोलचाल की खड़ी वोली 
ही थी । १४वीं सदी के समाप्त होने से पूर्व 
ही दिल्ली राज्य छिन्न-विच्छिन्त हो चुका 
था, किन्तु गुजरात श्रौर दक्खन में राज्य 
कायम रहे । वहाँ साहित्य-कला का 
राजाश्रय में पर्याप्त विकास हुआ | बहमनी 
राज्य और उसकी समाप्ति पर कुतुवशाहा 


१३२७ 


व ग्रादिलशाही राज्य के आश्रय, राजाश्रा 


ग्रौर सामंतों के प्रश्रय में तथा मजहबी 


जनवरी, १६६४ `: 


में उत्तर भारत के हिन्दी (खड़ी बोली) 
भाषा-भाषी लोगों द्वारा जिस भाषा में 
साहित्य की रचना हुई, उसे ही दकिखिनी 
का साहित्य कहा जाता है । इस साहित्य 
के प्रणेता कवियों ने स्वयं इस भाषा को 


'हिन्दी', 'हिन्दवी' या 'दक्खिनी' इन तीन 
नामों से प्रुकारा है | उर्दू शब्द का उस समय 


नाम निशान भी नहीं था | 

यह साहित्य फारसी-लिपि में फारसी 
से प्रभावित शैली में लिखा गया था । 
इसकी रचना अ्रधिकतर मुसलमानों द्वारा 
ही हुई है । यह साहित्य मुस्लिम-सम्पत्ति 
रहा है । इसकी प्राचीन हस्तप्रतियाँ 
मुसलमान राजाओं या नवावों श्रथवा 
उनके पुस्तकालयों में ही पड़ी रही हैं । 
आधुनिक काल में कुछ अंग्रेज विद्वान्‌ 
इनका पता लगने पर, इनकी अनेक हस्त- 
प्रतियाँ इंग्लैंड भी ले गए ग्रौर यही कारण 
है कि इण्डिया ग्राफिस लाइब्ररी, 
'एडनवरा यूनिवसिटी' आदि स्थानों पर 
दक्खिनी की ग्रनेक हस्तलिखित प्रतियाँ 
सुरक्षित हैं । हिन्दी-विद्रानों की नजर से 
यह साहित्य प्रायः श्रोझ्लल ही रहा हैं | 
खड़ी बोली-काव्य के उस आरंभ काल म 
सैंकड़ों मुसलमान कवियों द्वारा रचा 
गया देशी भाषा खड़ी बोली का यह 


साहित्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण कि 
उस समय के मसलमान लेखकों और 


कवियों के सम्मुख भी देशी भाषा का ग्रादश 
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हन्दी भाषा HOMERS peo पक्कि 
ये कवि देवनागरी लिपि और हिन्दी 
की छन्द परम्परा की अपेक्षा फारसी 
लिपि ग्रौर फारसी काव्य-परम्परा से 
ofan परिचित थे, इसलिये हिन्दी भाषा 
को ग्रपनाते हुए भी इन्होंने साँचे और 
लिपि फारसी की ही ग्रपनाई । फिर भी 
हिन्दी शैली का प्रभाव यत्र नत्र पाया 
जाता है । इस काव्य की भाषा के बारे 
में एक उर्दू-विद्वान्‌ केफ़ो साहब फरमाते 
हँ-- magi और सोलहवीं सदी में 
दक्कन के ग्रंदर जो जवान भ्रदवी तालीफात 
श्रौर तसनीफ़ात (साहित्यिक 
रचनाग्रों) का जरिश्रा बनी, उसको 
उर्दू कहना नामुनासिब न होगा, गो 
(यद्यपि) इसको जमाना-हाल की उर्दू 
से ज्यादा मुशाव्हत (समानता) न हो । 
इस जबान की साख्त (रचना) मौजूदा 
उदू की तरह श्रार्याई है, लेकिन उसमें 
हिन्दी का भ्रन्सर (पुट) बहुत ज्यादा 
है ग्रौर गैर-मुल्क का कम | दक़नी नज्म 
का सरमाया यही मुलकी ज़बान थी, 
लेकिन जिन साँचों में नज्म ढली है, वह 
फारस के थे ।”१ 2 
स्पष्ट है कि उक्त विद्वान्‌ दक्खिनी 
को हिन्दी के ग्रधिक निकट मानते हैं, 
श्रौर वततेमान उर्दू से उसे दूर बताते है । 
साथ ही उसे/मुल्की जवान वता कर, यह 


und tigr n Chennai and eGangotri 


ही स्वीकार केर लत हैं कि वाद 
को उर्दू का जो रूप मध्यकाल में विकसित 
हुआ उसमें गैर मुल्की अंश बढ़ता गया | 
उन्होंने स्पष्ट माना है कि उसमें हिन्दी का 
रूप ज्यादा हे । ग्रतः उसे हिन्दी मानने 
में तो कोई आ्रापत्ति हों ही नहीं सकती, at 
उदू कहना भी उन्हें नामुनासिव प्रतीत 
नहीं होता । वास्तव में यह हिन्दी की हैं 
एक शेली है, और इसका साहित्य हिन्दी दी 
का ही साहित्य है । दक्खिनी भाषा हिन्दी 
भाषा ही है, ब्रज और ग्रवधी की तरह 


AY 


` उसे हिन्दी की विभाषा भी नहीं कहा जा 


सकता, क्योंकि जहाँ ब्रज-अ्रवधी के रूप- 
प्रयोग पश्चिमी हिन्दी से भिन्न हैं, वहाँ 
इसके नहीं ।' यह तो खड़ी बोली ही है 
केवल कुछ शब्द फारसी-ग्ररबी के तत्सम 
तद्भव हैं तथा कुछ ठेठ द्रबिड़ वोलियों 
आर पंजावी-श्रज आदि उत्तर भारत की 
बोलियों के भी सम्मिलित हो गए हैं | 

दक्खिनी कविता में यद्यपि भगवद्‌- 
भक्ति, श्राध्यात्मिक tH, तसव्वफ, शिक्षाः 
उपदेश श्रादि विषय भी पर्याप्त पाये जाते 
हें, पर इसका मुख्य उपजीव्य प्रेम ग्रौर 
शृंगार है । इश्क-मजाजी से इश्क़-हक़ीक़ी 
की प्राप्ति का उद्देश्य भी श्रनेक कवियों में 
निहित है । यद्यपि कसीदा, गजल, रुबाई 
आदि सभी छन्द-शेलियों का प्रयोग इन 
क जवान बता कर, यह कवियों ने किया है, परन्तु मसनवी का 


१. जवाहरेसुखन (हिन्दुस्तानी अकादमी इलाहाबाद द्वारा सन्‌ १६३३ में प्रकाशित ) भूमि 
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डे प्रयोइ) byTATya Samaj-Faundatiat-eherinairngeGanestriner गया | 


विशेषता है । फारसी-उर्द की लोक- 
प्रिय शेली गजल का सफल प्रयोग भी 
वली दविखनी से सैकड़ों वर्ष पहले सर्व- 
प्रथम प्राव्रीन दविखनी में ही हुआ, और 
मसनवी शैली के समुचित विकास का 
श्रेय भी इन्हीं कवियों को मिलना चाहिए । 
मसनवी प्रेम-गाथा काव्य की इन कवियों 
ने खूब रचना की । भाषा की सरलता, 
सादगी, ग्रकृत्रिमता, स्वतः प्रवर्तन ग्रौर 
ग्रनलंकृति इस काव्य की एक प्रमुख 
विशेषता है । व्यर्थ की श्रलंकार-योजना 
श्रौर चमत्कार-वाजी से ये कवि दूर रहे 
हुँ । उर्दू शैली के समस्त हिन्दी साहित्य 
मे यह इनकी निजी विशेषता है । फारसी 
दाँ होते हुए भी दक्खिनी कवियों ने फारसी- 
अरबी शब्दों की भरमार नहीं की, बल्कि 
हिन्दी संस्कृत के शब्दों का खुव प्रयोग 


किया है । फारसी रंग सिवा शेली के विशेष 


प्रतीत नहीं होता । इनके पर्याप्त उपमान 
भी हिन्दी हे । मसनवीकारों ने सच्चे 
देशी दृश्यों और इस देश के लोक-जीवन 
की परम्परा को भी ग्रपनाया है, जिससे 
सिद्ध होता है कि ये देशी हिन्दी कविता 
गि परम्परा से भी कुछ-न-कुछ परिचित 
। 

मसनवी अपने मूल रूप में एक छन्द 
शेली ही थी । वास्तव में लम्बी कविताग्रों 
की रचना के लिये क्रसीदे की सीमित 
चरंण-संख्या का बंधन तोड़ कर जो शैली 


Sy 


जनवरी, १९६४ ° 


अपने उद्देश्य और वर्तमान व्यावहारिक 
अर्थ में यह एक छन्द शैली न होकर काव्य- 
शेली या प्रबंध गेली ही समझी चाहिए । 
हिन्दी चौपाई या फारसी क्र गोदे की तरह 
इसमें हर शेर तुकांत होती है ग्रौर सब 


शेरे एक ही बहर में होती हैं । इसमें न 


कसीदे की तरह Adi (शेरों) की संख्या 
सीमित होती है और न गजल की तरह 
रदीफ़ को क्रेद है । प्राचीन समय में इसकी 
सात वहरें निश्चित की गई Ai । 

उर्दू के विद्वानों ने मसनवी की विवे- 
चना छन्द -रूप में भी की है और काव्य- 
शेली के रूप में भी । जिन-जिन कवियों 
ने कुछ लम्बी तुकांत कविताएं की हैं 
उर्दू-विद्वान्‌ उन सबको मसनवी छन्द में 


~ 


होने के कारण, मसनवी मानते हैं । इस 
प्रवृत्ति के फलस्वरूप उदू शायरी में उदू 
विद्वानों ने कथा-काव्यों के साथ वे सव 
कविताएं भी मसनवी मानी हुई हैं, जिनमें 
केवल कुछ धामिक संदेश-्रादेश या 
नेतिक बातें हैं waar किसी विशेष वस्तु 
या भाव पर कोई फुटकर कविता मसनवी 
छन्द में रची गई है । उर्दू मसनवियों में 
कबीर की रमैनियाँ तक रख ली गई हैं । 
पंजाब में उर्दू” के लेखक प्रो» हाफिज 
महमूद शीरानी और उर्दू के इव्तदाई 
नश-ग्रो-नुमा में सूफियाए कराम का 
हिस्सा” के विद्वान्‌ लेखक मौलवी अब्दुल 
हक़ ने ग्रपनी-श्रपनी पुस्तकों में शेख 


A! 
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फरीद, श्रमीक किरपा F andato Gramma atvecangptrattt है और 


फुटकर रुचनाग्रों को भी मसनवियाँ माना 
हुआ है । खुसरो की पहेलियों श्रौर मुकरियों 
आदि को भी उर्दू की ग्रारंभिक मसनवियाँ 
बताया गया है । कबीर की निम्न पंक्तियाँ 
भी मसनवी काफिये में रची बताई गई हैं 
और उन्हें उ्दू-मसनवी में गिना गया है -- 
गई बेस अब गरायो बुढ़ापा | 
बिना पीब खोयो तरनापा ॥ 
सभी बीस में खेल गँवाई | 
पिय के नेहा नेक नहीं पाई ॥ 
साठ बरस में जात न जानी । 
गुर के बचन नेक नाह मानी ।।..्रादि 
'यही नहीं, लाठी नामा” (सौदा के शागिर्द 
हाफिज maa अली 'मुमताज़' द्वारा 
रचित ) और दीमक नामा (गदा अली 
बेग 'बिस्मिल') जैसी रचनाओं को भी 
उद्‌ की मसनवियों में गिना गया है ।१ 
पर मजे की बात यह है कि उर्दू के 
विद्वानों ने मसनवी की प्रशंसा में जो 
शब्द कहे हैं, वे सब प्रबंध-काव्य शैली की 
दृष्टि से ही कहे गये हैं, ग्रौर उनके 
आधार पर उपर्युक्त फुटकर रचनाएं 
मसनवी नहीं ठहराई जा सकतीं । मसनवी 
पर विचार करते हुए प्रो० सरवरी साहब 
लिखते हैं -गजल मुफरद और मूर्ताशर 
ख्यालात (संक्षिप्त श्रौर फुटकर विचारों) 


मसनवी में रब्त-ख्याल (भावों-विचारों 
की श्रृंखला) सब से ग्रहम चीज़ है | 
ae मसनवी नगार बगैर हक़ायक़ (यथार्थ 
घटनाओं या प्रत्यक्ष दृश्यों) के क्रदम ग्रागे 
नहीं बढ़ा सकता । ...... मसनवी की सव 
से श्रहम खसूसियत, जैसा कि जाहिर है, 


हक़ायक़नगारी हे, ..... मसनवी का 
कमाल तसलसल और रब्त (श्रृखला और 
विस्तार-प्रबंध) है ।........मसनवी का 


तीसरा वस्फ (गुण) बयान (वर्णन) 
Wit उसकी तोजीह व तशरीह (विस्तार 
He व्याख्या) है । मसनवी की रफ्तार 


(गति) के दौरान में बीसों डरामाई 
ware (नाटकीय स्थितियाँ) पैदा हो 


सकते हे । एक तवील (वृहद) कारनामा 
होने के एतबार से मसनवी में शायर का 
तनाजर और श्रहसा| तनासव (संक्षेप 
विस्तार ग्रौर संचयन-श्रनुपात की क्षमता) 
भी मग्ररज-इम्तिहान (कसौटी) में 
ग्रा जाता है ।”२ 

स्पष्ट है कि वर्णनात्मकता, विस्तार, 
क्रमबद्धता, भावों-विचारों की व्यापकता 
m जो लक्षण ग्रौर गुण मसनवी रै 
विद्वान्‌ लेखक ने स्वीकर किये हैं, उतर 
से शायद ही कोई उपर्युक्त मुक्तक रचनाग्री 
में मिले । श्रतः ऐसी रचनाओं को मसतवी 


१. देखिए पुस्तक 'मसनविथात? लेखक मुहम्मद अमीर अहमद अलवी बी. ए., संस्करण 
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त त नि सतक tT 


al उनकी द्वीहि By ANa Bam SpeOundatioh छाप क्षित्वा हिन्दी 


है । मै समझता हूँ कि मसनवी छन्द के 
सीमित बन्धन से निकाल कर मसनवी को 
एक प्रबंध शैली मानना ही श्रव उचित है 
क्योंकि यदि मसनवी की परम्परागत सात 
बहरों के श्रतिरिक्त किसी अन्य शैली और 
बंद में ग्राज कोई कथा-काव्य रचा जाये, 
तो उसे भी प्रवंध शैली के कारण मसनवी 
ही कहना उचित है । ऐसी परम्परा भी 
बन चुकी है । हम ग्रागे दक्खिनी की उन्हीं 
मसनवियों पर प्रकाश डालेंगे, जो TAT 
कथा-काव्य हैं । 

परन्तु दक्खिनी में मसनवी की 
परम्परा पहले-पहल छोटी-छोटी मसनवियों 
के रूप में ही प्रचलित हुई । दक्खिनी में 
साहित्य-सूजन के श्रीगणेश का श्रेय सूफ़ी 
फक़ीरों को ही प्राप्त है | उन सूफ़ी 
मुसलमानों का प्रमुख उद्देश्य धर्म-प्रचार 
था । वे इस देश के लोगों की भाषा में ही 
अपना धर्म प्रचार करना चाहते थे | 
इसी से उन्होंने तसब्वफ, नीति-ज्ञान, 
उपदेश आदि से संबंधित मजहबी रचनाएं 
कों | & वीं सदी हिजरी के मध्य से लेकर 
११वीं सदी हिजरी के आरंभ अर्थात्‌ 
कुतुबशाही श्रौर श्रादिल शाही राज्यों 
की स्थापना के आरंभिक सौ सालों में 
दक्खिनी में छोटी छोटी फुटकर मसनवियाँ 
ही लिखी गई । इनमें न तो कथा-प्रबंध 
है, न ही भाव-विस्तार | इनमें एक विशेष 
वात यह है कि भाषा का खूप बहुत कुछ 
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का है । दूसरी वात यह कि इन सूफी 
लेखकों ने कई वार छन्द शेली भी हिन्दी 
ग्रपनाई है | दक्खिनी की वाद की रचनाग्रों 
में यह हिन्दी शैली समाप्त हो गई । 
गुजरात के शाह श्रली मुहम्मद जीव 
गाम धनी (मृत्यु सन्‌ ६७२ हिजरी) 
एक प्रसिद्ध सूफी हुए हैं ; 
त्मिक काव्य की रचना की है, जिसे इनके 
एक शिष्य ने 'जवाहर इसरार श्रल्ला 
नामक संग्रह में संकलित किया है । इनकी 
भाषा का रूप शद्ध हिन्दी का ही है, और 
छन्द भी जायसी ग्रादि की तरह चौपाई 
या चौपई ही है । किन्तु कथा प्रबंध के प्रभाव 
में इनकी रचनाओ्रों को मसनवी मानना 


युक्तियक्त नहीं । 
गजरात के दूसरे उल्लेखनीय सूफी 


फ़कीर खूब मुहम्मद चिती हैं । इनका 
वर्तमान काल ९४६ हिजरी से १०२३ 
हिजरी तक माना जाता है । इनकी मसनवी 
‘ag तरंग' प्रसिद्ध है । यद्यपि इसमें भी 
कोई एक कथा-प्रबंध नहीं है, तो भी यह 
पर्याप्त लम्बी रचना है । इसका रचना काल 
६८६ हिजरी है । ये अहमदाबाद के 
रहने वाले थे और अपने समय के प्रसिद्ध 
सूफी विद्वान्‌ थे । हिन्दी में इनकी एक 
और रचना 'भाव-भेद' भी बताई जाती 
2 'खूबतरंग' फारसी की मसनवी 
मग्ननवी' के ढंग की रचना है जिसमें 
नैतिकता श्रौर सूफी विचारों-भावों को 
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प्रयास किया गया है । इन प्रसंगों में कुछ 
प्रसंग मनोरंजक भी हैं, जैसे चीन के 
चित्रकारों का किस्सा । खूब तरंग' की 
भाषा सोलह ग्राने हिन्दी है, जिसमें दक्खिनी- 
गुजराती रंग भी कुछ पाया जाता है । 
छन्द शैली भी हिन्दी की है । कुछ पंक्तियाँ 
देखिए -- 

चीन माँहीं चितारी जान । 

चितरे मोर सा उडते ग्रान ॥ 

तिन्ह केतक चितारों और । 

दावा किया सो श्रा तिस ठौर ॥ 

कह्या बादशाह कन चल जायें | 

लिख पानी पर नक्शा दिखायें 1 

हजरत शाह मीरां जी शम्सउल- 
उश्शाक (मृत्यु ९०२ हिजरी) बीजापुर 
के परम प्रसिद्ध सूफ़ी फकीर हुए है शाह 
साहब मक्के से भारत श्राकर बीजापुर 
मे रहने लगे थे | आपका भी श्रधिकतर 
कलाम मसनवी छन्द में रचित है, परन्तु 
इनकी रचना को भी मसनवी प्रबंध काव्य 


नहीं कहा जा सकता । इनकी मसनवी : 


'खुशनामा' साहित्यिक महत्ता भ्रवश्थ 
रखती है । भाषा शैली इनकी भी पूर्ण 
हिन्दी हे । 

इसी प्रकार शाहमीराँ जी के सुपुत्र 
शाह बुर्हानुहीन जानम (मृत्यु ९६९ हिजरी) 
और शाह बुर्हानुहीन जानम के सुपुत्र 
हजरत शाह भ्रमीनुद्दीन आला ने भी 
'तसब्वफ और मञ्चारफत से संबंधित कई 


q द 
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१७वीं शताब्दी ई० के आरंभ से 
दक्खिनी मसनवी काव्य का वह स्वर्णकात 
श्रारंभ होता है, जिसमें कुतुवशाही और 
आदिलशाही राज्य के ग्रेतिम सौ-डेढ़-सौ 
वर्षों के समय में बीसियों श्रेष्ठ मसनवी 
प्रबंध-काव्य रचे गए । इतिहास में यह 
एक भव्य सुयोग ही है कि एक ही साथ 
९८८ हिजरी में बीजापुर और गोलकण्डा 
में दो ऐसे बादशाह गही पर बैठे, जो 
साहित्य और कला में एक-दूसरे से बढ़- 
चढ़ कर रुचि रखते थे । बीजापुर में 
इब्राहीम ग्रादिलशाह द्वितीय (९८८ से 
१०३७ हिजरी ) और गोलकण्डा में 
मुहम्मद कुली कुतुबशाह (९८८ से 


१०२० हिजरी) जेसे साहित्यकार 
आश्रयदाता वास्तव में पिछले सौ वर्षों 


के इन दोनों स्थानों पर चल रहे साहित्यक 
वातावर ने ही पैदा किये थे । दक्खिती 
में aa ऐसे ग्रच्छे-प्रच्छे कवि पैदा होते 
लगे थे, जिनकी सुकविता की तुलना में 
फारसी, काव्य भी फीका लगने लगा | 
साहित्यिक वातावरण सजीव रखने श्रौर 
कवियों को आश्रय देने में इन दोनों AK 
इनके उत्तराधिकारियों नें कोई कसर 


नहीं छोड़ी । फलतः दक्खिनी-काव्य का. 
खूब विकास gat । इस साहित्यिक 


वातावरण ने सैंकड़ों सुकवियों को जम 


e 


पतसि | 


E 


il 
हज़ारों 
काव्य भी रचे | उर्द्‌ में जितनी मसनवियाँ 
दिल्ली और लखनऊ में लिखी गई, उनसे 
कई गुना ज्यादा केवल इन दो राज्यों के 
सौ-डेढ सौ सालों में रची गई । काव्य 
तत्त्व की दृष्टि से भी इनका महत्त्व कम 


शेश्ररों के दीर्घ मसनवी. कथा- 


नहीं है । इसी से इस पुग को उर्दू शैली की 
मसनवियों का स्वर्णयुग कहा जा सकता 
zi 

ये मसनवियाँ ग्रधिकतर प्राचीन ढंग 
की दास्तानें हैं । इनमें वहुत-सी मसनवियाँ 
फारसी मसनवियों का अ्रनुवाद या रूपान्तर 
हैं । किन्तु कुतुवमुश्तरी, 'चन्दरवदन 
व महियार',  बोस्तान-ख्याल' जैसी 
मौलिक एवं काल्पनिक नई मसनवियाँ 
भी पर्याप्त संख्या में लिखी गई ।' अधिकतर 
मसनवियाँ प्रेम-कहानियाँ ही हें । अली 
am आदि दो-चार रजमिया (वीर रस 
प्रधान) मसनवियाँ भी इस युग में लिखी 
गई | इनकी भाषा में फारसी-अरबी के 
शब्द भी पाये जाते हें । मंगलाचरण तथा 
ईश पैगम्बर-वंदना आदि आरंभिक धामिक 
प्रसंगों की भाषा में श्ररबी-फारसी के 
शब्द अपेक्षाकृत ग्रधिक हैं और तत्सम 
रूप में अधिक प्रयुक्त हुए हें । कथा-प्रसंग 
में आगे फारसी-ग्ररबी के शब्द कम हैं 
WX उनका तत्सम रूप तो बहुत कम 
है । इनमें फारसी की मसनवी शेली का 
पूर्ण निर्वाह हुआ है । शायद ही कोई रचना 
: जनवरी, १९६४ 
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कृतुवशाही maa में रचित मसनवियाँ-- 
गोलकण्डा के बादशाह मुहम्मद कुली 
कुतुवणाह स्वयं दक्खिनी के बड़े भारी 
शायर श्रे । गजल का हिन्दी भाषा में 
सफल प्रयोग सर्वप्रथम मु० कुली ने ही 
किया । मुहम्मद कुली का वृहद्‌ दीवान 
फारसी लिपि में डा० जोर ने संपादित 
करके प्रकाशित कराया है । मु० कुली नें 
अधिकतर गजल का ही प्रयोग किया हे । 
कुछ नज्में लम्बी भी हैं, पर हैं सव मुक्तक 


~ 


“ही । मुहम्मद कुली के दरबारी शायर 


मुल्ला वजही का दर्जा दक्खिनी कवियों 
में ग्रत्यन्त उच्च है । उनकी मसनवी 
कुतुब मुश्तरी' तो दविखिनी की श्रेष्ठ 
मसनवियों में ग्रपना स्थान रखती ही हे, 
साथ ही उनकी 'सवरस' नामक गद्य-पुस्तक 
उर्दू शैली की सर्वप्रथम श्रौर श्रेष्ठ गद्य- 
रचना है। कुतुब मुश्तरी 'एक प्रेम-कथा- 
प्रबंध है, जिसमें कवि ने मुहम्मद कुली 
के इश्क की दास्तान कही है । यह कथा 
कुछ ऐतिहासिक सत्य और कुछ कल्पना 
दोनों का मिश्रण है । मुहम्मद कुली का 
प्रेम भागमती नाम की चचलम की नतंकी 
से था, जिसे श्रपने हरम में लाकर बादशाह 
ने उसके नाम पर भागनगर AAMT था, 
जो वाद में हैदरावाद नाम से प्रसिद्ध 
हुआ है | वही चचलम की नर्तकी वजही 
की बंगाल की राजकुमारी मुश्तरी है । 
इसका रचना-काल १०१७ हिजरी है । 


RG 
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युक्‍त और भावपुर्ण है । यह किस्सा लौकिक 
प्रेम से ही संबंध रखता हे । शहजादा 
मुहम्मद कुली मुश्तरी के प्रेम मे 
व्याकुल होकर sa पाने के लिये घर से 
निकल पड़ता है । और मार्ग की कठिनाइयां 
सहता हे । उधर सका साथी ग्रतारद 
बड़ी चालाकी से मुश्तरी के महल में 
जाकर शाहज़ादे की तस्वीर चित्रित 
कर देता है, जिसे देख कर मुश्तरी भी 
घायल होकर बेहोश गिर जाती है। ग्राखिर 
कुछ कष्ट-दुख श्रौर उपाय के बाद दोनों 
का सुखद मिलन होता है । शाहज़ादे के 
विरह में मुश्तरी की व्या कुलता का एक 
उदाहरण नमूने केतौर पर दया जाता 


है-- 


कहां है वह शह निर्मला नौजवां । 
कहां है वह शह गुणवन्ता गुण-निधान ॥ 
कहां है वह लालन मिठी चाल का । 
कहां हे वह साजन लम्बे बाल का ॥ 
कहां हे वह चतुर चंचला मनहरन 
` कहां वो सुघर ग्रचपला हे सजन ।॥। 
न मुंज दोस हे सुख न मुंज रात ॥ 
न जानूं के गमता है शह किस संगात ॥। 
हुए जल कजल नैन दीदार बाज ॥ 
यकेली कधाँ लग रहेँ यार बाज ॥ 
रतन थे सो तन पर ग्रंगारे हुए । 
के मुख-चांद ग्रांझु सो तारे हुए ॥ 
मुहम्मद कुली के समय की दूसरी 


३८ i 


शायर की रची है 
इस प्रसिद्ध किस्से को ग्रनेक कवियो 
ने ग्रपनाया है । श्रहमद की “लेला मजन' 
की हस्तप्रति ग्रव प्राप्य नहीं है । 'पंजाव 
मे उद्‌ के लेखक नें इसके कुछ उदाहरण 
प्रस्तुत किये हैं । 

हस्न शौक़ी मुहम्मद कुतुव शाह का 
दरबारी कवि था । उसकी एक मसनवी 
जफ्ररनामा निज्ञामशाह' में उन ऐति- 
हासिक युद्धों का काव्यमय वर्णन है, जो 
विजय नगर के राजा श्रौर दक्खन के दूसरे 
मुसलमान शासकों के बीच हुए । दूसरी 
मसनवी मेजबानी नामा' में मुहम्मद 


उर्दू में फारसी के 


ग्रादिलशाह की शादी का प्रसंग हे । इसमें | 


कवि ने उस समय के रीति-रिवाजों ग्रौर 
संस्कारों पर ग्रच्छा प्रकाश डाला है 
इन दोनों मसनवियों में कथा-प्रबंध का 
अभाव ही है । इसी से साहित्यिक दृष्टि 
से इनका महत्त्व साधारण ही है 

मुहम्मद कुतुब शाह के समय के 
एक ग्रौर कवि मुहम्मद श्रफ़जल का नाम 
उल्लेखनीय है, जिन्होंने बिकट कहानी 
नामक एक श्रेष्ठ मसनवी इसी काल में 
लिखी । इनका संबंध गोलकण्डा दरबार 
से नहीं था । अपनी रचना इन्होंने स्वतंत्र 


रूप से की । बिकट कहानी' एक विरह 
काव्य हे । यह एक विरहिणी का बारह 
मासा है जिसमें वह प्रत्येक मास में अपती 


विकट विरहदशा का मामिक ढंग से वर्ण 


न सप्तसिन्धु i 
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बंदिशें भी बांधी हैं । नमूने की कुछ पंक्तियाँ 
देखिए-- 
सुनों सखियो बिकट मेरी कहानी । 
भई हूँ इइक के ग्रम सों निमानी१ ॥ 
न मुझे को सुख दिन, न नीद रातां । 
बिरहों की श्राग सों सीना चराता ॥ 
नहीं इस दर्द का दारूए किसी कन३ । 
भये हैराँ सभी हुकमा amas ॥ 
श्री जिस WAY को यह देव६ लाग । 
स्याना७ देख उसको दूर भागा ॥ 
सुल्तान अब्दुल्ला कुतुवशाह के युग 
(१०३५ से १०८३ हिजरी) के कवियों में 
गवासी और इव्ननशाती दो उच्च कोटि के 
मसनवी-कार हुए है, जिन्होंने मसनवी-काव्य 
को विशेष कलात्मकता प्रदान को । गवासी 
की दो मसनवियाँ हूँ--एक “सँफुलमलूक 
व बदीश्र-उल जमाल” और दूसरी 
'तूतीनामा' । 'सँफुलमलूक व वदीग्र- 
उलजमाल' फारसी की श्रलिफलँला की 
एक प्रेम-कथा पर श्राधारित है । यह २००० 
शेरों की रचना है । कवि को वर्णन-शक्ति, 
कवित्पूर्ण कल्पना शक्ति और भाषा के 
सरल प्रवाह के कारण यह मसनवी दक्खिनी 
की विकसित मसनवियों में प्रथम श्रेणी 
की अधिकारी है । इसका रचना-काल 
१०३५ हिजरी है । गवासी की दूसरी 
मसनवी 'तूतीनामा' संस्कृत की प्रसिद्ध 


है । गवासी ने इसे सीधा संस्क्रत रचना से 
नहीं प्राप्त किया, श्रपितु फारसी के मुल्ला 
ज़ियाउद्दीन वख्शी श्रादि के श्रनुवादों के 
ही ग्राधार पर रचा है । यह ४००० शेरों 
की वृहद्‌ रचना है । इसका रचनाकाल 
१०५६ हिजरी है । गवासी की ये रचनाएं 
आगे के मसनवीकारों के लिये श्रादर्श 
वन गई थीं | इनमें फारसी की सव उन्नत 
मसनवियों की शेली एवं भारतीय प्रबंध 
शेली का सम्मिलन दिखाई देता हे । 
गवासी ने अपने समय में ही प्रसिद्धि प्राप्त 
कर ली थी । वीजापुर क समकालीन प्रसिद्ध 
कवि मुक़्रीमी ने अपनी मसनवी 'चन्दर- 
वदन और महियार' के आरंभ में गवासी 
को श्रपना गुरु माना है । 

गवासी के साथ ही इव्ननशाती का भी 
मसनवीकार्‌ के रूप में कम महत्त्व नहीं 
है । सच तो यह है कि इन दोनों के प्रयत्नो 
से दक्खिनी मसनवी-काव्य फारसी की 
टक्कर में ठहरने योग्य हुआ । बाद के 
afrad कवियों ने इन दोनों का ही श्रनुकरण 
किया | इव्ननशाती की मसनवी 'फूलबन' 
दक्खिनी का क्लासिक बनी हुई है । यह 
१०७६ हिजरी की रचना है । 'फूलबन' 
का ग्राधार कवि ने स्वयं फारसी को 
'वसातीन' को बताया है । पर उसकी 
मौलिक कल्पना भी इसमें कुछ कम नहीं 


१. दुवेल, व्याकुल २. दवाई ३. किसी के पास ४. कुशल हकीम ५. व्यक्ति ६. दानव 
या भूत ७. झाड़ फू क मंत्र पढ़ने वाला 
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है । 
‘cada’ तथा फारसी की 'भ्रलिफ लैला' 
की कथा-्ग्रन्तर्गत-कथा (किस्सादर 
किस्सा ) शैली में कई प्रेमकथाएं प्रकट 
हुई हैं । कवि ने प्राचीन किस्सों को अपने 
युग के वातावरण में ढाल कर सजीव 
बनाया है | इसके पात्र तथा रीति-रिवाज 
ग्रादि सास्कृतिक तत्त्व सव भारतीय हूँ | 
इस युग के एक ग्रन्य मसनवीकार 
'जनीदीं', जिनकी दो मसनवियाँ 
हे --१. किस्सा va शहमा, २. माह- 
पैकर' | दूसरी मसनवी श्रव अप्राप्य है । 
किस्सा ग्रबूशहमा' में सनश्रती की 
'किस्सा-ए-वेनजीर' (१०५५ हिजरी) 
की तरह तमीम श्रन्सारी की कथा का वर्णन 
किया गया है । यह १०६० हिजरी में 
लिखी गई थी । 


Uy Mr 


कुतुबशाही के श्रंतिम शासक सुल्तान 
अबू लहस्न के युग में दक्खिनी के साहित्य की 
विकासमान गति रुद्ध-सी हो गई थी । 
फिर भी कुछ उत्साह बाकी था । इस काल 
के कवियों में तबाश्रई प्रसिद्ध हैं, जिनकी 
एक मसनवी बहरामा और गुल ग्रन्दाम' 
है । कुछ विद्वान्‌ इसे गौवासी और 
इब्ननशाती की मसनवियों की टक्कर 
की मानते g । निस्संदह तबग्नई कुतुबशाही 
युग का ग्रंतिम बड़ा कवि है । इसकी 
मसनवी का ग्राधार हैं फारसी के बहराम- 
गोर के किस्से । यह प्रेम-गाथा बहुत 
लोकप्रिय हुई । 


४० 


a - r सन्ध 
(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hariawa S 
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फाइज था, जिसने १०९४ हिजरी गे 
“किस्सा रिज्वां शाह व रूह AFAT” नामक 
प्रेम-कहानी लिखी । यह मसनवी ग्रत्यन्त 
सरल भाषा में लिखी गई है । कल्पना की 
उड़ान चाहे 
भाषा की सरलता इसका निजी गुण है। 
इस युग के गुलाम ग्रली नामक एक और 


कवि ने जायसी के पद्मावत' का दक्खिनी ह्‌ 


में रूपाँतर प्रस्तुत किया । 
बीजापुर की मसनवियां.--ग्रादिलशाही 


राजाश्रय A भी WAH मसनवियरों की श्रम 


रचना हुई । इब्राहीम श्रादिलशाह के 
दरवारी कवि मुक्रीमी की मसनवी 
'चन्दरवदन व महियार' दक्खिनी की 
प्रसिद्ध रचना है । यह भी दक्खिनी का 
क्लासिक बनी हुई है । भ्रव के 'लैला- 
मजनू, ईरान के 'शीरीं-फरहाद' श्रौर 


पंजाब के 'हीर UAT की तरह यह दक्कव! 
की श्रमर कहानी है । चन्दर बदन, AN 


महियार की यह प्रेम कहानी चाहे सोलह 
आने ऐतिहासिक सत्य न हो, पर जनश्रुति 
श्रौर लोक-परंपरा ने इसे इतना प्रसिद्ध 
श्रौर भ्रमर बना दिया कि लैला मजवूं 


की तरह यह भी प्रेमप्रसंगों में उदाहरण | 
वन गई, उपमान बन गई । यह १०४५ | 


हिजरी के ग्रासपास की रचना है । 
इब्ननशाती, सराज आदि कवियों 4 
लेला As की तरह इसे भी उपमान-ख्प 


में ग्रहण किया है । मुक़ीमी का यह किस्सा 
| जनवः 


S 


इसमें न हो, पर भाव ग्रौर क 


कार 


को फ 


क दर्बिखनी का DigniaedDyarya Samaj Foundation Chennaitappiesangett-say है | 


में 


मक ने 


फारसी और दविखनी में अनेक कवियों 
इस किस्से को श्रपनाकर कई मसनवियाँ 
लिखीं | इस रचना का उद्देश्य इस्लाम 
के गौरव का प्रचार भी है, पर अपने में 


R कथा बड़ी मनोरंजक एवं भावपूर्ण है । 


मुक्रीमी का समकालीन ग्रमीन था, 
जिसने ईरान की प्रसिद्ध कथा वहराम और 
हृस्नवानों के प्रेम की सच्ची कहानी 
बहराम व बानो-ए-हस्त' लिखी । श्रमीन 


गही स्वये का मुक़ामा का शिष्य वताता था । 


ग्रमीन इस प्रसिद्ध मसनवी को पूरा नहीं 
कर सका था । वाद में मुहम्मद ग्रादिलशाह 
के समय के दौलत कवि ने इसे पुरा किया 
था । 

मुहम्मद ग्रादिलशाह के समय के 
सनश्रती की मसनवी 'किस्सा-ए-वेनजीर' 
का उल्लेख ऊपर हो चुका है । यह मसनवी 
धामिक उद्देश्य से लिखी गई थी । इसमें 
तमीम ग्रन्सारी की काल्पनिक जीवन 
घटनाओं का वर्णन है । यह १०५५ हिजरी 
की रचना है । बाद के कई लेखकों ने इस 


' किस्से को दक्खिनी में प्रस्तुत किया । 


कमाल खां रुस्तमी इस युग का एक 
और प्रसिद्ध कवि था । उसने हजरत ग्रली 
के युद्धों का वर्णन ग्रपनी प्रसिद्ध मसनवी 
खावर नामा? में किया है । यह अपने ढंग 


'की रजमिया (वीर रस प्रधान) मसनवी 
है, जो वास्तव में फारसी के इब्नहमाम 


का फारसी मसनवी का ग्रनंवाद है | यह 
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इसका रचना काल १०५९ हिजरी है । 

मुलक खुशनूद को भी मुहम्मद 
श्रादिलशाह के दरवारी शायरों में उच्च 
दर्जा प्राप्त था । इसकी दो मसनवियाँ 
'हश्त वहिश्त' ग्रौर यूसुफ जुलेखा' प्रसिद्ध 
हैं । पहली की एक हस्तप्रति ब्रिटिश 
म्यूजि यम में सुरक्षित है, दूसरी wa 
INA है । ये दोनों श्रमीर खुसरो की 
फारसी मसनवियों का ग्रनुवाद या रूपांतर 
ही होंगी । 

अली ग्रादिल शाह सानी के दरबार 
में भी कई प्रसिद्ध कवि थे । नस्नती इस युग 
का s शायर है, जिस के हाथों 
दक्खिनी-मसनवी का चरम विकास हुश्रा । 
नस्ती ने ग्रनेक फुटकर क़सीदे भी लिखे 
हैँ, पर इनकी Waa कीर्ति का कारण 
उनकी दो मसनवियाँ 'ग्रलीनामा' और 
'गुलशन-इश्क' हैँ । नस्ती ही दक्खिनी 
के ऐसे सफल कवि हैं, जिसने रज़मिया 
ax वजमिया (वीर रस और श्वंगार 
रस) दोनों प्रकार की सफल रचनाएँ 
कीं । गली नामा’ उनकी ऐतिहासिक 
रज़मिया मसनवी है । यह दक्खिनी का 
अमर वीर-काव्य हे । इसमें श्रलिश्रादिल 
शाह, मुग़लों और शिवाजी के युद्धों का 
सजीव वर्णन है । गुलशन-इश्क' प्रसिद्ध 
प्रेम-कथा है, जो मंझन के प्रसिद्ध प्रेमाख्यान 
मधुमालती? पर आधारित है । इसमें 
नस्रती ने ATT कल्पना से भी BO काम 


९, 
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परिचय दिया है । 

बीजापुर के साहित्यिक स्वर्णकाल का 
अंतिम प्रसिद्ध कवि हाशिमी हे । एक 
गजलो का संग्रह, एक रेखती का संग्रह श्रौर 
कई मर्सियों के श्रतिरिक्त हाशिमी की एक 
मसनवी 'यूसुफ जूलेखा' प्रसिद्ध है | 

दो ढाई सौ सालों में ही सन्‌ ११०० 
हिजरी के पश्चात्‌ बीजापुर और गोलकण्डा 
के इन दो बड़े राज्यों के टूट जाने के साथ 
ही वहां के साहित्यिक केन्द्र समाप्त हो 
गए । दवखन पर मुगल राज्य स्थापित हो 
गया । पहले श्रादिलशाही राज्य को 
औरंगजेब ने समाप्त करके बीजापुर को 
ग्रपने राज्य में मिलाया । ग्रादिलशाही की 
समाप्ति पर दविखनी के कुछ बचे कवि 
आश्रय की तलाश में गोलकण्डा चले 
गए । किन्तु शीघ्र ही वहां भी कुतुबशाही 
राज्य का ग्रंत हो गया । मुगल शासन में 
दविखनी शायरों को सम्मान मिलने की 
विशेष श्राशा न थी । wa: कवि इधर- 
उधर फैलने लगे | दिल्ली की तबाही के 
बाद जिस तरह बाद के युग में दिल्ली के 
कलाकार A शायर आश्रय की तलाश 
में लखनऊ, रामपुर, फैजाबाद ग्रादि स्थानों 
पर चले गए थे,'उसी प्रकार गोलकण्डा 
तबाही के बाद कुछ कवि वेलोर 


(मद्रास), सधोट, करनौल आदि स्थानों 
पर पहुंचे, जहाँ कुछ AAR का उन्हे 
आश्रय प्राप्त हुआ | यही कारण है कि 
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कई रचनाएँ इन्हीं स्थानों से सम्बद्ध 
रखती हैं । साथ ही तबाही से जो शोक 
are निराशा की भावना उत्पन्न हुई 
उसके कारण कवियों में धामिक प्रवृत्ति 
का उन्मेष हुश्रा । सूफी-भाव-विचार, जो 
उदास और शोक-संतप्त मन को शांति 
एवं शीतलता प्रदान करने वाले थे, उनकी 
लेखनी और वाणी से प्रकट होने लगे | 
१२वीं सदी हिजरी की ग्रधिकांग 
मसनवियाँ धामिकता से श्रोतप्रोत हैं। 

वली वैलोरी की मसनवी 'रोज्ता-उतः 
शोहदा' बहुत लोकप्रिय हुई । बहुत सम 
तक यह रचना वली श्रौरंगावादी की 
समझी जाती रही । यह फारसी की (द 
मजलिस” के आ्राधार पर रची गई है। 
करुण रस का इसमें खूब प्रसार है । इसा 
ग्रां हज़रत और फातिमा को मृत्यु तथ 
हजरत well के बलिदान का वर्णन A 
मसियानगारों से अधिक है । वली वलोएं 
की “रतन पदम? नामक एक और मसत 
बताई जाती है, किन्तु श्रव यह श्रप्रा% 
ही है । यह भी जायसी के 'पद्मावत' की ह 
छाया पर रची गई होगी | ग्रशरफ़ ना 
एक और कवि ने 'जंगनामा' नामक मस्ती 
लिखी, जिसमें हजरत श्रली के युद्धा ४ 
वर्णन है । इस में हजरत अली के प्रति वी 
की भक्ति स्थान-स्थान पर व्यक्त हुई i 
इस युग की सूफी मसनवियों में का. 
मुहम्मद बहरी की 'मनलगन' और व. 
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> । इशरती की 'चित्तलगन', दीपक 
पतंग? नामक मसनवियाँ भी पर्याप्त प्रसिद्ध 
è । मुहम्मद वली श्राजिज़ की दो मसनवियाँ 
“किस्सा मल्का-ए-मिस्र' ग्रौर फीरोजणाह' 
भी इस वाद के युग की उल्लेखनीय रचनाएँ 
हैं । किस्सा-मल्का-ए-मिस्र बहुत लोक- 
प्रिय हुई । वाद के कई शायरों ने इसे 
कुछ हेर फेर करके श्रपनाया । फीरोजशाह' 
फारसी के प्रसिद्ध किस्से गुलवकावली' 
पर आधारित है । इशरती के सुपुत्र 
हुन्न ने ११४४ हिजरी में 'नेह दर्पण' 
नामक एक सफल मसनवी लिखी । यह 
इव्ननशाती की 'फूलवन' के जवाब में लिखी 
गई थी । 'फीरोजशाह', नेह दर्पण' ग्रादि 
वाद की मसनवियाँ प्रेम गाथाएं हैं, जिनमें 
सूफी-साधना केवल भूमिका में है । 
दविखनी की दो और अंतिम और 
प्रसिद्ध मसनवियों का उल्लेख किये बिना 
यह विषय अधूरा ही रह जायगा । एक है 
सराजुहीन सराज की मसनवी बोस्ताने- 
ख्याल' जो दक्खिनी की सर्वश्रप्ठ मसनवियों 
में से एक है । यह एक उच्च कोटि की काव्य 
कृति है । विस्तार की अपेक्षा कवित्व ही 


जनवरी, १६६४ . 


सूफियाना चित्रण, मानवीय भावों की 
सच्ची तस्वीर उतारने ग्रौर घटनाओं के 
नाटकीय वर्णन करने में इसकी विशेषता 
निहित है । दूसरी मसनवी है ग्रारिफुट्टीनखाँ 
mia की किस्सा लाल ग्रो गृहर । 
इसकी घटनाएं, Wa ग्रौर वर्णन सब 
कल्पनाथितृ हैं श्रौर सोद्रेश्य हैं । इसका 
प्रभाव भी दक्खिनी काव्य क्षेत्र में बहुत 


रहा हे । 


इस प्रकार दक्खिनी हिन्दी में विपुल 
मसनवी-काव्य रचा गया है । इसका 
समुचित विस्तृत ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययत 
हमने फारसी लिपि व उर्दू शैली में रचित 
हन्दी साहित्य' नामक ग्रंथ में प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया है । इस क्षेत्र में बहुत कार्य 
करने की ग्रावश्यकता है | इन मसनवियों 
के अध्ययन के बिना “भारतीय प्रेमा- 
ख्यानक 'काव्य-परम्परा', "हिन्दी सूफ़ी 
काव्य”, मध्यकालीन खण्डकाव्य, प्रेमा- 

ख्यानक काव्य में कथानक रूढ़ियाँ, 
“जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी कवि' 

आदि विषय ग्रधूरे ही कहे जा सकते हैं । 
७ ७ ७ 
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भाषा में ध्वांने की महत्ता 


झि शक्ति इस विश्व को 
ग्रालोकित कर रही है । यदि यह न 
होती तो सारा संसार ग्रंधकारमय होता । 
कर्‌ चिन्तकों ने इस शक्ति की व्याख्या 
विभिन्न प्रकार से की है । लोक व्यवहार 
को प्रशस्त करने वाली इस शक्ति को वाजी 
कहा गया है । वाजी का मूल तत्त्व ध्वनि 
है । ध्वनि का मूल तत्त्व वायु है, उसकी 
उत्पत्ति का मूल स्थान मूलाधिष्ठान चक्र 
है । इसकी स्थिति मल त्याग--इन्द्रिय 
AR जननेन्द्रिय के मध्य में है । इस स्थान 
पर वायु का ग्रादि रूप उत्पन्न होता है । 
वैयाकरणो ने वायु के इस रूप को 'परा- 
वाक्‌' कहा है | इसका स्पष्ट और सविकल्प 
ज्ञान ग्रसम्भव हे । जब यह ग्रादि वायु 
नाभिचक्र में पहुंचती है, तो इसे 'पश्यन्ती? 
कहा जाता है । वायु के इस रूप का श्रनुभव 
महायोगी कर सकते हैँ । जब यह हृदय 
प्रदेश में पहुंचती है तो 'मध्यमा' कहलाती 
(है । वायु के इस रूप को ध्यान अवस्था में 
हर कोई ALAA कर सकता है । यह मध्यमा 
रूप जब कंठ में पहुँचता है तो 'बेखरी' 


४४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हरिचन्द पाराशर 


कहलाता है । वायु का यह बैखरी रूप है 
स्पष्ट ध्वनि में बदलता है । इस Faq 
ध्वनि को भेरी निनादवत्‌ निरर्थक कहा 
गया है । यह निरर्थक ध्वनि मुख-विवरके 
अंगों के स्पर्श से भाषीय उच्चारण 
(ग्राटिकुलेटड स्पीच) में रूपांतरित होती 
है । इस रूपांतरण की विस्तारपूर्वक खोज 
पाश्चात्य विद्वानों ने की है । 

भाषीय ध्वनि का ग्रध्ययन तीन 
दिशाश्रों में किया गया है; (१) मुख 
विवर के ध्वनि यंत्रों का अध्ययन; (२) 
वाश्ध्वनियों का श्रध्ययन; श्रौर (३) ध्वनि 
परिवर्तन के नियमों का विश्लेषण | इस 
अध्ययन का ग्रारंभ शरीर विज्ञान की 
श्वासऽक्रिया से सम्वन्धित है । “वासः 
क्रिया' सम्बन्धी ग्रध्ययन में सन्‌ १५३९ 


में सब गलाटल' दबाव का सही माप ते. 
सकने में सफलता मिली | इससे दस सात. 


वाद शवासःक्रियाग्रों को रिकार्ड कर सकी 


मे सफलता मिली | इससे पाँच वर्ष पश्चात 
प्रो० हालेज ने वारतंत्नियों के कम्पन की 
निरीक्षण किया | इस निरीक्षण से भाषा 


क ही 
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उच्चारण (ग्राटिकुलेशन) को पहचानने 
ग्रौर उसका विश्लेषण करने में सहायता 
मिली | सन्‌ १८८५ में Wo फेलिक्स 
ने ग्रोष्ठों की हरकत का फोटो लिया | 
इससे यह वर्ष पश्चात्‌ We डेने ने एक 
फोनोस्कोप वनाई जिससे TT और 
बहरे श्रादमियों को पढ़ाने में सहायता 
मिली । दो वर्ष पश्चात्‌ प्रो० गुटजमैन 
ने ध्वनि-विपय्यों (स्पीच डिस-श्राडरज ) 
का विश्लेषण श्रारंभ किया । ध्वनितत्त्व 
का पदार्थगत विश्लेषण करने के लिये 
“इलेक्ट्रो-एकूजटिक्स' की उपलब्धि इस 
शताब्दी की विशेष देन है । परन्तु चूंकि 
भाषीय ध्वनि ग्रधिकांशतः शरीरगत 
संघटना है, पदार्थगत कम है, इसलिये 
पैरिस मे 'इलैक्ट्रो-एकूजटिक्स' की प्रति- 
क्रिया हुई है । उपर्युक्त अनुसंधानों से यह 
सम्भव हो सका है कि ग्राज हम किसी 
शब्द के सभी एकूजटिक विवरणों को 
रिकार्ड कर सकते हैं और इस तरह के 
रिकार्ड के आधार पर शब्द के स्वराघात, 
बलाघात, . ध्वनि सघनता और ध्वनि- 
तरलता का भली भांति विश्लेषण कर 
सकते हैं । 

स्थूलत: भाषा के दो पक्ष हैं, ध्वनि और 
अर्थ । ध्वनि के ग्रन्तर्गत वर्ण, ग्रक्षर और 
शब्द का विवेचन आता है, और ग्रर्थ के 
अन्तर्गत शब्दों, मुहावरों और वाक्यों का language becomes entirely 


है और ग्रर्थ वस्तु । परन्तु सूक्ष्मतः जिसे 
अर्थ कहा जाता है वह वास्तव में प्रकाण 
है, अनुभव है, बिन्दु है ग्रौर ध्वनि उसका 
विमर्श है, ्रभिव्यक्ति है, विसर्ग है । 
विसर्ग का तात्पर्य सर्जन-धर्म है, श्रर्थात्‌ 
ध्वनि प्रकाश का विमर्श है, श्रनुभव की 
afafa है, विन्दु का विसर्ग हे, शिव 
की शक्ति है । इस सुक्ष्म दृष्टिकोण से 
कहना होगा कि वास्तव में ध्वनि ही भाषा 
है, ग्रर्थ तो विचार का प्रतिनिधि है । 
विन्दु और विसर्ग में से किसे ग्रधिक शक्तिमान 
कहा जाए ? यह बात उतनी ही कठिन 
है, जितनी यह कि शिव और शक्ति में 
से किसे अधिक शक्तिमान्‌ कहा जाए । 
पदार्थगत्‌ दृष्टि से यदि श्रणु से लहर को, 
स्थिति से गति को सत्यं से ऋतं को 
शक्तिमान्‌ कहना हो, तो हम ध्वनि को 
अर्थ से aata वाणी को वस्तु से (भाषा 
को विचार से) प्रवल कह सकते हें । 


ध्वनि और अर्थ के युग्म के समकक्ष 
वाक्तत्त्व और मिथक१ तत्त्व का युग्म 
है । मिथक तत्त्व की परिभाषा करते हुए 
कैसिरर ने लिखा है :-- 
‘Mythology is in fact the 
dark shadow which Language 
throws upon thought and 


which can never disappear till 
language becomes entirely 


१. भि थक तत्व Mythology के लिए डा० हजारी प्रसाद के अनुसार रखा गया है । 
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which it never will 
[Ernst Cassirer— 
—‘Language and Myth.’] 


. विचारों के ऊपर भाषा द्वारा डाली 
गई काली छाया का मिटना ग्रसम्भव है 
अतः मिथक तत्त्व का श्रस्तित्व ग्रनिवार्य 
हो जाता है । इस संघटना में कत कारक 
भाषा है, इसलिये मिथक तत्त्व के निर्माण 
का कारण भाषा है । मानसिक प्रक्रिया 
के प्रत्येक क्षेत्र में विचार के ऊपर भाषा 
का प्राबल्य रहेगा श्रौर उसी से मिथक तत्त्व 
का निर्माण होगा । जिस भांति रेशम का 
कीड़ा अपने भीतर से रेशम के तार कातता 
है, उसी प्रकार मनुष्य अपने अभ्यन्तर से 
भाषा कातता है । भाषा के उस ताने- 
बाने में उसकी मानसिक प्रक्रियाएं उलझ 
जाती हैं । इस ताने-बाने से उसकी 
मानसिकता को कभी छूटकारा नहीं 
मिलता है । उसके सब संवेदन और 
सम्बोधन भाषीय प्रक्रिया द्वारा सीमित 
रहते हे । वातावरण के वस्तुजातो से 
विकीण संवेदनाएं उसकी भाषा के जाल 
के श्रनुसार सम्बोधनो में प्रतिफलित 


होती हे । इस तरह उसका सारा प्रत्यक्ष $ 


ज्ञान भाषीय प्रक्रिया की सीमाओं के 
अनुसार सीमित रहता है । भाषा और 
मानसिक प्रक्रिया के समागम से मिथक 
तत्त्व का ग्राविर्भाव होता है, और मिथक 


टु 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


को मिथिक बनाता रहता हे । इस तरु 
भाषा ग्रौर मिथक तत्त्व क्रियाणील रहे 
हैं, ae इस क्रियाशीलता म प्रमुखता भाषा 
तत्त्व ग्रर्थात्‌ ध्वनि की रहती है । ध्वनि ही 
वह शक्ति है जो नाम रूप में बदल का 
ग्रादमी को वस्तु से व्यक्ति बनाती है :-- 
‘The name is what first make 
man Individual. Where thi 
verbal distinctiveness is no 
found, there the outline 0 
his personality tends also t 
be effaced’. 
[Language and Myth, 
जिस भांति व्यक्तित्व की रेखाएं 
शब्दात्मक पृथकत्व से स्पष्टतर होती हैं, 
उसी तरह हर वस्तु के भेद-विवेक के लिये 
शन्दात्मिक शक्ति ग्रनिवार्य है, ग्रौर उस 
शक्ति का प्रमुख रूप है ध्वनि | 
भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण म॑ 
भी ध्वनि ही क्रियाशील रहती है । किसी 
भाषा और उसकी विभिन्न उपभाषाश्रं 
एवं बोलियों में विद्यमान भेद ध्वनिगतं 
ही होता है, चाहे वह ध्वनिग्रामीप 
(फोनेमिक) हो, चाहे ध्वनिनियमों के 
अनुसार पदग्रामीय (मारफिमिक) हो | 


इस प्रसंग में यह बात खोल कर लिखती 


भ्रसंगत नहीं होगी कि भाषा और बोली 


(इडियोलेक्ट) में परस्पर भेद तो स्पट 


है, परन्तु उपभाषा (डायलेक्ट) श्रौर भाषा 
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भेद स्पष्ट नहीं है । यदि हिन्दी को भाषा 
कहें, तो कुल्लू प्रदेश की कुल्लुकी को उसकी 
बोली कहेंगे, परन्तु ब्रज को उपभाषा कहेंगे। 
प्रब प्रश्‍न होता है कि उपभाषा कहलाने 
के लिए क्या केवल यही शर्त है कि उसमें 
साहित्यसर्जन हुआ हो अथवा भाषा 
बैज्ञानिक दृष्टि से कोई और शर्त भी हे । 
इस सम्बन्ध में हम यहाँ प्रसिद्ध भाषा 
विज्ञानी कैरोल का कथन उद्धुत करते 
हलव 

“The abstracted system of 

common traits in the ideo- 

lects of all members ofa 


speech community whose 
ideolects resembles each other 
rather more than they resem- 
ble those of other members 


of a speech community, we 


say that their system of com- : 


mon, Linguistic traits consti- 
tute a dialect.” 
[John-B-Carroll— 
‘The Study of Language’] 
अर्थात्‌ भाषा समुदाय के सभी सदस्यों 
को बोलियों के सामान्य लक्षणों के ग्रनवधान 
तंत्र को उपभाषा कहा जाना चाहिए 
बशत कि दूसरे भाषा समुदाय के सामान्य 
(लक्षणों से वे सामान्य लक्षण अ्रधिकाँशत: 
भिन्न हों । सामान्य लक्षणों के सूक्ष्म अनु- 
सन्धान से यही निष्कर्ष निकाला गया है 
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सघनता और स्वर विरलता, स्वरमान; 
स्वराघात, बलाघात श्रादि के स्तर के हों 
आर पदग्रामीय स्तर के अन्तर भी ध्वनिः 
नियमों से श्रनुशासित हों, और वे श्रस्थायी 
हों, यदि उन में स्थायित्व प्रा रहा हो तो 
वे उपभाषा से अगले स्तर भाषा तक 
पहुंच रहे होंगे । बोली से उपभाषा और 
उपभाषा से भाषा तक का विकासक्रम 
ध्वनि प्रयोग के विस्तार का क्रम है । यह 
विस्तार विशुद्ध भाषा वैज्ञानिक नियमों 
के अतिरिक्त अन्य सामाजिक स्थितियों 
से भी सम्भव होता है । ध्वनि पर इस 
सामाजिक प्रभाव के कारण उपभाषा 
विषयक परिभाषा में भी श्रन्तर श्रा गया 
है । प्राजकल ऐसा भी देखने में ग्राता है 
कि किसी क्षेत्र की उपभाषा की विलगता 
का कारण उसकी निजी विशिष्टताएं 
नहीं होतीं, बल्कि sA पास पड़ोस की 
उपभाषाश्रों की विशिष्टताश्रों का एक 
ग्रलग सा संयोजन होता है | 


ध्वनि पर सामाजिक प्रभाव का यह 
प्रतिफलन उपभाषा से भाषा तक के 
बिकास क्रम के लिय अनिवार्य है । परन्तु 
समाज पर ध्वनि का प्रभाव इससे भी 
afas प्रवल होता है, और पहले घटित 
होता है । समाज पर ध्वनि के प्रभाव के 
कारण ही सामाजिक और भौगोलिक 
उपभाषाएं अस्तित्व में आती हैं । जहाँ 
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बँटा 
होंगे 


समाज का संगठन छोटे छोटे ग्रूपो में 
हु ग्रा होगा | जहाँ छोटे छोटे ग्रुप 
वहां पद-ध्वनिग्रामीय (मारफो-फोनेमिक ) 
पेचीदगीयाँ ग्रधिक होंगी । किसी भाषा- 
समुदाय में किसी नई ध्वनि का श्रागमन 
आर प्रचार किसी एक ऐसे व्यक्ति ग्रथवा 
व्यक्तियों के छोटे से एसे ग्रुप द्वारा होता है, 
जिसका स्टेटस उस जन समुदाय से श्रेष्ठतर 
हो । महत्त्व सामाजिकं प्रतिष्ठा का 
होता है, बहु गिनती का नहीं । इस तरह 
हम कह सकते हे कि ध्वनि श्रौर समाज 
के परस्पर समागम से भाषा विज्ञान के 
नवीन तत्त्व बनते श्रौर farsa रहते हैं, 
श्रौर इस प्रक्रिया में पहला और प्रमुख 
स्थान ध्वनि का है । 

ध्वनि ग्रौर काव्यपरक लालित्य तत्त्व 
का भी घनिष्ट सम्बन्ध है । ध्वनियों के 
wa विशिष्ट संयोजन से लालित्य की 
सृष्टि होती है । ध्वनि ग्रौर लालित्य को 


सम्बन्ध प्रकट करते हुए प्रो. ग्रृट ने लिखा है:- 


‘An aesthetically relevant com- 
bination is a combination that 


is able 10 produce experiences 
of Gestault 


[A-W-DE. Groot] 

आधुनिक शब्द गैसटाल्ट के लिये हम 
प्राचीन पदावाली "सहृदय सामाजिक 
की मनोदशा” का प्रयोग कर सकते हैं । 
सहृदय सामाजिक के हृदय में रस की 
निष्पत्ति तभी होगी यदि कबि के संयोजन 


WS 
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शक्ति का परिणाम है, और संयोजन कवि 
की सजेन-शक्ति का परिणाम । परतत 
संयोजन का महत्त्व ग्रधिक है क्योंकि 
गेसटाल्ट इस पर श्राश्रित है । संयोजन में 
लय और छन्द प्रमुख हे, इनमें इसी बात 
का ध्यान रखा जाता है कि किस वर्ण 
(ग्रथवा WAT) के पश्चात्‌ कोनसा 
श्रौर किस मात्रा का वर्ण (ग्रथवा अक्षर) 
का विन्यास किया जाए । इसका श्रभिप्राय 
यह हुआ कि संयोजन में ध्वनि की प्रमुखता 
हे, और इस तरह काव्यगत लालित्य की 
सृष्टि मे ध्वनि प्रमुख हे । यही बात संगीत 
में है, वहाँ भी ध्वनि का महत्त्व हे । 
बचपन में भाषीय विकास का ग्राधार 
भी ध्वनि है । छोटे बच्चे की कलकल 
ध्वनि श्रर्थहीन होती है । उसमें परम्परित 
आकार WAIT वस्तु तत्त्व नही होता | 
यह ध्वनि कच्ची सामग्री होती है जिसमें 
से भाषा का विकास होता है । मानवीय 
वाग्यंत्र इतना सशक्त है कि वह श्रनेक प्रकार 
को ध्वनियाँ कर सकने में समर्थ है । मूल 
“और मूल इ' ध्वनि के उच्चारण-स्थातों 
के मध्य जितने रेखागणितीय बिन्दु सम्भव | 
हें, उतनी ही और ध्वनियाँ सम्भव हैं । बच्चे 
का वाग्यंत्र इतना लचीला होता है कि 
वह प्रत्येक प्रकार की ध्वनि का भ्रनुकरण | 
कर सकता है, उसे जितनी कट्टरता से. 
मातृ-भाषा की शिक्षा दी जाएगी उतने | 
अनुपात से अन्य भाषा के ध्वनितंत्र को 
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उसकी साम्यं कम हो जायेगी । श्रगणित 
ध्वनियो में से भाषीय प्रयोजन के लिये 
केवल बे ध्वनियाँ ही महत्त्व की होती हैं 
जिन्हें दूसरा व्यक्ति स्पष्टतया सुन सके । 
ध्वनियों का स्पष्ट उच्चारण कर सकने 
की क्षमता का विकास शारीरिक विकास 
के तारतम्य के साथ होता चलता है । यदि 
इस बात को जैविक इतिहास में ढूंढें तो 
कहना होगा कि मस्तिष्क और भाषा का 


विकास साथ साथ हुआ । साइमन पॉटर - 


ने निम्नलिखित ग्रवस्थाग्रों को उल्लिखित 
किया है :-- 
The assumption of an upright 
posture, freeing of hands and 
arms, severance of tongue 
from the throat,— develop- 
ment of stereoscopic vision, 
emergence of entire frontal 
area of the brain. 
जीभ का कंठ से वियोजन, श्रौर दिमाग 
के सामने वाले भाग का ग्राविर्भाव साथ 
साथ ही घटित हुआ । जीभ के वियोजन 
से स्पष्ट ध्वनि करने की क्षमता का 
विकास हुआ और दिमाग के उल्लिखित 
भाग में मानसिक क्रिया ने उस स्पष्ट 
ध्वनि को अर्थ देकर सार्थक भाषा का 


प्रादुर्भाव किया । ध्वनि और ग्रर्थ के 


संयोजन से 'पदग्राम' का उद्भव हुआ । 
पदग्राम भाषा के ग्रभिव्यक्ति da में छोटे 
से छोटा सार्थक युनिट है । पदग्राम में 
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कि ग्रथ की ग्रभिव्यक्ति ध्वनि के श्रतिरिक्त 
यदि किसी और ढंग से की जाएगी, तो 
भाषा की उत्पत्ति नहीं होगी, परन्तु 
यदि ध्वनि को विना ग्रर्थ के किया जाएगा 
तो निरर्थक भाषा बन सकती है । ग्रतः 
भाषा के लिये ध्वनि मूल कारक है । 
उपर्युक्त विचार विवेचन से स्पष्ट 

प्रतीत होता है कि शब्दात्मिका शक्ति में 
ध्वनि तत्त्व की प्रमुखता है । इस सिद्धांत 
को लेकर यदि “उपभाषा-भूगोल' पर कार्य 
किया जाए तो कई लाभदायक परिणाम 
हाथ लग सकते हैं । व्यावहारिक दृष्टिकोण 
से भाषा और उपभाषा का परीक्षण 
'परस्पर-सुबोधता' है । परन्तु किसी क्षेत्र 
में ऐसा भी सम्भव है कि वहां भाषा कोई 
भी न हो, सभी उपभाषाएंँ ही हों श्रर्थात्‌ 
कोई भी उपभाषा परिनिष्ठित न हुई हो, 
मानक न वन सकी हो । यदि भाषा परि- 
निष्ठित हो भी चुकी हो तो भी उसकी 
अन्य उपभाषाग्रों के सम्वन्ध में की जाने 
वाले शोध से उस भाषा को बल मिलता 
है, वह सम्पन्न बनती है । इसी उद्देश्य 
से सन्‌ १८७३ में विलियम स्कीट ने 
इंगलिश डायलँक्ट सोसाइटी की स्थापना 
की थी । उसका प्रोग्राम था — 

(१) विभिन्न उच्चारण वाले शब्दों 

को इकट्ठा करना ; 
(२) तकनीकी शब्दों ग्रौर मुहावरों 
को इकट्ठा करना; और 


xe 
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कुछेक नमूनों का लिप्यन्तरण 
करना । 

उपभाषा के इस शोध कार्य को 
जौज्फ राइट ने १८९६-१९०५ में 
उपभाषा कोशों की रचना करके ATT 
बढ़ाया । उपभाषा मानचित्रण के 
सिद्धांत सन्‌ १८८८ में पारिस ते निर्धारित 
किए ग्रौर उनके अनुसार गिलेरोन ने 
१६०२-१६११ में 'एटलेट लिगुइसटिक्स' 
दला फ्रांस' की रचना की । गिलेरोन ने 
एक प्रश्नावली तैयार की थी, जिसमें 
लोक बोली के प्रसारण की जाँच को 
प्रमुख रखा गया था | फिर उन्होंने ६३६ 
स्थान निश्चित किए, ये सभी स्थात केवल 
फ्रांस में नहीं थे, कुछेक फ्रांस के बाहर ऐसे 
प्रदेशों में थे जहाँ कि फ्रांसीसी भाषा 
बोली जाती थी । गिलेरोन ने क्षेत्रीय 
' कार्यं एडमोंड से कराया क्योंकि वह ध्वनि 
के सूक्ष्म श्रन्तरों को पकड़ सकने में विशेषज्ञ 
थे । एडमोंड ने साढ़े चार वर्ष लगातार 
भ्रमण किया । वह बोली परीक्षण के लिए 
गाँव-गाँव, घर घर गए, प्रत्येक शब्द के 
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रेखा के श्राधार पर १६२८-४० । 
'स्विस' भाषा पर कार्य हुआ । १९३९-४ 
में 'एटलेस श्राफ न्यू इंग्लेड' की रचा 
हुई | इसमें सात सौ तीस नकणे हूँ । 
उपभाषा मानचित्रण (डायलेक 
कार्टोग्राफी) ग्राधुनिक भाषा विज्ञान क 
एक नई शाखा है । ध्वनि के सूक्ष्म अन्तर 
को रिकार्ड करके . प्रत्येक शब्द का एक 
THAT सा वना लेना, और फिर | 


, एटलेस तैयार कर लेनी इस नवीन विद्या 


के प्रमुख प्रयोजन हैं । यदि इस विद्या हे 
श्रनुसार भारत में कार्य किया जाए तो 
यहाँ की प्रादेशिक भाषाश्रों की भ्रन्तनिहित 
एकता और भी स्पष्ट हो जाएगी । पास 
पड़ोस की भाषा की यदि उच्चारणगा 
विलगता को समझ लिया जाए, तो वह 
भाषा भी अपनी मातृ-भाषा की तरू 
मधुर लगने लगती है, ग्रौर बहुत सी 
सामाजिक कड़वाहट दूर हो जाती हे । 
“Language is the most fertili 
field for Co-operation” 


—— TTT ris mO 
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भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


H ई वीर सिंह और भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र क्रमशः पंजाबी 
ग्रौर हिन्दी साहित्य के उस संधिस्थल 
पर खड़े हैं जहाँ नवीन और प्राचीन का 
मेल होता है । यह मेल इतना स्वाभाविक 
हुआ है कि नवीन प्राचीन का 
ही एक विकसित एवं परिवद्धित रूप 
दिखाई पड़ता है वाहिर से लपेटी हुई कोई 
कृत्रिम वस्तु नहीं । यही कारण है कि 
भारतेन्दु बाबू एवं भाई वीर सिह एक 
Mt तो भक्तिकाल एवं श्रृंगार काल के 
कवियों के बीच खड़े दिखाई देते हैं तो 
दूसरी ओर आधुनिक कवियों के बीच भी 
श्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाये हुए हैं । 
हिन्दी एवं पंजाबी साहित्य को श्रृंगार की 
गन्दी नालियों में से निकाल उन्हे गति और 
दिशा देकर समुन्नत करने और जन 
उपयोगी बनाने में इन दोनों साहित्यकारों 
का प्रमुख स्थान रहा है । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र श्रौर भाई साहिब 
का साहित्य काल १९वीं शताब्दी के 
उत्तराद्धे से प्रारम्भ होता है । यह काल 
भारतीय इतिहास के ग्राथिक, राज- 
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मदन लाल गोयल 


नैतिक, धामिक ग्रौर सामाजिक रूप से 
भारतीय इतिहास का ह्वास युग हे । इस 


काल में सन्‌ ५७ का विद्रोह ्रसफल हो 
चुका था; wlan श्रौर राजनैतिक 
दृष्टि से ग्रंग्रेजों की प्रभुता स्थिर हो चुकी 
थी और उनसे लोहा लेने का उत्साह 
शेष नहीं था । धार्मिक क्षेत्र में रूढ़िवादिता 
तथा कट्टरता थी; सामाजिक जीवन में कोई 
उत्साह नहीं था, कुरीतियाँ ्रपना घर 
बनाए हुए थीं । ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
हाथों से भारत के शासन की बागडोर 
महारानी विक्टोरिया के हाथ चली गई । 
गदर के पश्चात्‌ महारानी विक्टोरिया 
की ओर से जो घोषणा-पत्र जारी किया 
उससे लोगों को काफी तसल्ली मिली और 
उन्होंने समझा कि अब उनकी विपत्तियों 
का ग्रंत हो गया । इसीलिये इस काल के 
कवियों ने महारानी विक्टोरिया और 
अंग्रेज श्रधिकारियों के सम्मान में अनेक 
प्रशस्तियाँ लिखीं । किन्तु बाद में जब भारत 
को व्यवस्थित एवं शिक्षित करने के नाम पर 


` अनेक नये नये कानून बनने लगे तो लोग 


असमंजस में पड़ गए कि कम्पनी के शासन 


१ KY 
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लड़ाई के पश्चात्‌ देश में स्थान-स्थान 
पर पाश्चात्य ढंग के स्कूल खोले गए । 
आवागमन के साधनों में वृद्धि हुई, जिससे 
पाश्चात्य साहित्य और सभ्यता से सम्पर्क 
स्थापित हुआ । शिक्षित जनता में पाश्चात्य 
सभ्यता और साहित्य के सम्पर्क में ग्राने 
से जागृति आई ग्रौर वह समाजू सुधार के 
रूप में प्रकट हुई । यही कारण है कि इस 
काल में सामाजिक ग्रौर राजनैतिक क्षेत्र 
में ग्रनेक समाज सुधार एवं धर्म सुधार 
यथा ब्रह्म समाज, ग्राये समाज, सिह सभा 
थियोसोफीकल सोसाइटी इत्यादि, चले । 
-इस काल के साहित्य में जो धनी वर्ग के 
हाथ में था, स्त्री-शिक्षा, छ्श्राछूत, ऊच 
नीच का भेदभाव इत्यादि समाज सुधार 
एवं धर्मिक क्षेत्र में पाखण्ड इत्यादि की 
बातें तो मिलती हैं परन्तु राष्ट्रीयता के 
भाव नहीं मिलते । इस काल की देश भवित 
भी राज भक्ति श्रथवा अंग्रेज भक्ति का 
ही एक रूप है। 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवं भाई वीर सिह 
दोनों का संबंध धामिक वर्ग से था । दोनों 
को ही जन्म से साहित्यिक वातावरण 
प्राप्त gat था । भारतेन्दु के पिता 
बाबू गोपाल चन्द्र/गिरधरदास/एवं भाई 
साहिब के पिता डाक्टर चरणसिंह 
शहीद स्वयं ब्रज भाषा के प्रतिनिधि कवि 
थे । दोनों के घरों में जन्म से ही साहित्यिक 
गोष्ठियां हुआ करती थीं । दोनों, ही 
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संस्कृत, उर्दू, फारसी, बंगला इत्यादि का 
ज्ञान घर बैठ कर ही प्राप्त किया | 

भारतेन्दु श्रौर भाई साहिव का जीवन 
साहिब और समाज के लिये था । भारतेद्ध 
बाब जो कुछ हिन्दी, हिन्दू धर्म और 
समाज के लिये कर चुके थे वही कुछ भाई 
वीर सिंह ने पंजाबी भाषा और धर्म के 
लिये किया । 

भारतेन्दु ने घर फूंक साहित्य की 
सेवा की । एक श्रोर हिन्दी की उन्नति के 
लिये जहाँ निज भाषा उन्नति ग्रहे, सव 
उन्नति को मूल” बताते थे तो दूसरी 
ग्रोर भाषा की उन्नति के लिए स्वयं 
भाषा में जन प्रिय साहित्य का निर्माण 
करते एवं अपने घर पर भाषा कवियों 
का दरबार लगवाते । एक ग्रोर जहां 
समाज को दलित एवं हीन श्रवस्था से 
उन्नत करने के लिये रंगमंच एवं पत्र 
पत्निकाग्रों द्वारा समाज का पथप्रदशंत 
करते तो दूसरी श्रोर धर्म को पाख 
तथा कुरीतियों से मुक्त करने के लि 
उन पर व्यंग्य वाण छोड़ते । साहित्य श्रो 
समाज कैसा हो यह सहज इनके द्वार 
सम्पादित कविवचन सुधा नामी पिका 
के सिद्धान्त वाक्य से पता चल जाता है 


करबल गणन सो सज्जन दुखी मत होह 


हरिपद मति र 


उपधर्म छटै सत्त्व निज भारत गहै, कर 
i 


x || 
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जग सुख लहै, 
तजि ग्राम कविता सुकविजन को अमृत 
वाणी सब कहै । 

भाई वीर सिह ने गुरुमते के प्रसार एवं 
पंजाबी भाषा की उन्नति के लिये श्रपना 
लगा दिया । एक ओर उन्होंने 
अपने पत्रों तथा ट्रैक्टों द्वारा 
सिख धर्म में शुरू हुए विकारों को दूर किया 
वहां दूसरी ओर नव शिक्षा और पाश्चात्य 
सभ्यता से प्रभावित स्वधर्म विमुखी नव- 
यवकों को सिख धर्म की ओर आमुख 
किया एवं पंजाबी में साहित्य सृजन करने 
की ग्रोर प्रेरित किया । पंजाबी भाषा के 


सर्वस्व 


फुट 


प्रति धर्म भाव उत्पन्न करना इनके 
अनथक प्रयत्तों का परिणाम था । धर्मे 
AT समाज का मनोरथ कैसा होना 


चाहिए इस बात को भाई वीर सिंह 
“पंथ हमदरदी' (राना सूरत सिह का एक 
काण्ड) में बताते हुए कहते ह-- 
साडा धरम ना मूल डरना दुख तों 
साडा धरम ना मूल फसणा सुख विखे | 
साडा धरम ना मूल बदला लोड़िए, 
साडा धरम ना मूल नेकी हारिए 
नेकी करदे श्राप लोकां पास तों, 
गुरु दी करनी कार घोल घुलावण । 
पिट्ठ ना विखाणी मूल, पिड नूं जित्त के, 
जद सहद भेजें आप मुड़ घर जावणा | 
भाई वीर सिंह और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
दोनों ही कवि हैं । काव्य के क्षेत्र में दोनों की 
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हेन्दी और पंजाबी काव्य धारा को प्राचीन 
विषयों में से निकाल नवीन विषयों की 
ग्रोर उन्मुख किया है । भारतेन्द से पूर्व 
जो काव्य धारा प्रचलित थी उसका मुख्य 
विषय या तो श्रृंगार होता था या रीति 
ag काव्य-ग्रंथ लिखे जाते थे यद्यपि वीच 
बीच में वीर भावों की भी प्रतिध्वनि 
सुनाई पड़ती थी । परन्तु उनका मूल विषय 
श्रृंगार ही होता था साहित्य समाज से 
भ्रलग थलग दरबारी वस्तु रह गया था । 
ऐसे समय मे ग्रावश्यकता ऐसी प्रतिभा 
की थी जो भक्त कवियों की भान्ति पुनः 
साहित्य को समाज से संबन्धित करता | 
यह कार्य भारतेन्द॒ द्वारा पूरा हुआ | उन्हाने 
न केवल साहित्य और समाज का मेल किया 
बल्कि काव्य धारा को नवीन विषयों की 
ओर मोड़ा । 
इसी प्रकार पंजाबी साहित्य में भाई 
साहिव से पूर्व या तो लम्बे लम्बे श्यंगार 
प्रधान किस्से लिखें जाते थे या वीर रस 
पूर्ण वारें। परन्तु परिस्थितियों की माँग 
ऐसी थी कि ऐसे साहित्य का निर्माण 
किया जाए जो कुछ समय में हो पाठक 
को अधिक आनन्द दे सके | यह श्रावश्यकता 
भाई वीर सिंह द्वारा पूरी हुई । उन्होंने 
परिस्थितियों को देखते हुए छोटी संगीत 
धान कविता को जन्म दिया और इसमें 
अंग्रेजी, उद, हिन्दी इत्यादि के काव्य 
रूपों को अपनाया और सहज A हर छोटी 
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कविता को जन्म देने के कारण ही भाई हे श्रनन्त, इक छोह तुहाडी नूं ' अंग्रेज 


वीर सिंह श्राधुनिक पंजाबी कविता के दिल मंगदा नहीं रज्जदा । पूरी 


जन्मदाता कहे जाते हैं । 


(J 


भाई वीर सिह श्रौर भारतेन्दु दोनों ही 


विश्वास करने वाले हे । इन की सम्पूर्ण 
रचना गुरुमत का ही प्रकाशन हे । रहस्य- 
वादी की भान्ति उन्होंने ईश्वर से ग्रनेक 
५४ i 
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छह तुहाडी दा कहर faster 
सेले वांगू वज्जदा 


ऐसी कविताएं भी प्राप्त हैं जिनमें उतै 
देश भक्ति संबंधी विचार मिलते हैँ । ई 


दोनों की देश भक्ति राज भक्ति का ही 


= | 


3 माड 
भक्त कवि हें । भक्ति के संस्कार दोनों को छूह श्रपने दी गोद” सिड (यह तण 
ही बाल्यकाल से ग्रपन घरों में ही प्राप्त मां नूं एह कुझ फब्बदा । ; 
हुए थे । भारतेन्दु जहाँ वैष्णव ग्रौर सगुण ae: (अनन्त दी दोह) 
उपासक है वहाँ भाई वीर सिह रहस्यवादी | कहीं कहीं भाई साहिब सूफी सत्त 
भारतेन्दु का संबंध जहाँ वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण जा BE नात 
से है वहाँ वीर सिह का संबंध गुरुमत सै ही प्राप्त था मामूला गुरुमत स छ 
से है । भारतन्दु के भक्ति संबंधी विचार जाते हुए दिखाई पड़ते हैं जब वह कह 
प्रेम माधुरी", प्रेम तरंग' प्रेम पच्चीसी हँ 
इत्यादि SE संग्रहो में प्राप्त होते हैं । होशां नालों मसती चंगी, रखदी सक ogg 
चद्धावली' 'वाणी' का तो मानों इनकी eae ट्म पर 

ae See SET तेरा थाऊं किसे जंगल बेले, तेरा थाऊं किए a 
हे । श्रपने धामिक विश्वास का प्रतिपादन . नदी किनारे रूप 
करते हुए कहते हैं :-- तरे भागां विच्च उडुना ते गांद्या फिर * 

हम चाकर राधा रानी के रकेल । 
ठाकुर श्री नंदनंदन के, क्योंकि गुरुमत न तो संसार छोड़ी . 
वृषभानु लगे ठकुरानी के । आऔर न होश खोने की ही सीख देता है| यः 
ग्रन्यया भाई वीर सिह का सम्पूर्ण कार्य में 
भाई वीर सिंह गुरुमत के श्रनुयायी गुरुमत की नवीन काव्य रूपों में ही. प्रत 
हैं और गुरुमत के श्रनुसार 'ऊंकार सतनाम व्याख्या है । नी 
कर्ता पुरख, fads, निरवैर, ग्रकाल के 
मूरत, अ्रजुती सह भंग गुर प्रसाद में भारतेन्दु श्रौर भाई वीर सिंह की कुर : 
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gga राज सुख सजे सब भुव भय हारी 
पूरी और श्रमी की कटोरिया सी, चिर जीवे 
सदा बिक्टोरिया रानी । 
giz गंगाराम' कविता में तोते के 
माध्यम से गुलामी का भाई वीर सिंह 
गुण गाण करते हुए लिखते हैं : 
में वसन नूं इक महल सोगा, 
जो लोहे नाल बनाया सी । 
कोई भन्न ना इसने सकदा सी, 
फिर पौण श्रजायब बगदी सी, 
ते चूरी मिट्ठी मिलदी सी, 
जो बहुत सुश्रादी लगदी सी । 
इस प्रकार के भावों का कारण यही 
प्रतीत होता है कि इन कवियों को जो 
परम्परागत संस्कार प्राप्त थे और राज- 
भविति जो इनके परिवारों में परम्परा गत 
रूप में चली ग्रा रही थी वही इस प्रकार 
के भावों के लिये उत्तरदायी है । 


भारतेन्दु बाबू की वाद की रचनाओं 
यथा भारत दुर्दशा', “भारतदुदेव' इत्यादि 
में कुछ इस प्रकार के भाव मिलते हैँ जिससे 


` प्रतीत होत है कि वह अंग्रेज़ों की वास्तविक 


नीति को समझ गए हों और देशवासियों 
के बीच उनके विरुद्ध भाव उत्पन्न करने 
के लिये प्रयत्नशील भी हों ->उदाहरण 
के लिये यह मुकरी -- 

भीतर भीतर सब रस चूसे 

हंसि हंसि के तन मन धन मूसे 
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क्यों सखि साजन? ate ATT । 
HAIM १८६१ में श्रफगान युद्ध के 
समाप्त होते पर आर्य गणों को आनन्द 
मनाते हुए देख कर पूछते हैं । 
कहां भूमि कर उठि गयो के टिक्कस मो 
माफ, 
जन साधारण को भयो किधो सिविल पथ 
साफ 
नाटक. अरु उपदश पुनि समाचार के पत्र 
कारामुक्त भए कहा जो आनन्द Ala WA । 
ऐसा प्रतीत होता है मानों कोई 
राजनैतिक नेता देसवासियों को व्यर्थ 
ही श्रानन्द मनाते देख कर उनकी भर्त्सना 
कर रहा है । अपने इन्हीं, विचारों के कारण | 
भारतेन्दु AA को ग्रंग्रेजों का कोप-भाजन 
बनना पड़ा था और उनकी पत्रिका, 
“कवि वचन gal में अंग्रेजों के विरुद्ध 
कोई वात न होते हुए भी उन्हें कई दुख 
उठाने पड़े । 

ह एक विचित्र विडम्बना है कि भाई 
वीर सिह जिनके श्रपने जीवन काल में 
इण्डियन तैशनल काँग्रेस बनी और जिसने 
देश भक्ति की भावना हर वच्चे, बूढ़े, 
नौजवान, स्त्री पुरुष में भर दिया, उससे 
बिल्कुल Waa रहे । उनके श्रपन पंजाब में 
नये उभर रहें भावों के कारण भक्त सिंह 
जैसे वीरों को फांसी दी गई, जलियाँ वाले 
बाग का हत्याकाण्ड gat तब भी भाई 
वीर सिह, 'गंगाराम' जैसी राजभक्ति 
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ही लिखत रहे । इसका कारण यही प्रतीत 
होता है कि जन्म से संस्कार भाई साहब 
को प्राप्त थे वह इतने प्रबल थे जो उन्ह 
ada २०वीं शताब्दी से धकेल १५वीं 
१६वीं शताब्दी में ले जाते थे । उनको 
स्थिति उस उन्मुक्त स्वच्छन्द विहग की 
भांति है.जो नीलगगन में धरती से दूर 
अपने सजीव ठोस श्रमीरस की वर्षा करता 
रहता है । भाई साहिब का साहित्यिक 
काल १९वी शती के उत्तराद्ध से बीसवीं 
शती का पपर्वाद्ध है परन्तु इस विस्तृत काल 
में वह तटस्थ होकर वहीं दिखाई देते 
है जहाँ से उन्होंने काव्य साधना प्रारम्भ 
की थी | समय के ग्रनुसार उनकी विचार- 
धारा में कोई ग्रन्तर नहीं पड़ता यही कारण 


है कि प्यारा सिह पद्म भाई साहिब के काव्य 


से निराश होकर कहते हैं “सिख राज के 
जमाने से लेकर पंथ इस प्रतीक्षा में था 
कि उससे कोई ऐसा वीर कवि मिले पर 
यह श्राशा पुरी नहीं हुई। सिख कौम को भी 
कोई इकबाल मिलना चाहिए था ।” इसके 


विपरीत भारतेन्दु का साहित्य अपने समय . 


के समाज ग्रौर जीवन को साथ लेकर 
चलता है | उनके युग की प्रतिध्वनि उनके 
साहित्य में स्पष्ट है । 

भाई वीर सिह पंजाबी साहित्य 
प्रकृति के प्रथम कवि हे जिन्होंने प्रकृति 
को इसके विविध पक्षों में चित्रित किया । 
भाई साहिब से पूर्व का प्रकृति वर्णन 


है । प्रकृति के माध्यम द्वारा भावों ३ 
स्पष्टीकरण किया गया है । भाई साहू 
ने अपनी पुस्तक 'मटक हुलारे' में कश्मी 
के सौंदर्यं को पहचाना और उसे ग्रा 
काव्य का विषय बनाया यद्यपि इन; 
प्रकृति इनके रहस्यात्मक भावों से ग्रं 
नहीं है और इन्हें कुदरत के बीच कू 
कादर की झलक दिखाई पड़ती है जेपे- 
री नाग जद तेरा जलवा विच्च भ्रक्लिए 
दे वज्जर 
कादर ते कुदरत दा जलवा दे देंदा इक सदर 
तो भी यह कहा जा सकता है 
प्रकृति संबंधी कविता का श्री गणे 
पंजाबी साहित्य में भाई वीर सिंह से 
होता हे) 


भारतेन्दु बाबू ने गंगावतरण श 
जमुनावर्णन इत्यादि प्रकृति संबंधी क 
ताएं लिखी हे किन्तु यह कविताएं वर्णा 
एवं श्रलंकारिक हे । हिन्दी में प्रह 
संबंधी कविता का सूत्रपात श्रीधर We 


' से होता है जिसका चरम विकास है 


पंत की कविता मे मिलता है | 
भाई वीर सिंह एवं भारतेन्दु बा. 
की कविता का मुख्य रस शान्त 
श्रृंगार है । संयोग ग्रौर वियोग का र 
चित्रण हुआ है । इनके श्रतिरिवत उ 
स्फुट रचनाएं यथा विधवा faai 
छञ्राछत, पाखंड का भंडा फोड, © 
शिक्षा मदिरा इत्यादि के संबंध में मिरी 
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भारतेन्द्र की काव्यभाषा त्रजभाषा 
है श्रौर भाई वीर सिंह को पंजाबी, यद्यपि 
भारतेन्द्र ने पंजाबी में भी कुछ रचना 
की है और भाई साहिब ने ब्रजभाषा में । 
परन्तु वह नगण्य हे । यह एक विचित्र 
विरोधाभास है कि वे हिन्दी खड़ी बोली 
के जन्मदाता हैं । mag हरिश्चन्द्र 
ने खड़ी बोली को कविता के लिये ग्रयोग्य 
समझा । 

यद्यपि भारतेन्दु ने ग्रनेक काव्य ग्रंथ 
लिखे हैं और अनेक नये नये काव्य रूपों 
काव्य वहार किया है, नये नये विषयों को 
ग्रपनाया है फिर भी वह कवि के रूप में 
उतने प्रसिद्ध नहीं हैं जितने कि नाटककार 
कै रूप में । नाटक रचना इनकी प्रकृति 
और उद्देश्य के ग्रधिक श्रनुकूल थी । यह 
ऐसे साहित्य का निर्माण करना चाहते 
थे जो जन गण तक पहुंच सके । श्रव्य की 
ग्रपेक्षा दृश्य अधिक प्रभावोत्पादक होता 
है, इसीलिये इन्होंने न केवल नाटक ही 
लिखे बल्कि अपने नाटकों में स्वयं भाग 
लिया और हिन्दी रंगमंच की स्थापना 
के लिये प्रयत्न किये । भारतेन्दु हिन्दी के 
प्रथम नाटककार माने जाते हैं इसके 
विपरीत भाई वीर सिंह ने “राना सूरत सिंह 
जी' महाकाव्य लिखा एवं सुन्दरी' इत्यादि 
नाटक लिखे किन्तु जो सफलता उन्हें 


छोटी कविता लिखने में प्राप्त हुई वह 
wae नहीं । इसलिये उन्हे छोटी कविता 
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गद्य के क्षेत्र में भाई वीर सिंह और 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की देन अत्यंत महत्त्व- 
पूर्ण है। गद्य का जो रूप इस 6 पूर्व प्रचलित 
था वह अविकसित एवं नवीन भावों को 
वहन करने में श्रसमर्थ था । भारतेन्दु ने 
जहाँ सन्‌ १८७६ में हिन्दी को नये सांचे 
में ढाला ग्रौर उसे प्रत्येक प्रकार के विचारों 
का वाहक बनने के योग्य बनाया वहाँ 
भाई वीर सिंह ने पंजाबी को, त्रजभापा के 
प्रभाव से मुक्त करवाया और उसे शुद्ध 
रूप प्रदान किया । गद्य की श्रनेक विधाएं 
यथा नाटक, उपन्यास, जीवनियाँ, लेख 
ज्ञान-विज्ञान की चर्चा ग्रादि का सूत्रपात 
करने का श्रेय दोनों को एक जेसा प्राप्त 
है, इसीलिये दोनों ही क्रमशः हिन्दी और 
पंजाबी साहित्य में प्रथम नाटककार, 
निवंधकार इत्यादि माने जाते हैं । 


भारतेन्द्र की सम्पूर्ण रचना विवेचन 
करते हुए आचार्य शिवनंदन सहाय 
लिखते हैं :-- 

“इनकी रचना भी पहाड़ के सदृश है, 
कहीं कविता के ऊंचे ऊंचे शिखर कहीं 
नाटक की प्रशस्त प्रस्तर भूमि, कहीं 
इतिहास की गहन गुफा, कहीं परिहास 
का शुद्ध विकसित वन-समूह, वैसे ही कविता 
शुंग, वैसे ही नाटक भूमि, कहीं छोटा कहीं 
बड़ा, कहीं वृहद कहीं क्षुद्र । इसी रचना 
पर्वत में कहीं शान्त चित्त मुनि अपने 
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हैं । कहीं धर्म पारायण महात्मा नरनारी 
निज सत्कार्य द्वारा औरों को सदुपदेश 
प्रदान करं रहे हें । पुरातत्ववेता पुरातन 
विषयों की गवेषणा कर रहे हें । कहीं 
भक्ति प्रेम का सुखद झरना वह रहा है 
कहीं वीर पुरुष बड़े चाव' से शत्रुदल का 
भ्राखेट कर रहे हे । कहीं कहीं भिन्न भिन्न 
पक्षियो के कलरव के समान नाना प्रकार 
के गान मन में ग्रानन्द की तरंग उठा 
रहे हैं, कहीं व्यंग्य के US कंकड को बेध 
रहे हैं । कहीं कविता का सरस सुगंध हृदय 
को ग्रामोदित करता, कहीं विविध छन्दो 
की बहार, कहीं शुष्क नीति की उदासी 
ग्रालौकिक दृश्य दिखाती हे । नाना भाव 
तथा BIH गूढ़ाशय, बहुमूल्य हीरे लाल 
जवाहर सभी इस रचना पर्वत के गर्भ 
में वर्तमान हे जो परिश्रम से ही किसी को 
प्राप्त हो सकते हैं ।” 

` इस प्रकार भाई वीर सिह की समग्र 
रचना के विषय में कहा जा सकता है कि 
इनकी रचना एक समुद्र के समान है जिसमें 
विशालता, गम्भीरता और ग्रनन्तता है । 
इस समुद्र मे कहीं कविता की छोटी छोटी 
नदियाँ श्रपना मधुर संगीत बिखेरती हुई 
मिलती हें तो कहीं ज्ञान के मेघ अमृत 


वर्षा कर रहे हे कहीं नाटक और नावल की 


छोटी चंचल उमियाँ उठ उठ कर इसकी 
गंभीरता और ग्रनन्तता को और भी 
विशाल बना रही हैं, तो कहीं सम्पूर्ण 
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सौन्दर्य से प्रकट होती है । इस रचना प्न 
अनेक भावों तथा गूढ़ाशयों के रंग रंग के 
बड़े श्रमूल्य हीरे, लाल जवाहर दबे पढ़े 
हैं जो सहज ही प्रयत्न करने पर प्राप्त हो 
सकते हैं | 

भारतेन्दु एवं भाई साहब से पूव 
यद्यपि अंग्रेज़ी एवं बंगला में पत्रकारी का 
प्रारम्भ हो चुका था किन्तु पंजाबी एवं 
हिन्दी में पत्रकारी का प्रारम्भ भाई वीर्रासह 
एवं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से ही हुग्रा । 
भारतेन्दु ने श्रपनी ३४ वर्ष के श्रल्पाग 
मे तीन पत्रिकाएं 'कविवचन gar, 
हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, 'कलाबोधिनौ' 
निकाली जिनसे साहित्य और समाज की 
सेवा की । भाई वीर सिह ने खालसा 
समाचार (१८९४) खालसा ट्रस्ट 
सुसाइटी द्वारा प्रकाशित "निर्गुण द्वार 
पत्रिका प्रकाशित की । इन पत्र पत्रिकाश्रा 
का क्षेत्र भी श्रत्यंत विस्तृत था । इस 
सभी प्रकार के लेख, कविताएं, ज्ञात 
विज्ञान की बातें छपा करती थीं । 


भाई वीर सिंह एवं भारतेन्दर हरिश्च, 


दोनों ही युग प्रवर्तक एवं युग निर्माता हँ! 
युग-निर्माता वही हो सकता है जो श्र 
युग का प्रतिनिधित्व कर सके एवं ग्र 


साहित्यकारों पर अपना प्रभाव डाल सके 
भाई वीर सिंह एवं भारतेन्दु afew, 


दोनों ने अपने युग को प्रभावित किया है। 
(शेष पृष्ठ ६१ पर ) 
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हास्य रस के कवियों पर युद्ध का प्रभाव 


भार पर विदेशी ग्राक्रमण ने 
भारतीय कवियों की सुसुप्त 

राष्ट्रीय भावना को एक बार फिर से झकझोर 
दिया--कवि की सोई हुई श्रन्तर की 
भावुकता नाना प्रकार की श्रभिव्यक्तियों 
से मुखर होने लगी । गीतकार की लेखनी 
प्रेयसि की वंदना, ग्रर्चना छोड़ आग उगलने 
लगी, वह श्रमराइयों की सघन छाया छोड़ 
वह युद्धस्थल पर पहुंच गया । ऐसे समय से 
जबकि हर साहित्यकार का व्यक्तित्व 
चीन के विरुद्ध विद्रोह करने लगा, हास्य- 
रस के कवि भी इससे ग्रछूते न रहे और 
इन्होंने भी माँ की पूजा में अपने छन्द- 
सुमनों से जागरण एवं उत्साह उत्पन्न 
किया । कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ कि 
जोश में हास्य की बात कहने को कवि 
भूल सा गया उसे अपने व्यक्तित्व का ध्यान 
नहीं रहा --उदाहरणार्थ बेढव जी अपने 
राष्ट्र की नीति को स्पष्ट करते हुए लिखते 


Puy 
| 


हिम ्रहिसा के पुजारी हँ मगर वुज्ञदिल नहीं 
खून से भी खेलना कुछ है हमें मुश्किल 


नहीं, 


जनवरी, १६६४ 


निर्मला 


कायरों में. क़ौम यह है श्राज तक शामिल 
नहीं, 
श्राज मिटने को न हो तैयार जो वह दिल 
नहीं ।” 

ऊपर कहीं भी हास्य की छाप नहीं 
दिखाई देती । यह उनकी ग्रान्तारिक 
राष्ट्रीय भावनाग्रों का उन्मेष है जो इस 
संकट काल में अपने हास्य के व्यक्तित्व 
को भूल कर कुछ और ग्रधिक कहना 
चाहती है | 

किन्तु श्री शारदा प्रसाद भुसुण्डि 
अपने हास्य की भावनाग्रों को साथ रख 
कर श्री शंकर जी से प्रार्थना करते हैं :-- 

“हे शिव शंकर, हे बम भोले, 

इतना काम हमारा करदो, 

चाऊ-एन-लाई अ्रति उत्पाती, 

बिना बाल के उसकी छाती, 

सर पर उसके दो चोटी कर, 

उसको शीघ्र जनाना कर TT” 

श्री गोपाल प्रसाद व्यास तो चीनी 
आक्रमण से इतना चिन्तित हुए कि प्रयाण- 
गीत लिखने लगे जिनमें देशवासियों को 
कर्तव्य का पथ दिखलाते हुए माँ का 


$ y & 
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“प्रयाण गीत गाये जा-- 
त मात भमि के लिये, 
जला प्राण के दिये, 
नई किरण प्रकाश को-- 
जगाये जा, जगाये जा । 


2? 


हास्य-रस में वीर रस का प्रतिपादन 

सम्भव नहीं तो कठिन श्रवश्य है, ग्रौर इस- 
का सुन्दर निर्वाह हमें कम देखने को मिलता 
है । समाज की मान्यताश्रों या वर्तमान 
स्थिति पर हास्य के माध्यम से तीखा व्यंग्य 
करने वाले रमई काका भी चीनी श्राक्रमण 
से क्रोधित हुए । उन्होंने बडी सुन्दरता से 
हास्य रस में वीर-रस का निर्वाह किया 
है जिसे पढ़कर आप हंसेंगे श्रौर हंसने के 
बाद भी कुछ सोचेंगे । 
“क्रुद्ध होके छांट देंगे वरियों के मुंड झुंड, 
हम ग्राम वृक्षों का ज्यों घना छांट देते हैं, 
शत्रुओं की लाशों से ही पाट देंगे घाटी-घाटी 
माटी से से ज्यों हम नाली पाट देते हें ।” 

खींच लगे खाल नस नस दुष्ट वेरियो की, 

रेशा-रेशा सनई का ज्यों उपाट देते हैं, 

इस चीनी फसल का काटना कठिन कौन, 

गन्ने को फसल जब हम काट देते हें । 

बेधडक जी बनारसी भी खूब रहे, वह 
तो सीधी-सादी चीन को भगाने की 
बात कहने लगे और वह भी इतने ग्रात्म- 
विश्वास से मानो हम भारतीयों के लिये 
वह छोटा सा काम है -- 
“चीन को खदेड़ दो 
जाल यह उखेड़ दो 
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खन खौलने लगा, ER 
oO x 4 प्रा 
युद्ध के लिये पगा, क्र i 
i ५ 
शक्ति तौलने लगा, हीने. 
> id 

शत्र को g वो- 

A को उघेड दो हता 


चीन को खदेड़ दो ।” 
किन्तु इस पर भी जव चीन नहोउन्होर 
हटा तो, कवि किचित रुक कर ग्रात्र-उसकी 
विवेचना करने लगा-- कर रि 
“ad जा रहा चीन अ्रभी तक-- उन्होंने 
सभी राष्ट्र विश्रान्ति हो गये "ए च 
सब लड़ भिड़ कर शान्त हो गये 
किन्तु जरा यह साहस देखो-- चाइनी 
लडे जा रहा चीन श्रभी तक ।” 
श्री 'लंठ' जो श्राजमगढ़ी “यथा नाम्‌ ६ 
तथा गुण” लंठ ही तो set । उनको कुष्ठचीनी 
नहीं FAT तो वह चीनी घोलकर पी जाने भारत 
को कहते हे | कवि चीनियों की शक्ति को भ्रव ' 
चीनी खिलौना से श्रधिक महत्त्व भारत के 
समक्ष नहीं समझता- भारे 
“हम खिलौना खेलते चीनी के बचपन से रहे, गगन 
बालपन से ही खिलौने तोड़ थे हमने दिये, साहिः 
हम तुम्हें तो हें समझते सिफ चीनी क्राकरी पड़े : 
चूर कर देंगे WAY शान तुम झूठी लिये | मिश्र, 
क्या समझते हो कि चालों में तुम्हारी ग्रायेंे इत्या। 


हम तो चटनी की तरह नेफा में चट कर पड़ा 
जायग/ समय 

अरब 
संभल करके तुम बढ़ाओ कदस श्र नीर 


लद्दाखम 2 


तुम अगर चीनी हो तो हम घोल कर पी 


जायेंगे । / 
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giz यह निविवाद सत्य है कि भारत 
की शक्ति अपार हे केवल एक सूत्रता 
होने पर कोई इसके सामने टिक नहीं 
पकता । 
पर 'डण्ठल' जी सव से सयाने निकले । 
नहाँउन्होने सोचा कि घोलने से काम न चलेगा; 
gaat सत्ता को एकदम ग्रात्मसात ही 
कर लिया जाये तो ग्रच्छा रहे । इसलिये 
उन्होंने चीनी से चाय बनाने की सोच ली-- 
“ए चीन तुम्हारी चीनी से हम चाय 


ये बनाकर दम लेंगे, 
-- चाइनी बनाकर चीनी की चाऊ तक 
” पहुंचा हम देंगे ।” 
mo इतना ही नहीं ग्रनेक कवियों नें 


कुछचीनी को गुरुद्रोही, कृतघ्न कहा हे क्योंकि 
जाने भारत का उस पर बड़ा ग्रहसान हैं ग्रौर 
. कोग्रव चीन सव भूल कर उंगली पकड़ते 
तके 
(पृष्ठ ५८ 
भारतेन्द्र तो अपने समय के साहित्य 
रह गगन के चन्द्र थे जिनके आस पास ग्रन्य 
दिये, साहित्यकार तारिकाग्रों की तरह लटके 
करी पड़े थे । बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण 
ये | मिश्र, चौधरी बदरीनारायणदास प्रेमघन 
at इत्यादि पर भारतेन्द का गहरा प्रभाव 
कर पड़ा हे । भाई वीर सिंह ने भी अपने 
a समय के साहित्यकारों यथा पूर्णसिह 
-धनीराम चात्रिक आदि अनेक कवियों 


, जनवरी, १६६४ * 
‘a 
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कर रहा है । इसको 'डण्ठल' जी ने हास्य 
के माध्यम से बड़े ही मामिक ढंग से कहा 


है जिसका निर्वाह भी बड़ा सफल हृश्रा है-- 


“तुम चां ची चें चू करते थे 

हमने ही तुमको ज्ञान दिया, 

तुम दो कौडी के बिकते थे 

हमने ही तुमको मान दिया, 

जब पैरों चलना सीख गये 

तो कहते हो टम-टम लेंगे, 

ऐ चीन तुम्हारी चीनी से, 

हम चाय बना कर दम लेंगे ।” 

इस प्रकार हास्य-रस के कवि इन 
परिस्थितियों . से केवल हंसा ही नहीं 
रहे, वरन्‌ अपनी सूक्ष्म श्रभिव्यंजना-शक्ति 
एवं maa की पैनी दृष्टि से जनता में 
जागरण और उत्साह भी बढ़ा रहें हैं । 


७ ७ ७ 


का शेष) 
को प्रभावित किया । इनका प्रभाव 
इस पद्यांश में ही लक्षित हो जाता है-- 
चातरिक नूं त्रिपताया उस मेघ निराले, 
“पुरण' नूं उघारिया उस सन्त निराले। 
भारतेन्दु और भाई वीर सिंह का 
हिन्दी और पंजाबी साहित्य में महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । इनकी रचना साहित्य का वह 
मील पेत्थर हैं जिसके बिना साहित्य विकास 


की मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता । 
७ ० ७ 


६१ 
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मिलत 


विशिष्टादेतवादी आचार्य WaT AH 


मारा देश भारत वाद-विवादों की 

खान है । उस शाश्वत सत्य तक 
पहुंचने के लिये ज्ञान की दिशा में इस भूमि 
के ऋषियों ने जितने प्रयास किये हैं उनको 
लिपिबद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं । 
कारण स्पष्ट है, जिन्हें वे योग समाधि में 
लीन होकर साकार करते और फिर उसे 
समाधि भाषा में पिरोते थे उन्हीं विचारों 
को हम ग्राज बिना सर खुजलाये ही 
हंस्तामलक कर लेना चाहते हे । 'सर्वतु 
समं पश्यन सर्वं भूत भयं हरि” को 
जीवन का श्रादर्श मानकर जीने वाला 
योगी कण-कण से व्याप्त उस विराट 
पुरुष का ही दर्शन करता है जो सृष्टि 
सश्लषण का एकमात्र कारण है और फिर 
निकल पड़ता है अज्ञानांधकार को चीरता 
हुआ उस प्रपंचमयी दुनियाँ में जहाँ उसकी 
ग्रत्यधिक आवश्यकता है । सृष्टि का 
प्रत्येक प्राणी यदि इन तीन बातों को समझ 
ले तो भारतीय दर्शन के मत से वह परमार्थ- 
लब्ध मान लिय जाता है। (१) स्वयं की 
सत्ता का ज्ञान (२) अन्य समान सत्ता से 


दै 65 सप्ति 
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कांची 
छ्‌ के पार 
गंगा प्रसाद पाण्डेयको भ 
प्रकाश 
उसका स्वयं का संबंध (३) ग्रंत में छको ज 
नियन्ता का ज्ञान । सभी मतों ग्रोर झकठिन 
प्रचारकों का प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष देना 
से यही प्रचार सार रहा है । विशिएइ सक 
jaaa भी मानव हित के इन्हीं उद्ेश्री य 
का प्रेरक एक बाद है और रामा fae 
इसके प्रकाण्ड पण्डित । हुए | 
यतिराज रामानजाचाये जी: 
प्रभाव समस्त भारतीय दार्शनिक वाङ 
में ग्रपना विशेष महत्त्व रखता है | वहश को = 
और भक्ति के अपूर्व मिश्रण थे । भा बडी 
ऐसे महात्मा को जन्म देकर सचमुच १ के म 
कृत्य सा हो उठा था | TAM देश 
जी का जन्म १०७४ विक्रम सम्वत्‌ हो : 
दक्षिण भारत के वतंमान श्री पेर याद: 
बुघ्‌राम नामक स्थान में हुआ था | शव उन 
पिता का नाम केशव सोमयाजी श्रौर मा ग्रा 
का नाम कांतिमती था । Tag राज 
जी के भ्रनुयायी,' आचार्य पाद को १ wm 
संक्सण का अवतार मानते हू । ual चल 
यतिराज के प्रारम्भिक जीवन ग्रथ अब 


a 
बचपन का कोई विशेष उल्लेख ता 
जनः 


क कितु पिर esa Aep RAT oundatoa GhennaandeCanantits बढी 


के man पर उनकी विलक्षणता का 

ग ेप्रनुमान तो कया ही जा सकता है । वह 
कांची नगरी के प्रसिद्ध पं० यादव प्रकाश 

के पास वेदान्त पढ़ने गये और थोड़े ही समय 

में उन्होंने वेदान्त के गहन से गहन विषय 
ण्डे्रको भी हस्तामलक सा कर लिया । यादव 
प्रकाश जी की व्याख्या से शिष्य रामानुज 

में इको जब संतोष न होता तो वह ऐसे कठिन 
र उंकठिन प्रश्‍न कर बैठता कि उसका उत्तर 
क्ष देना उन्हें कठिन हो जाता । धीरे धीरे 
णशिए्श सकी ख्याति वढ़तीगयी ग्रौर पुज्य पाद 
geal यामुनाचार्य जी को भी रामानुज की 
T विद्वत्ता की खबर मिली । वे बहुत प्रसन्न 
हुए और उसके प्रगति की कामना करने 

जी लगे । पर शिष्य के इस विकास ने गुरु 
ग दय को क्षुब्ध कर दिया श्रौर वह मन 
हू ही मन रामानुज से जलने लगे । शिष्य 
की नवीन व्याख्याएं सुन कर उनक हृदय को 

भा; बडी ठेस लगती । ग्रागे चलकर वह शिष्य 
च ४ के महान्‌ wa भी वन गये । एकबार उस 
जा देश की राजकन्या ब्रह्मराक्षस से पीडित 
वत्‌ हो गई । ब्रह्मराक्षस को हटाने के लिये 
प यादव प्रकाश को बुलाया गया । पर 

। ई उनके अनुष्ठान से कोई लाभ न हुआ । 
र मा आखिर में रामानुज गये गौर उन्होंने 
जान राजकन्या के मस्तक पर अपना चरण 
को ¦ छुआ दिया । ब्रह्मराक्षस सदा के लिये 
यु चला गया और कन्या भी स्वस्थ हो गयी | 
॥ श्रव क्या था ? यादव प्रकाश के लिये यह 


a 


' जनवरी, १९६४ : 


Wie एक दिन जव यादव प्रकाश 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति- 
किचित्‌' की व्याख्या कर रहे थे रामानज 


ने गुरु जी को टोक दिया । इसका परिणाम 
यह हुआ कि यादव प्रकाश जी ने उन्हें 
पढ़ाना वन्द कर्‌ दिया । किन्तु यादव 
प्रकाश के मन का विद्वेष गया नहीं और 
वह रामानुज के नाश का उपाय सोचने 
लगे | एकवार जव रामानुज ग्रपने मौसेरे 
भाई गोभट्ट के साथ प्रयाग के लिये रवाना 
हुए तो यादव प्रकाश को उन्हें मार डालने 
का वडा सुनहरा श्रवसर मिला । कितु 
न जाने कैसे रामानुज को इस षड्यन्त्र का 
पता लग गया श्रौर वह मार्ग से ही 'वाप 
लौट WA | कहा जाता है कि वह वापस 
लौट रहे थे तो उन्हें निर्जन, निस्तब्ध 
रजनी मे अकेले होने से बड़ा भय लगा । 
उन्होंने वरदराज जी का स्मरण किया । 
भगवान वरदराज श्री लक्ष्मी सहित 
भील-भीलनी का रूप धारण कर वहाँ 
प्रकट हो गये और उन्हें कांची तक पहुंचा 
दिया । काँची में पहुंच कर उन्होंने माता 
से मार्ग की सारी घटना वता दी । 

` माँ की श्राज्ञानुसार उनका विवाह 
उनके पिता केशव ने १६ वर्ष की अवस्था 
में ही कर दिया था । उनके पैरों में गृहस्थी 
की सुनहरी वेड़ियाँ पड़ गयीं. । कहते हूँ 
कि जब यामुनाचार्य जी अपनी मृत्यु 
शैया पर थे उन्होंने अपने महापूर्णस्वामी 
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के लिये भेजा । पर श्री रामानुज के श्री 
रंगम पहुंचने के पहले ही पूज्यपाद यामुना- 
चाय जी. पंचतत्त्व को प्राप्त हो चुके थे । 
वहाँ पहुंच कर रामानुजाचार्य जी ने 
गुरु के शव का श्रंतिम दर्शन किया | बताया 
जाता है कि यामुनाचार्य की तीन श्रंगुलियां 
टेढ़ी हो गयी थीं । जब श्री रामानुज ने 
इसका रहस्य जानना चाहा तो शिष्यों ने 
बताया कि गुरु जी की तीन कामनाएं 
अपूर्णा रह गयी हैं । इसीलिये ये ग्रंगुलियाँ 
मुडी हे । उनकी तीन श्राशाएं हे :--. 
(१) ब्रह्म सूत्र पर भाष्य रचना । (२) 
तत्कालीन दिल्ली के वादशाहों से श्री 
राममूति का उद्धार करना (३) तथा 
विशिष्टाद्वँतवाद का दिग्विजय पूर्वक प्रचार 
करना | जनश्रुति है कि जब श्री रामानुजा- 
चार्यं जी ने इन तीनों बातों को पूर्ण करने 
_ की प्रतिज्ञा की तो वे तीनों श्रंगुलियां सीधी 
हो गयीं । रामानुजाचार्य जी यामुनाचार्य 
जी का ग्रंतिम संस्कार सम्पन्न करके 
कांची वापस ग्रा गये । 

' श्री रामानुजाचाय जी काँची श्राकर 
वरदराज को सेवा करते हुए ग्रपनी भावी 
योजनाएं बनाने में लगे, उन्होंने ग्रतस्त 
भगवान की शरण ली और देवराज के 
मंदिर के पुजारी की श्राज्ञा को भगवान का 
आदेश मान कर श्री रंगम के लिये प्रस्थान 
किया । मार्ग में रामानुज की महापर्ण 
स्वामी से भेंट हो गयी और उनसे दीक्षा 
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लौट ग्राये । यहाँ वहे श्री रामानुज के saa 
में रहते श्रौर वरदराज की सेवा ay की: 
रामानुजाचार्य जी ने व्यास कृत के 


Se 2 ls णक 
सूत्रों' और तत्संबंधी तीन हजार गा जी 
का भी अध्ययन किया | न्द 


श्री रामानुजाचार्य जी का वैवा 
जीवन सुखपूर्णं नहीं था । मतभेद हो उनः 
कारण श्राय दिन पत्नी से झगड़ा हो! ग्राव 
एक वार एक हीन जाति के भक्त ३ पूर्ण 
घर आये | उनक चले जाने के बादज दी& 
मद में भूली हुई रामानुजाचार्य की ७ यह 
ने उस स्थान को, जहाँ वह भक्त राज से न 
थे पानी से धो दिया | इस पर रामा का 
को बहुत दुख हुआ । एक वैष्णव के धा वाल 
भेद भाव कहाँ तक शोभा देता हे । एक समा 
फिर रामानुज के कहने पर भी उह पर 
एक भिखारी को भोजन नहीं दिया मंत्र 
ait इतना ही नहीं एक दिन अ में 
अनुपस्थिति में उन्होंने गुरु पत्नी का जेब 
कटु वचनों द्वारा तिरस्कार किया ।! हुए 
सब घटनाओं से रामानुज. को बड़ा: 
हुआ । किसी बहाने से एक fers 
ससुराल भेज दिया और स्वयं वरद 
की अनुमति लेकर बीतरागी हो चले | 

संन्यास ले लेने पर श्री रामानुजाई ९ 


> क शौर 
की कीति दिनःदूनी रात चौगुनी १ 
लगी । नित्य नये-नये शिष्य ग्राने वी = 


कहा जाता है कि उनके पूर्व गु 
प्रकाश भी. उनके शिष्य हो गये ग्रोर 
3 


acai जन 


॥ FF 
न ला 
रुपा 


फ यह कह दियाथाकि 


4 समाये | उन्होंने गोष्ठपुर के मंदिर 
K पर चढ़ कर हजारों नर-तारियों 


धर्म समुच्चर्य विम कि रेचेसी की १०१7 निजकी पु gean ह्य हो उठी 


उनकी faza के श्राकर्षण और वेदान्त 


कर का व्याख्या ने बड़ों वड़ों को मोह लिया । 


एक दिन यामुनाचार्य जी के पुत्र वरदरंग 
जी उनके पास श्राये और श्री रंगम में 
चल कर वहाँ का ग्रध्यक्ष पद ग्रहण करने 
की प्रार्थना की । रामानुजाचार्य जी 


i उनकी प्रार्थना स्वीकार कर रंगपुर में 


आकर रहने लगे । यहाँ पर उन्होंने गोष्ठ 
पूर्ण को योग्य समझ उनके मंत्र रहस्य की 
दीक्षा ली । पर दीक्षा देते समय उन्होंने 
इस मंत्र को दूसरे 
से न कहना | लेकिन जब उन्हें इस मंत्र 
का रहस्य मालूम हुआ कि इसका जानने 
वाला मुक्त हो जाता है तो वह फूले न 

il को छत 
को इस 
मंत्र का रहस्य बतलाया और संवेतस्वर 
में इसका उच्चारण करवाया, गुरु को 
जब यह मालूम हुआ तब वह बहुत क्रुद्ध 
हुए । रामानुज जी ने बडी शाँति से उत्तर 
देते हुए कहा गुरुदेव यदि आपकी कृपा 
से ये हजारों नर-तारियाँ मुक्ति पा जायेंगे 
तो , में नरक में ही पड़ा रहूंगा यहीं मेरे 
लिये उत्तम है । रामानुज की इस उदारता 


पर गोष्ठपूर्ण का हृदय गद्गद हो गया । 


ओर वह्‌ प्रसन्न होकर बोले 'श्राज से 
विशिष्टाद्वैतवाद तुम्हारे ही नाम पर 
रामानुज दर्शन के नाम से विख्यात होगा ।' 

रामानुज की द्विगतव्यापी कीति श्री 


तहि जनवरी, १६६४ 
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उसने उन्हें विष देकर मरवाने का प्रयत्न 
किया । परन्तु रामानुजाचार्य जी के 
यतिवेप पर मुग्ध होकर पुजारी की पत्ती ने 
पड्यन्त्र का भंडाफोड़ कर दिया । पुजारी 
अपनी नीचता पर वड़ा लज्जित Zar 
आर उसने रामानुजाचार्य की शरण ली । 
श्राचार्य ने उसे धैर्य बंधाया और सांत्वना 
दी । 

ग्राचार्य पाद की कीति चारों ओर के 
बड़े-बड़े विद्वानों के कानों में पहुँची | 
ग्रव क्या था धीरे धीरे विचार विमर्श 
के लिये maama के to यज्ञमूर्ति 
दिग्विजय की इच्छा से श्री रंगम पधारे । 
उनके साथ श्री रामानुज का १६ दिन तक 
शास्त्रार्थ चलता रहा किन्तु वह भी 
अपने विषय का महान पंडित था । श्राखिर्‌ 
में श्री रामानुज ने यामुनाचार्य के मायावाद 
का खंडन का ग्रध्ययन किया श्रौर उसको 
सहायता से यज्ञमूति को परास्त किया। 
यज्ञमूति ने वैष्णव मत की दीक्षा ले ली 
आर उनका नाम देवराज हो गया । उन्हों 
ज्ञान सागर और प्रमेय सागर नामक दों 
ग्रंथों की तामिल में रचना की । 

जब रामानुजाचार्य जी को अपनी 
की हुई प्रतिज्ञाएं स्मरण हुई तो वह बड़े 
चितित हुए, वह अपने शिष्य कुरेश को 
लेकर 'वोधायन वृत्त' की खोज में निकल 
पड़े । कहा जाता है कि यह ग्रंथ काश्मीर 
के एक पुस्तकालय में सुरक्षित था । ग्रंथ 


gy 


उसे कंठाग्र भी कर लिया | उसकी सहायता 
से श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री भाष्य 
की रचना की । इस प्रकार उनकी एक 
प्रतिज्ञा पूरी हुई । श्री भाष्य' तैयार हो 
जाने पर वह फिर काश्मीर गये वहाँ के 
पंडितों ने उनके ग्रंथ का बड़ा सम्मान किया | 
सरस्वती पीठ के विद्वानों ने उसका नाम 
श्री भाष्य रखा श्रौर हयग्रीव की एक मूर्ति 
भेंट में दी । मैसूर के परकाल मठ में ग्रब 
भी उस ata को पुजा होती है । दिल्ली 
जाकर उन्होंने मुसलमान बादशाह के महल 
से विष्णु मृति का उद्धार किया ग्रौर उसके 
बाद घूम घूम कर सम्पूर्ण भारत में विशिष्टा- 


द्वैतवाद का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया । . 


चोल देश का राजा कुलतुंग जिसे दूसरा 
राजेंद्र चौल भी कहते है १०७० Fo में 
गही पर बैठा । वह शैव था श्रत: शैवों.के 
कहने से ही सी रामानुज को सभा में बुल 
वाया लेकिन संदेह हो जाने पर पहले 
कुरेश और महापूर्णं ही सभा में ग्राये । 
उस बीच राजा ने उनकी ग्राँखें निकलवा 
लीं । श्री रामानुज श्री रंगम से मैसूर 
चले गये । वहाँ के राजा वृत्त देव ने उनका 
सत्कार किया ग्रौर स्वयं वैष्णव हो गया 
उसको सहायता से रामानुज ने वैष्णव 
मत का बड़ा प्रचार किया इसके बाद 
१११८ ई० में कुलतुंग की मृत्यू के बाद 
वह फिर श्री रंगम श्राये यहाँ पर उन्होंने 
सभी ग्रलंकारों की मूतियाँ स्थापित 
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बाद मिरुपति गये । वहाँ गोविदराज = 
मूति स्थापित की । इसके वाद उन्नी 
अपना भ्रमण स्थगित कर दिया, ग्र > 
वेष्णव सत के प्रचारार्थ ATT ७४ शि = 
को नियुक्‍त कर स्वयं साधन, भजन ग्र ब्याः 
वैष्णव धर्म प्रचार में जीवन यापन क? 
लगे | इस प्रकार ग्रनेकानेक कार्यों ३ 
सम्पन्त करते हुए पूज्य श्री आचार्य पा जी 
रामानुजाचार्य जी ने लगभग १२०३ राम 
की ग्रवस्था में १६६४ विक्रम सं०। व्यार 
दिव्यधाम को प्रस्थान किया । जी 
अपने मत की पुष्टि और प्रचार! पदा 
लिये आचार्य पाद ने कई ग्रंथों की रकत इंग 
की । इन ग्रंथों की तिथियों को कम में ह AT 
रखा जा सकता | इसके ग्रध्ययन से स्प ४ 
प्रतीत होता है कि यह शंकर मत के धो रे £ 
विरोधी थे । इनके ग्रंथों के कुछ नाम ६ ९१ 
प्रकार हैं :--श्री भाष्य, वेदान्त संगर ८ 
वेदान्त दीप वेदान्त सार, वेदान्त तः 
सार गीता भाष्य, वेदत्रयी, भगवदारा १1 
क्रम को अपने मत की पुष्टि में लिखा।ई 
अतिरिक्त निम्न ग्रन्थों की भी रचता वो ह 
श्रष्टादश रहस्य कंटकोद्वार, कूट संदोह, & 
रत्न कोष, चक्रोल्लास, दिव्य सर्प प्रभा a 
दीपका देवतापाराभ्य, न्याय रत्त मार्ष n 
नारायण dar, नित्य पद्धति, मा थही 
मानुष, मण्ड्कोपनिषद व्याख्या, प्रती गैर 
निषद व्याख्या, रामपटल रामपडी 
राम पूजा पद्धति, wade पद्धति, 


आर 
ही 


क पद्धति वार्तामाला, विशिष्टाद्वेतावाद, 
Fal विष्णु विग्रह, विष्णु सहस्र नाम भाष्य, 
À वेदान्त संग्रह, वैकुंठ गद्य शतवर्षणी, 
शिष्ट शरणागति गद्य, व्वेताश्वेतरोपनिपद 
न श्रौ व्याख्या संकल्प, सूर्योदय टीका, सच्चरित्र 
1 के रक्षा, स्वार्थ सिद्धि श्रादि । 
यामुनाचार्य जी ग्रौर |रामानुज चार्य 
य॑ पा जी के मतों में कोई भेद नहीं । आचार्य 
० इ रामानुज उनके ही मतों को एक विस्तृत 
सं०। व्याख्या के साथ सामने रखते हैं। यामुनाचर्य 
जी के हारा प्रतिपादित तीनों मौलिक 
वार! पदार्थो को ही ये भी स्वीकार करते है 
इन तीनों तत्त्वों के समर्थन के लिये उन्होंने 
ता अपने विचारों को निम्न प्रकार संजोया 
है । रामानुजाचार्य जी के मत से प्रमेय 
+ के निरूपण के लिये प्रभा की अत्यंत ग्राव- 
, श्यकता होती है । यथावस्थित व्याव- 
_ हारिक गुण ही प्रभा है । प्रभा का कारण 
तः प्रमाण है जो कि ३ प्रकार का है....प्रत्यक्ष, 
राष्र प्नुमान और शब्द साक्षात्कार । प्रत्यक्ष 
: भी निविकल्प तथा संकल्प रूप में दो प्रकार 
» का है । ये दोनों विशिष्ट विषयक हैं, क्योंकि 
फ; भ्रविशिष्ट विषयक ज्ञान की प्राप्ति नहीं 
प्रा होती । प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया के अनुसार 
a मन के साथ, मन इंद्रियों के साथ 
af ग्रौर इंद्रियाँ विषय में संयुक्त होती | 
E यही ज्ञानोदय का क्रम है । यह ज्ञान सत्य 
a a सविशेष विषयक है क्योंकि निविशेष 


er N ae 
E वस्तु को ग्रहण नहीं किया जा सकता | 
रा 


ao १९६४ se 


d 
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ज्ञान ही हैं । श्राचार्य का सिद्धांत है कि 
“सर्व ज्ञानं सत्यं सविशेष-विषयं च" । 
श्री रामानुजाचार्य के मत से जिस 
पुरुष को कर्म के सम्बन्ध में ज्ञान हो जाता 
वही Fal जिज्ञासा का अधिकारी हे । 
उनके अनुसार स्थूल-सूक्ष्म, चेतना विशिष्ट 
ब्रह्म ही विषय तथा पुरुषोत्तम हे । इसी से 
और शास्त्र उसका प्रति- 
afaa की निवृत्ति ही 
प्रयोजन है । जो उपासना पथ से ब्रह्म 
का साक्षात्कार कराता हैं । ग्राचार्म पाद 
कहते हैं कि ब्रह्म सगुण और संविशेष 
है । वह ग्रपनी उपमा स्वयं है श्रौर यह 
भासने वाली माया उसकी शक्ति है । 
ईश्वर सृष्टि स्थित संहार करता है पर 
व्यह-विभव श्रंतर्यामी श्रर्चावतार भेद से 
वह पाँच प्रकार का है--शंख, चक्र, गदा. 
पद्म तथा श्री भू आदि से वह अलंकृत भी 
हे । दुष्कृतों के विनाश और साधुश्रों के 
परित्राण के लिये वह मुख्य, गौण, पूर्ण, 
और ग्रंशभेद से इच्छित तन भी धारण 
करता है, जड़ जगत यद्यपि उसका शरीर 
है किन्तु फिर भी वह शरीर श्रन्य विकारों 
से मक्त है, जगत मिथ्या नहीं सत्य है, 
ब्रह्म और जीव afte प्रक्रिया के सहयोगी 
। इनमें ईश्वर स्वामी श्रौर जीव दास 
जीव मन प्राणादि देहेर्द्रिय से भिन्न 
जीव ही कर्ता, भोक्ता, शरीरी और 
शरीर है । जीव के कई भेद-प्रभेद भी हैँ । 


पादन करते हैं 
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लीला देवियो के साथ नारायण की प्राप्ति 
ही मुक्ति है । ईश्वर और जीव का एक 
दूसरे में तिरोभाव सम्भव नहीं । 
आचार्ग पाद ने ध्यान उपासना श्रादि 
को मुक्ति का साधन माना है । ज्ञान 
साधन है । मुक्ति प्राप्ति का उपाय 
तो भक्ति हे । ब्रह्मात्मयिक ज्ञान से त्याग 
निश्चित नहीं । परमाथिक dadi में 
निवृत्ति नहीं होती । भवित दो प्रकार की 
होती है--साधन भक्ति श्रौर फल भक्ति । 
न्यास विद्या का नाम प्रपति है । इसमें 
अनुकूलता का संकल्प AR प्रतिकूलता 
का वर्जन होता हे । पर उनकी शरण 
में जाना प्रपति का लक्षण है । नारायण 
विभु के चरण कमलो में ग्रात्स समर्पण 
करने से शांति मिलती है । उनके ही शब्दों 
में देखिए । श्राप समस्त संसार के ग्राधार 
हैं । अखिल जगत तथा हम लोगो के स्वामी 
भी हे | आपकी कामनाएं पूर्ण ग्रौर ग्रापका 
संकल्प सच्चा है, ग्राप समस्त प्रपंचों से 
दूर और विलक्षण हूँ याचकों के तो श्राप 
कल्प वृक्ष ही हैं । विपत्ति में पड़े हुए लोगों 
की आप सहायता करते हैं । हे महिमावान 
और श्राश्रयदाता श्री मन्‌-नारायण मैं 
आपके चरणारिवन्द युगल की शरण में 
हूँ क्योंकि उनके अतिरिक्त मेरे लिये कोई 
शरण नहीं है । हे प्रभो में माता पिता, 
स्त्री-पुरुष, बंधु मित्र, गुरु सब रत्न, धन- 
धान्य, खेत-घर, सारे धर्म और ग्रक्षर 
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समस्त ब्रह्माण्ड को श्राक्रांत करने 
ग्रापके युगल चरणों की शरण में ग्राया g 
ग्रात्मा AIL सारे संसार के प्रि 
में मुझे जो श्रनादि काल से विपरीत > 
होता चला ग्रा रहा है तथा सभी वि 
में मेरा जो विपरीत श्राचरण ग्राज 
विद्यमान है और भविष्य में भी; 
रहेगा, आप उन सब को क्षमा कर ; 
मेरे अनादि कर्मो में प्रवहमान तथा मुः 
भगवान के स्वरूप को छिपाने वा 
विपरीत ज्ञान की जननी, श्रपने कि इस 
में भोग्य वृद्धि को पैदा करने वाली ! है, 
इंद्रिय भोग्य. तथा सूक्ष्म रूप से सिं मेह 
रहने वाली ठ्रिगुणमयी देवी माया सं 
मैं ग्रसित हूँ , प्रभु मैं ग्रापका दास हूँ ती 
श्रापकी शरण में राया हूँ इस प्रकार की के 
लगाने वाले मुझदीन का श्राप उद्धारको सि 
इस प्रकार इस महिमा मंडित संत 
अपने विशिष्टाद्वैतवाद के शांतिरस Y 
न केवल दक्षिण भारत को ही ग्राप्या 
किया, afte उसका वह ज्ञानथाष 37 
भारत में भी गाजा श्रौर दिन रात विधर्म 
के सतत ग्राक्रमणों से मलिन मत जा 
के कार्पण्य को भगाने के लिये राम ६ 
भलती हुई शक्ति को पुनः जगार्या 
अतीत से चलती श्रायी भारत कीर 
साँस्कृतिक एकता को अधिक दृढे वर्ग 
वाले इस संत का नाम भला कौत | दे 
सकेगा | ७ ® °. 
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संबेदनीयता के माध्यम से एक श्रनुशीलन 


1 का प्रस्तुत अनुशीलन करते 
हुए दो बातें सामने थीं । क्‍या 


इसका कथानक वास्तव में विखरा हुश्रा 
है, या केवल प्रतीत होता है ? दूसरे 


मेहता-मालती के प्रणय की ऐसी परिणति 
संभव कैसे हो सकी ? पढ़ते पढ़ते एक 
तीसरा तथ्य और उभर श्राया कि गोदान 
के उत्तराद्ध में एक विलक्षणता या एक्सेन्ट्रि- 
सिटी है । सत्ताइसवें ग्रध्याय से लेकर 
अंतिम छत्तीसवें प्रध्याय तक एक के बाद 
एक दुर्घटना होती जाती है । गोबर हड़ताल 
में आहत होता है, खन्ना की मिल जल 
जाती है, रामू ग्रोले खा कर ठंडा हो 
जाता है, और ग्रंत में गोदान की हीरोइक 


EAST होरी दम तोड़ देता है । उधर मेहता- 


मालती के प्रणय प्रसंग का श्रवसान भी 
ग्राह्लाद नहीं दे पाता, सिर्फ चकित कर 
जाता है । 


यह विलक्षणता किस aa का इंगित 
देती है ? निश्चय ही हर कृति का एक 


| जनवरी, १६६४ 


गोदान 
© 


ईदवर गुप्त 


शील होता है, जो उसके वक्तव्य और 


शिल्प-दोनों में निहित रहता हे, दाना का 
रूपायित करता है, और स्वयं रचना के 


जीवन-बोध पर निर्भर रहता हैं । लेखक 
कोई धारणा लेकर रचना शुरु कर सकता 
है, पर यह जरूरी नहीं कि वह धारणा ज्यों 
की त्यों उतर ही ग्राए । सूजन-प्रक्रिया 
स्टैन्सिल करना नहीं है । शील उभरनें 
की संभावना वहीं तक होती है, जहाँ तक 
लेखक उस वोध को श्रात्मसात करता हं 
या जहाँ तक उसकी भाव-वृत्तियों का बोध 
से सामंजस्य है, श्रविरोध है । यह शील 
क्ति का संवेद्य होता है , ्रतः सारे प्रति- 
पादन की संवेदनीयता इसी पर निर्भर 
करती है | उपन्यास में जिन्दगी के विविध 

बिन्द्रओं से विविध स्तरों पर श्रनक 
समस्यायें अवश्य उठायी जा सकती ह, 
पर ऐसा करनें में भी एक कलात्मक 
दायित्व रहता है कि संवेदनीयता 
खील-खील होकर न बिखर जाय, शील 
एकाकी और निश्चित रहे, ताकि गेस्टाल्ट' 
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किसी संगत faa का ग्राभास दे सके । 


' तुलनात्मक दृष्टि से इसे हैनरी जेम्स 


द्वारा प्रतिपादित “फाइन सैण्ट्रल इण्टेलि- 
जेस आफ द नॉवल” के समकक्ष रख कर 
देखा. जा सकता है । यही ग्रौपन्यासिक- 
प्रकृति उसकी प्रेरक-शक्ति होगी, श्रना- 
वश्यक बिखराव को रोकेगी । 
प्रश्न वही रहता है कि दुर्घटनाओं 
का श्रायोजन किस शील की ध्वनि देता 
है । मनोविश्लेषण की सम्मति से यह 
माना जा सकता है कि प्रेमचंद पुरुष के 
प्रति नारी में ग्रतिरिक्त संवेदना उत्पन्न 
करना चाहते हैँ । गोबर, खन्ना श्रौर 
मातादीन के प्रति क्रमशः झुनिया, गोविन्दी 
are सिलिया के मन में जो ग्राक्रोश जम 
चुका है, वह इन दुर्घटनाओं द्वारा बह 
निकलता है, और वे ग्रपन पति के स्वभाव 
के प्रत सकरुण हो जाती हैं । पर इसे 
ही शील मान लेने के लिये कोई उपयुक्त 
कारण नहीं मिलता । ग्रन्त्साक्ष्य के ग्राधार 
पर, इन तीनों दूर्घटनाश्रों की परिणति 
समान है, और वह समानता है “पर-सेवा 
तथा ग्रात्म-विवेक पर आस्था उत्पन्न होने 
की ।” गोबर झुनिया के हृदय स्वाधीन 
सेवा का उल्लास” चख कर स्वस्थ हो 
» जाते हैं (पृ ० २८९) खन्ना “न्याय का 
सैनिक बन कर लड़ने का उल्लास ” 
(Fo २६७) समझ जाते हैं, और मातादीन 
“अपना धरम पालने' की विवेकशील 
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सामाजिक धर्म होता हे, जिसमें ap 
के श्रधिकार श्रौर चमार के af 
स्पष्ट हुँ । दूसरा व्यक्तिगत धर्म है एक f 
विवेकपूर्ण-- जो ग्रपना धरम फा == 
वही ब्राह्मण है, जो धरम से मुंह मो वह ट 
वही चमार 1” 
यहाँ तक संकेत श्राशिक 
सम्पूर्णता गोदान की महान दै 
जिस ढंग से यह aust निष्पन्न होती! 
वह प्रेमचंद की कलात्मक Wed ३ कमर 
प्रतीक है । होरी टूट जाता है, पर 'सूरदाः इसक 
की Wee आस्था नहीं कि कह सके ए “हम 
न एक दिन हमारी विजय श्रवश्य होगी कि १ 
मैदान से वह भी नहीं भागा, पर सूखा ग्रौर 
की भांति यह भी नहीं कह सकता GF भार 
हमारी पीठ ठोकनी चाहिए । हम मैदा विश्व 
से भागे तो नहीं ।' मरजाद वह भी माता नीचे 
है, पर टिके तभी तो । वह टूट जाती है तत, 
भारतीय सामाजिक संगठन की इकाई शा. 
गाँव-टट जाती है, प्रेमचंद की परिप रगा 
इसमें नहीं, ग्रपितु इस तथ्य में है fe h 
उसे निर्ममता पूर्वक टूट जाने देता ही 7" 
धनिया से ज्यादा मोह और किसे होगा. दै 
होरी मरते दम यही मोह तोडता है-- © ` 
adc 
मत धनिया, ्रब कब तक जिलाएगी) 5 
इस प्रकार गोदान की प्रमुख संब a 
ध्वंस की प्रेरणा देती है, ग्रतः निषेधा a 
हे । ट्रैजेडी क्यों होती हे, यानी खस 
क्या आवश्यकता है--इस प्रश्‍न का उत 


सृप्ति | | 


तोड 
उस उपन्य 
ठ 


> = 
ट्‌ । उ 

SN 
जेडी प्‌ 


तक 
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बहे (सँट्रल इण्टेलिजेन्स) को स्पष्ट कर 
रि सकेगा । होरी जव टूटता है, जो मन में 
हे. एक विक्षोभ उत्पन्न कर जाता है कि वह 

रूढ़ियों के ग्राग्रह को तोड़ क्यों नहीं सका ? 
मौ बह टूट गया, क्योंकि रूढ़ियों को नहीं 

तोड़ सका -जनिर्षेधात्मक कथन है । 
उस उपन्यास का शील मेहता के शब्दों में यह 
में है ठहरता है कि “भविष्य की चिता हमें 
ती! कायर वना देती है, भूत का भार हमारी 

३ कमर तोड़ देता है ।” (पृष्ठ २०२) 
रदाः इसका स्पष्टीकरण भी श्रागे होता हैं-- 
ह q “हममें जीवन की शक्ति इतनी कम हैं 
होगी कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह 
पुरदा ग्रौर भी क्षीण हो जाती है । हम व्यर्थ का 
| हुए भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और 
मैदा विश्वासों और इतिहासों के मलबे के 
मानत नोचे दवे पड़े हैं | उठने का नाम नहीं 
| है लेते, वह सामर्थ्य ही नहीं रही । जो शक्ति, 
इकाई जो स्फूति मानव धर्म को पूरा करने में 
पक्कं लगानी चाहिए थी, सहयोग में, भाईचारे 
किर में, वह पुरानी अदावतो का बदला लेने 
है. सोर वाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट 
गंगा हो जाती है ......।  प्रेमचन्द निर्मम इसीलिये 
wae कि गाँव की इकाई WIA ही कारण 
टूटती है, उसकी निजी कमजोरियाँ ही 


च 


ce 
ga उसे ले डूबती है । भूत का भार और भविष्य 
ant की चिता उसे खोखला कर चुके हैं | 


4 प्रेमचन्द को कभी मोह रहा था, पर कव 
त तक जिलाएं | श्रत: यह कहना भी--कि 
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है-- Ama: ही ठीक हो सकता हे, उपयुक्त 
नहीं है । afate के वाद खन्ता को 
स्वीकारोक्ति “किसानों की ऊख तौलने 
के लिये कँसे आदमी रखे, कैसे वाँट रखे ।' 
उनकी व्यथा की कहानी को गति तो देती 
है, पर मूल कारण बनने में श्रसमर्थ है । 
डा० राजेश्वर गुरु श्रादि ग्रालोचक जिस 
प्रकार होरी को महाजनी सभ्यता, विशेषतः 
ऋण की ग्राथिक समस्या से पिसता Zar 
आर नगर की कथावस्तु को श्राथिक रूप 
से विषम-चित्र प्रस्तुत करने वाली मान 
लेते हैं, वह श्राशिक रूप में ही संगत है । 
जब दुर्घटनाएँ होने लगती हे, तो शहर भी 
कहाँ वचता है ? खन्ना की मिल में श्राग 
लगती है, फिर विषमता कहाँ रही ? 
वास्तव में गोदान की ग्रामीण और नागरिक 
कथा-वस्तुओं में विषमता आ्राथिक स्तर 
पर नहीं है, जीवन-पद्धति के समग्र स्तर 
पर है, जिसमें श्राथिक स्तर भी श्रा जाता 
है । ये दोनों कथाएं, या कहें-गोदान 
उपर्युक्त के दोनों परस्पर विरोधी सूत्रों 
को खोजता है, प्रस्तुत करता है । 
प्रेमचन्द का दृष्टि-क्षेत गाँव रहा, 
अतः होरी नायक है, उसके जीवन की 
संवेदना मुख्य औपन्यासिक संवेदना है | 
यह संवेदना अपने क्लाईमैक्स पर एकाएक 
नहीं पहुँच जाती, अपितु अन्य चारित्रिक 
संवेदनाएँ उंसके विकास को पुष्ट करती 


हैं । दु्घटना-परक विलक्षणता इसी का 
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की चिता का एक विपर्यय है स्वच्छन्दता, 
वैयक्तिक विवेक पर पली स्वच्छंदता | 
एक प्रकार की स्वच्छंदता उम्र का तकाजा 
भी होती है, जो गोबर झुनिया श्रौर मातादीन 
सिलिया के श्रनुराग संबंधों में दिखाई 
देती है । पर यह स्वच्छंदता सामाजिक 
रूढ़ियों से दवी है, क्योंकि उसमें art 
विवेक के प्रति आस्था नहीं है । 
दुर्घटताएँ होती हैं, जो प्रास्था 
सिखा जाती हैं । उधर खन्ना साहब 
भविष्य की चिता में महल और मिल खड़ी 
करते जा रहे हैं, यानी मानसिक रूप से 
कायर बनते जा रहे हैं ग्रग्निकाँड इसी 
आत्म-कायरता का नैर्सागक दण्ड है । 
पर होरी की रूढि प्रियता हृद से बाहर 
जा चुकी है, ग्रात्म-कायरता ला-इलाज 
हो चुकी है और वह अपने प्रति क्षोभ-जन्य 
करुणा उत्पन्न कर टूट जाता है । 
मिस्टर मेहता होरी का प्रति-चरित्र है। 
उसकी जीवन-पद्धति, चारित्रिक संवेदना 
होरी की संवेदना को और भी मुखर 
कर देती है। मेहता की ग्रास्था वर्तमान में 
है, भ्रपने विवेक पर हे-- जीवन मेरे 
लिये श्रानन्दमय क्रीड़ा है, सरल और 
स्वच्छंद- जहाँ कुत्सा, ईर्ष्या और जलन 
के लिये कोई स्थान नही । म॑ भूत की चिता 
- नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं 
करता | ” संचय की उसे जरूरत महसूस 
नहीं होती, जीवन-तौका का नाविक वह 
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हे मा 
बंधा है, क्योंकि बंधी रूढियो में e 
धा है, क्योकि बंधो रूढियो म उसे विछ: 


है, लक्ष्मी को बाँधन में गर्व । फिर = 
ह ure णा गाँव से ग्रतिरि aa 
मोह नहीं रह था, होरी स्वयं नाविक) है, क 
टेक देना व्यर्थ था । as 
प्रति-चरित्र होने के कारण मेहता कल्या 
afta में oda श्रौपन्यासिक श्राग्रह १ साधव 
वे फिलास्फर हे, क्योंकि बौद्धिक चेत देर : 
के प्रतीक हैं । नयेपन--जब वह्‌ उपन्य 
स्वच्छंद चेतना का नयापन ढो--केका भी ब 
उनमें बाल सुलभ चपलता है, वाचात हैं, व 
है, साहसिकता है । वचपने में उक्त के यः 
दार्शनिक व्यक्तित्व तक बार वार धुर के दि 
पड़ जाता है । उनका व्यक्तित्व स्वच्च नहीं 
है, इसका प्रमाण उनका कथन है और 
“प्रकृति से स्पर्श होते ही जैसे मुझ में रहत 
जीवन सा ग्रा जाता है । नस-नस में स्प aR 
छा जाती है । एक एक पक्षी, एक एक उसन 
जैसे मुझे श्रानंद का निमंत्रण देता हु साथ 
जान पड़ता है , मानो भूले हुए galt ४ 
याद दिला रहा हो । यह श्रानंद मुझे गर सिर 
कहीं नहीं मिलता मालती........जैसे ग ६ 
आपको. पा जाता हूँ, जैसे पक्षी ग्र E 
घोंसले में ग्रा जाए ।” (पृष्ठ २१ ९ 


` हीं है मी एक 
ऐसा व्यक्ति महाजन नहीं है, मश. ie 
देन भी नहीं, वलिक सहज मानव है वि र 
वर्ड्सवर्थ की रोमानियत है, ” तस 


(रैप्चर) की लालसा है । उसकी ae रज 
निःसग पर है , आरोपों पर नहीं । at 


J ग्रौर अंवक्तत्त्तत, AE saa F ourdatiGh Ghena aia छाए अही चीज 


Mga है, भूत के आरोपित भार और 
फर, भावी की श्रारोपित चिता से उसका 
तेऱि सरोकार नहीं है । मेहता स्वयं एक आदर्ण 
mia क्योंकि उसका शील' ही गोदान का 
ध्वनित श्रादर्श हैं । सिद्धांततः वे लोक- 

हता कल्याण और पर सेवा के हामी हो नहा, 
है | साधक हैं । यों साधक से सुधारक बनते 
चेत देर नहीं लगती । श्रगर कोई पूर्ववर्ती 
हू ¦ उपन्यास होता तो मेहता के सुधारक बनने में 
'का भी कसर न रहती । wa वे सिर्फ साधक 
चाक हैं, क्योंकि साधना स्वयं वैयक्तिक जीवन 
उत के यथार्थ सें फूट निकली है । वे श्रव साधना 
ag के लिये किसी दूसरे के जीवन को उपजीव्य 
स्वछ नहीं बनाते, श्रपितु उनका श्रपना जावन 
और व्यक्तित्व समस्याएं खड़ी करता 
मेक रहता है । यहीं साधना और सुधार में 
[सा HAL AT जाता है । साधक का उपजीव्य 
एक ९ उसका वैयक्तिक जीवन होता क्योंकि 
मा ह साधना काफ़ी हद तक व्यक्तिगत चीज़ है 
खो सुधारक के लिये दूसरों को समस्याय 
gi सिर दर्द बनी रहती हैं, अपनी AK स 
से ग्र वह आत्म-विस्मृत रहता है । लोक-साधक 
अ अगर दूसरों की ओर देखगा ता ATH 
पूर्णता के लिये । ग्रतः मेहता के बारे में 
एक तरह से यह कहा जा सकता है कि 
ता गोदान में भी प्रेमचन्द की आदर्शप्रियता 
मरती नहीं है, होता यह है कि वह स्वयं 
ऐसी वास्तविकताएँ बुन लेती है कि उसकी 
रंजकता स्वतंत्र विकासमाना दिखाई देती 
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Fi आस्था या ग्रादर्श विकासमाना 
इस ग्रथ में है कि पिछले ध्वस्त रूढ़ विश्वास 
को नया स्वर दे सके ; स्वतंत्र इस सीमा 
तक, जितनी एक आस्था पूर्ववर्ती स्तर से 
स्वतंत्र हो सकती है । गोदान में एक ही 
युग में जीने वाली दो पीढ़ियों के विरोध 
का चित्रण है, कहें दो पीढ़ियों का 
विपर्ययात्मक चित्रण है--जहाँ जर्जर 
पीढ़ी की श्रात्मोन्मुख जिजीविषा है आर 
युवा पीढ़ी की भ्रल्हड़ पर-उन्मुख करुणा | 
यही ग्रात्म-पूर्णंता है, संवा का उल्लास' 
cal 
औपन्यासिक संवेदना के दोनों सूत्रों 
के प्रतीक तो होरी और मेहता हैं । पर 
इनके ग्रतिरिक्‍त तीसरी प्रमुख संवेदना 
मालती के चरित्र की है । यह संवेदना 
प्रतीकात्मक या प्रतिनिधि-रूपा इतनी 
नहीं, जितनी कि यह वैयक्तिक है । इस 
चरित्र के मूल में पहली वात यह है कि 
मालती लापरवाह है । स्वच्छंदता उसके 
ब्यक्तित्व में इतनी रच चुकी है, कि उस 
पर Wea होने का प्रश्न उठाना ह्वी 
व्यर्थ है । दसरी वात जो मालती के संबंध 
में कही जा सकती है, यह्‌ हैं कि मालती 
स्वभाव से अतिक्रिया या ग्रोवर: एक्टिव 
। मेहता का सम्पर्क उसे एकदम तितली 
से मधमक्खी बना देता है । आत्मसेवा से 
पर-सेवा तक पहुंचने में जो बीच के सोपान 
होने चाहिएं, वे स्पष्टत- लक्षित नहीं 
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मेहता के विकास से बिल्कुल श्रलग हे | 
मेहता के ग्रादश में एक दृढ़ सम्पूर्णता है । 
उनका विवेक स्थिर चित्र है, ग्रतः संवेदना 
स्पष्ट है । चाक्‌ से काट-छील कर बेडी 
बनाने और ग्रपनी सारी सम्पत्ति तथा ATT 
को बस यों ही उड़ा देने में एक संगति 
विद्यमान, है । पर मालती के चरित्र में 
असाधारण प्रतिक्रिया है जो उसकी 
लापरवाही का ही प्रतिफलन है । इसका 
मनोवैज्ञानिक कारण यह भी है कि वह 
्रस्थिर-मना है, आत्मविश्वास की उसमें 
कमी है । वह स्वयं जानती है कि पूर्णता 
के लिये पारिवारिक प्रेम और त्याग 
are बलिदान का बहुत बड़ा महत्त्व हे 
पर में अ्रपनी ग्रात्मा को उतना दृढ़ नहीं 
पाती । (पृष्ठ ३४४) । गांधीवादी 
दृष्टि से यह हृदय-परिवर्तन है, मनो- 
विज्ञान की सम्मति में व्यक्तित्व की 
विशेषता । 

मालती के स्वभाव की ग्रतिक्रियता 
का ही यह परिणाम है कि उसके प्रति शुरु 
में मेहता का रुख जहाँ नापसन्दगी का 

(जिस, कारण वे उसे गोविन्दी के 
रास्ते से हटाना चाहते हूँ) बाद में वही 
उनके लिये श्रद्धा की वस्तु बन जाती है । 
मेहता -गोविन्दी-संबंध को देखते हुए 
कहा जा सकता है कि श्रद्धा में ग्रात्म- 
समर्पण होता है | पर बातचीत के दौरान 
में मेहता मालती से कह बैठते हैं कि “प्र 
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दूसरे को नजर सहन नहीं कर सकतामेहता 
देखा जाय, तो यह युग की नैतिक संक्ेपहुंचा 
भी है । श्राज मानसिक mao a Sipe 
के कारण प्रेम के स्तर पर भी Aaa aa 
स्थिर नहीं रह पाती, क्योंकि प्रेम Rat हँ 
नहीं जो उससे दिन-रात इकटठ करित € 
जा सके | उसमें न फरहाद वाला ग्रा eS 
समर्पण हो सकता है, न रतनसेन-पदमा मेहता 

की आत्म विस्मृति | व्यक्ति-विवेक बृ AZT 
है, यही मेहता के व्यक्तित्व की भी 


शि श्रद्धा 
gal होती 

पर इस भूमिका पर प्रेमचन्द : जीवन 
चौंक जाते हैं । मालती में उत्तेजना २ 


जाती है, जो उसकी अतिक्रियता टि 


उभार देती हे । प्रेमचन्द का प्रेम सा aA 
दृष्टिकोण हमेशा ग्राध्यात्मिक रहा, । जार्त 
उसमें पूरा आत्म-समर्पण है । HAF हुँ । 
में तीन तीन जन्मों तक दाम्पत्यःप्रेम पाच 
निर्वाह इसका प्रमाण हे । उत्तेजना ह 
मालती भी कमर कस लेती है कि में रात 
से समर्पण कराके छोड़ेगी | संक बद 
लिये करती है क्योंकि 'खूंख्वार | 

वाली धारणा में ईर्ष्या है, कुत्सा हैं बाध 
मेहता के चरित्र को शोभा नहीं दे ऐसे 
पर मेहता दृढ़ है, क्योंकि उनके तिम जा 
सत्य है । सामाजिक संबंधों श्रौर संवे को 
में तो कुत्सा का परिहार करना ता 
का दायित्व है, पर वैयक्तिक 


कारे F 
कतामेहता यदि गोविन्दी को वापिस घर 
aT ग्राते हे, तो इसलिये नहीं कि वे 
उससे श्रकारण आत्म-समर्पण करा रहे हैं 
अ ग्रकारण उसे ग्रात्म-विस्मृत करना 
Waza हँ । वे तो श्रात्म-विवेक की दुहाई 
व्यकदेते हैं, गोविदी उनकी श्रद्धेया है । उनका 
; क्विमत है कि विवाह एक सामाजिक संस्था 
है, सामाजिक संवेदना है, जिसे स्वीकार कर 
1 ग्राव्यक्ति के हाथ कट जाते हैं । दूसरे, 
दमा मेहता विवाह को प्रेम करने के लिये नहीं, 
मक श्रद्धा करने के लिये माँगते हैं । दाम्पत्य 
संवेदना का आदर्श उनके लिये प्रेम नहीं 
q श्रद्धा है । गोविदी से जो बातें पार्क में 
होती हैं, उनसे स्पष्ट है कि मेहता ऐसी 
न्द : जीवन-सं गिनी चाहते हैं जिसकी वह श्रद्धा 
जना कर सके । मालती तव तक श्रद्धास्पद 
नहीं है । 
यता 3 ATR k sf 
म. प्रपने प्रयत्तों से मालती जब अम 
को वस्तु नहीं रहती, श्रद्धा को वस्तु हा 
हा, ' जाती है तो मेहता ग्रात्म-समर्पण कर देते 
या हैँ | उपासक उपास्य में लय होने की 
प्रम याचना करता है । पर मालती इन्कार 
कर देती है, क्योंकि उसे आशंका है- 
“अपनी छोटी-सी गृहस्थी बनाकर ग्रपनी 
कि में आत्माग्रो को छोटे से पिंजरे में 
am बंद करके, अपने दुःख सुख को अपने 
रं ही तक रख कर, क्या हम असीम के निकट 
पहुंच सकते हे, वह तो हमारे माग म॑ 
T q बाधा ही डाले गा । कुछ विरले प्राणी 
री दैत ऐसे भी हैं जो पैरों में बेडियाँ डालकर 
लिय भी विकास के पथ पर चल सकते हैं और 
aa चल रहें ह---लेकिन में अपनी आत्मा 
„को उतनी दृढ़ नहीं पाती” (पृष्ठ ३४४) 
तो 4 श्रद्धावतत होकर मेहता मालती के पैर 
वेद, पकड़ लेते है ग्रौर फिर “दोनों एकांत 
याँ होकर प्रगाढ़ श्रालिगन में बंध गये । 
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बह रही थी । ” निश्चय ही श्रालिगन की 
प्रेरणा मालती की कोई क्रिया रही होगी, 
क्योंकि मेहता श्रद्धावनत थे । फिर 
मालती के आँसू क्या यह नहीं कहना 
चाहते कि--मै लाचार हो गयी हूं मेहता । 
मैं बंधना चाहती हूं, पर तुम्हारा समर्पण 
पाने के लिये qa स्वयं अपनी श्रतिक्रिया 
से ऐसी वास्तविकताएं रच लो हैं, जिनमें में 
स्वयं फंस गयी हूं । इस परिणति को स्वीकार 
करना ही हमारी विवशता है । उसकी 
गलदश्रु ` भावुकता की सार्थकता इसमें 
है, कि अतिक्रिया में प्रेम की जिस भावुकता 
को उसने तोड़ दिया है, उसके प्रति श्रपने 
पिछले मोह की स्मृति से fraa जाती 
है, श्राद्रं हो जाती है । 

मालती की वैयक्तिक संवेदना के 
इस रूपायन के संबंध में जितेन्द्र नाथ 
पाठक 'कथाकार प्रेमचन्द और गोदान' 
में एक बात कहते हैं कि मैत्री संबंध उनके 
प्रेम की प्लैटोनिक श्रन्विति है । पर इ 
तथ्य को यदि युग की ऐतिहासिक 
सीमाग्रों में देखा जाए तो मालती के 
कथन से ही एक संकेत मिलता है । पैरों में 
बेड़ियाँ डाल कर भी विकास के पथ पर 
चल सकने वाले (जो चल भी रहे हैं) 
विरले प्राणियों का संकेत क्या बा और 
बापू की ओर नहीं है ? १९०४ से चले 
आत गाँधी और कस्तूरबा के संबंध 
क्या इस समस्या का समाधान देने में 
असमर्थ हैं ? क्या उन्हें ्रौपन्यासिक 
प्रणयःप्रसंग की परिणति का प्रेरक नहीं 
माना जा सकता ? निश्चित है कि प्रेमचंद 
के आदर्श सदैव युग-पुरुष गाँधी से अनु- 
प्राणित रहे हैं । प्रेमचंद की कला को 
प्रौढ़ता इसमें है कि उन्होंने इस विरल 

(शेष पुष्ठ ७६ पर) 
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अभिनव हिन्दी कविता में .. 


ची ने हमारे देश पर आक्रमण 
कर भारतीय जन-मानस को 
झकझोर दिया श्रौर हमारे विश्वास पर 
प्रतिघात किया है । श्रपनी स्वतन्त्रता पर 
हुए इस बर्बर नग्न चीनी आक्रमण को 
कुचलने के लिये AT सारा देश जाग उठा 
है । आक्रमणकारी चीन को श्रपनी सीमा 
से बाहर करने के लिये जनता सरकार की 
तन-मन-धन से सहायता कर रही हे | 
चीनी ग्राक्रमण से सचेत हो हमारे देश के 
नेताओं ने राष्ट्र की श्रखण्ड रक्षार्थ हमेशा 
तत्पर रहने का सन्देश देश की जनता को 
दिया । वहाँ कवि इसके ग्रपवाद नहीं । 
उन्होंने मातृभूमि 'की रक्षार्थ हमेशा तत्पर 
रहने के संदेश को देश के कोने कोने में 
पहुंचाने का प्रयास किया हे । चीनी 
आक्रमण के इस समय में कवियों ने स्वतन्त्रता: 
श्रौर राष्ट्रीयता के गीत गाकर राष्ट्रीय 
जन-जागरण में विशेष हाथ बटाया है । 


उन्हीं राष्ट्रीय भावना से श्रोतप्रोत हिन्दी 
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SS ais qaa 
देशप्रेम = 
i नहीं 
अपने 
देंगे 
कुंवर नारायणसिह 'सावन' जनो 


at = 
कविताओं का आइये हम यहाँ पर ग्रवतो देते : 
करें । तूने 


चीन दुनिया में पहला देश था, ब्रि खींच 
पंचशील और सह अस्तित्व के fag किस 
को मान्यता दी, लेकिन वही चीन! बाहे 
दोनों श्रमूल्य सिद्धांतों और समझौतों संय 
ठुकरा देने में सब से पहल कर से 
है । और वह श्राज हमारे सां उश 
आक्रमणकारी के रूप में खड़ा है । 
यह साफ पता चल जाता है कि 5" 
सम्पूर्ण एशिया पर संगीतों के! फि 
पर साम्यवादी जीवन-दशन ता नए 
चाहता है aie इसकी शुरुआत | ग 
हिन्दुस्तान से करना चाहता है । { * 
हमारे देश को सावधान करते हुए 
चन्दसेन विराट ने लिखा :- = 


र । मह 
कल का मतलबी दोस्त wa मौका रे. 2 


हू उ डुबे 
जाने क्या नापाक इरादे रखता 
जा 


व्य 


व के वरिम सीड? Arve Semaichouneatpngthennat ante Gago 


ईमान 
अरे शान्ति के हरकारो सावधान ! 
लेखक, कवि, शिल्पी स्वरकारो सावधान ! ! 
हम चीनी हमले को कदापि GEIEGI 
नहीं करेंगे श्रौर मातृभूमि की रक्षा के लिए 
अपने लहू का ग्राखिरी कतरा भी वहा 
देंगे । चीनी ग्राक्रमण हमारे देश को एक 
चुनौती है और इस का जवाब हमे देना है 
तो देखिए, विस्तारवादी चीन की चुनौती 
देते हुए कवि श्री वच्चन ने लिखा :-- 
तूने आज इन्हीं को छेड़ा है, 
खींचा है, 


fag किसी नशे में तू श्रपने से 
। बाहर चला गया है, 


संयम इसीलिये हम 
साथ रहे हें । 


गा. तुझे नहीं मालूम कि तूने 


कितना भीषण भयावह 


¦ काम किया है ! 
॥ फिर कहता हूँ 


भारत की यह परम्परा है 

जब नारी के बालों को छेड़ा जाता है, 
ब्रजनाद मणि पुष्पक श्रो, सुबोध कहते हे, 
गांडीव की प्रत्यंचा कड़का करती है, 
कहने का तात्पर्य 


' महाभारत होता है । 


अगर कभी wat ममता 
दुबेलता किम्‌ कत्तव्य विमूढ़ता 
व्यापा करती 


जनवरी, १६६४ 


भ्रसंदिग्च श्रो स्वतः सिद्ध 
वाणी में कहते 
उतिष्ट युद्धस्थ भारतः 

चीनी आक्रमण से हमारा सारा देश 
जाग उठा | मजाल है किसी दुश्मन की जो 
हमारी प्यारी मातृभूमि पर आँख उठाकर 
देख सके । श्रपनी मातृभूमि की रक्षा के 
लिए हिन्दुस्तान का हिन्दु-मुसलमान, 
सिक्ख, ईसाई पारसी सभी हैं । और 
उनकी एकता पर इक़वाल की भांति 
जाँ निसार अ्रख्तर को नाज है श्रौर एकता 
की आवश्यकता के लिये उन्होंने लिखा:-- 
एक है अ्रपनी जमीन एक है अपना गगन 
एक है अपना जहां एक है अपना वतन 
अपने सुख सभी एंक हैं 
अपने सभी गम एक हूं 
आवाज दो हम एक हैं । 
उठो जवानाने वतन, बांधे हुए सर से कफन 
उठो दखन की ग्रोर से, गंगा जमन की रोर से, 


पंजाब के दिल से उठो, सतलज के साहिल 
से उठो 


महाराष्ट्र की खाल से उठो, देहली के ग्रर्जे 


पाक से 
बंगाल से गुजरात से, HRA से बंगाल से 
नेफा से राजस्थान से, कुल खाके हिन्दुस्तान से 
आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं 
श्री माखनलाल चतुर्वेदी की निम्न 
पंक्तियाँ देश की तरुणाई को निश्चितं ही 
स्वदेश प्रेम की ओजस्वी प्रेरणा प्रदान 
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बूढ़ों की क्या बात 
art की तरुणाई के दिन ग्राये हे । 
चट्टानों aasi, पहाड़ों 
खाई के दिन ग्राथे हैं । 
आर देखिए निम्न पंक्तियाँ to नेहरू 
के नेतृत्त्व के प्रति निष्ठा प्रकट करती हैं 
आज fag करना होगा, नहीं जवाहर कभी 
अकेला, 
आज सिद्ध करना हो है यह ग्रा पहुँची 
प्राणों की वेला । 
“ग्रंतिम में विजय हमारी होगी” 
इसमें कोई शक नहीं । किन्तु इसके लिये 
हमें क्या करना होगा, तो आइये हम डा० 
शिव मंगल सिह सुमन” के कथन का 
` अवलोकन करें :- 
ग्राज देश की प्रथम परीक्षा हुई शुरू 
कुर्बानी का फिर नया जमाना आया हे । 
घर घर की भट्टी का तापक्रम तीव्र करो, 
जिसमें तपकर सब भेदभाव की खोट गले 
फौलाद ढले फंक्टरियों में फौलाद ढले । 
एक देशभक्त की सच्ची भावनाग्रों को 
व्यक्त करते हुए श्री रामावतार त्यागी ने 
लिखा :-- 
मन समापित, तन समपित 
आर यह जीवन समापित 
चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं 
मां तुम्हारा ऋण बहुत है, में कचन 
किन्तु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, 
थाल में लाऊँ सजाकर भाल जब 
स्वीकार कर लेना दया का ब्रह समर्पण | 
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रक्त का कण-कण सर्मापत हम 
चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ श्रोर भी। मनुः 
| पूर्ण; 

चीन की कथनी और करनी में किक हमा 
अन्तर है यह श्री कमलेश के णब्दों। we 


देखिए :-- द्रोण 
यह वही दुष्मन 

नहीं इन्सानियत का नाम जिसमें की 
सांसों में नफरत भरी है] सत्य 
रक्त में है बुल-बुलाते बाल 
ऋरता-कीटाणु ग्रगनित उस 
तन भरा है प्रीतिमा से. न 
मन भरा है कालिमा से सम 


विश्व राजनीति के रंगमंच पर हमा सत 
तटस्थता की नीति इंतनी खरी उतरी | 
उसकी संकटकालीन आवश्यकता पर दुनि TS 
के ्रछिकाँश' देशों ने मदद देने का को मि 
दिया और ब्रिटेन , श्रमेरिका तो तता. SA 
हमारी सहायता को श्रा पहुंचे । ft 
पंक्तियों में कवि नीरज ने हमारी तटस्थ 
की नीति की सराहना की है । 
पड़ रही काल की भोहें में सलवटें शि a 
हे खड़े हो गए तन कर लन्दन A. 
एशिया युरोप, अ्रमेरिका सब मिल क 


_ है लगा रहे नेहरू के माथे पर टोका 


ब भी चेतो, wa भी चेतो चाऊर्मा z 
फिर हिटलर की मौत तुम्हें समझाती x 
भारत की धरती रण का बिगुल बजाती। वेर 

निम्न पंक्तियों में श्री रामविलात l 


i चीन को DigitizettbygArya Samaj FoundatqdiCkanrpirandaengeti जनता से 


हम दधीचि हैं 
मनुजता के शत्रु 
पुर्णतः संहार करने को 
हमारी हड्डियों से ava बनते हं । 
ज़रूरत के ववत हमारे बाजुश्रों में 
द्रोण गोवर्धन उठाए हं । 

यह सत्य और ग्रसत्य का युद्ध है । सत्य 
की श्रसत्य पर हमेशा जीत हुई है । तभी तो 
सत्य की विजय पताका फहराता हुआ कवि 
बाल स्वरूप 'राही' लिखता है-- 


रभो? 


sp 
=) 


IGA] į 


उसकी विजय सुरक्षित जिसके साथ 

न्याय का बल है 
समर भूमि में शस्त्र नहीं रे, 

सत्य लड़ा करता है । 

चीन ने हमारी ग्रांतरिक शक्ति, का 

दूत गलत भ्रन्दाज्ञा लगाया इसलिए श्री आनन्द 

| मिश्र ने लिखा 

उसके दरवाज़े कितने भूखे fama लड़ 

सकते हैं, 

£. जिसके घर के भामाशाह स्वर्ण का एक 

चीन गढ़ सकते हैं । 

विश्व राजनीति के रंगमंच पर चीन 

की साम्यवादी नीति श्री नीरज के शब्दों 


~ 


मे साफ़ हे : 


(पृष्ठ 

युग सत्य का इंगित वैयक्तिक संवंदना म 
सहज ही ग्रन्स्यत करके दिया है । मनो- 
वैज्ञानिक रूप से यह मालती की चारित्रिक 
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कर दिये श्रमन के कत्ल तरुण सपने सारे 
कोरिया चीर डाला तुमने दो टुकड़ों में 
भर दिये जलाकर वियतनाम में ग्रंगारे । 
सीमा पर मातृमूमि की रक्षार्थं लड 
र वीर सैनिकों के नाम श्री विद्यावती 
मिश्र ने लिखा 
एक इंच भूमि भी शत्रु पायें नहीं 
एक कदम भी AM बढ़ पाये नहीं 
सीनों को दो भ्रड़ा राह को तुम रोक दो 
दृष्टि उठाए इधर उसी को टोक दो 
और अन्त में नंकट कालीन श्रवस्थ्रा 
में नागरिकों के कर्तव्य की ओर इशारा करते 
लिखा 
समय वक्तव्य देने का नहीं भाई ! 
मुझे हर शब्द से गोली बनाना है, 
परिश्रम से उगाकर खेत में बोना 
सिपाही के लिये बन्दूक लानी 
रहो खामोश फंलाश्रो न ग्रफवाहे 
तुम्हारे बोलने से ध्यान बटता हैं 
नशीले भाषणों का यह WAL होता हैं 
कलों से कामगार का हाथ हटता है । 
मजे से रात भर सोऊँ सुबह तक रीर फरमाऊं 
मुझे फुरसत नहीं है में 
मशीनें धड़धड़ा कर देश की जय बोलता हूँ । ` 
& $ @ 


हुए श्री त्यागी ने == 


७५ का शेष) 3 
संवेदना में आरोपित नहीं है, मालती के 


स्वभाव के अनुकूल है 10 © ® 


we 
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जेः सूर्य का चक्र ऋतुश्रों में 
परिवर्तन लाकर वातावरण तथा 
वनस्पति में ग्रद्भुत्‌ क्रांति पैदा कर देता 
है, उसी प्रकार संसार के महान्‌ पुरुष जीर्ण 
शीर्णं तथा पुरानी रूढ़ियों को एक तरफ 
फेंक कर मानव समाज में ऐसे बसंती 
इन्कलाब लाते हैं कि जीवन विकसित 
उठता है और संसार की महिफल में 
नई बहार AT जाती है । ` 
गुरु गोविद सिह ऐसे ही क्रांतिकारी 
युगपुरुष थे, जिन्होंने पुराना धामिक तथा 
सामाजिक ढांचा बदल कर मनुष्य को 
नवीन मार्ग पर चलने तथा ऊंचा उठने 
की प्रेरणा दी । उन्होंने प्रत्येक दृष्टि से 
मानवता के गौरव को बढ़ाने के लिये कदम 
त्रढाए । साधारणतः दुनिया के महापुरुष 
संसार को परमार्थ का संदेश ही देते रहे 
“हँ । परन्तु इस परमार्थ या ्राध्यात्मिक 
मागं को दुनिया में किस तरह शक्तिवान्‌ 
बना कर रखा जा सकता है, इस की 
व्यवहारिक योजना गुरु गोबिन्द सिंह ने 
ही संसार के संमुख रखी, कविधेन के 
शब्दों में 'ऐसी शक्ति पैदा करने का श्रेय 


Go 
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श्री गुरु गोविन्द सिंह 


@ 


प्यारा सिह oy 


उन्हें प्राप्त gar, जिस 
पड़ जाये तथा सदियों से दलित दाः 
सरदार बन पायें | डा० इंद्र भूषण बैना 
लिखते हे, इस वात से इन्कार नहीं 
सकता कि गुरु गोविद सिह को सभी यू 
के महान्‌ व्यक्तियों में रखा जाना उ 
है । उसने क्षीणता तथा निराशा: 
ग्रंधकार में ग्राशा तथा स्वतंत्रता के भाः 
का संचार किया । “कुछ करें या मरे 1 
दुढ़ता पैदा की । गुरु साहिब ते केव 
सजग तथा जीवित पारमाथिक शक्ति 
ही जन्म नहीं दिया, श्रपिलु इस के सा 
सांसारिक शक्ति तथा साधनों को ६ 
जोड़ दिया, वह श्राप ऊंचे संत थे तथा ब॑ 
सैनिक भी । यद्यपि उनकी किसी ' 


जानों में जा 


शत्रुता नहीं थी परन्तु ग्रत्याचार ग 
ग्रन्याय उनके लिये श्रसह्म था, यह श्र 
बेशक धामिक हो, सामाजिक, राजी 
अथवा AA प्रकार का । salt ई | 


विरुद्ध घोषणा कर दी और इस We 
लड़ने हेतु 'खालसा पंथ' को जन्म दि 
इतिहास के पृष्ठो से स्पष्ट है कि 
साहिब की विद्युत्‌ शक्ति ते किस © 


F Digi itized by Arya Samal Foun 
दासता की जजीरी का तोड़े कर न्याय 


और धर्म की विजय के झंडे झुलाए । 


गुरु तेग वहादुर के घर माता गुजरी 
के उदर से पटना (विहार) में पोह सुदी 
सप्तमी, १७२३ वि० तदनुसार २२ दिसंवर 
१६६६ o को AT । आपके पिता उस 
समय श्रसम की ग्रोर ग्रसम के राजा 
तथा रामसिह में संधि कराने के लिय 
गए हुए थे । गोविद राय का वचपन 
गंगा किनारे प्रभु स्मरण तथा खेल कूद 
में व्यतीत हुआ । श्राप का मन चाह 
कौतूहल तीर कमान से निशाना लगाना 
तथा छोटे बालकों की सेना जोड़ कर 
युद्ध का खेल तमाशा वनाना था । आगामी 
जीवन की रूप रेखा चित्रित की जा रही 
थी । पिता देश की संकट कालीन दशा 
देख कर पटने की ओर ग्राने की वजाये 
सीधे आनंद पुर चले गए और बालक 
गोविद राय को भी वहाँ बुला लिया | 
इस समय आपकी ग्रायु ६-७ वर्ष की थी। 
प्रारम्भिक शिक्षा का कार्य शुरू हुआ तथा 


' फारसी, संस्कृत आदि का अध्ययन किया 
' जाने लगा । इसके श्रतिरिक्त 


शास्त्र 
विद्या में निपुण होना समय की माँग थी, 
जिसकी श्रापने विधिवत्‌ शिक्षा ग्रहण की । 
१६७५ ईः में आपके मिता गुरु तेग 
बहादुर. को हुकूमत ने दिल्ली लाकर 
शहीद कर दिया | जब वह कारावास में 
थे, तो वहां से उन्होंने श्रपने पुत्र को परीक्षार्थ 


जनवरी, १ ६६४ 


dation Chennai and eGangotri 
यह सलाक लिख कर भजा 


सलोक Ao ६-- 

बल छपकयो बंधन परे, कछ,न होत उपाय 
कहु नानक Wa श्रोट हरि, गज ज्यों होहु 
सहाय । 


श्री गोविद राय घबराए नहीं, ग्रापने 
वीर महान्‌ पुरुषों की भांति उत्तर इस 
प्रकार दिया -- 


दोहरा-- 
बल dat बंधन छ टे संग किछ, होत उपाय 
नानक सभ किछ, तुमरे हाथ महि, तुम ही 
होहु सहाय । 
इस साहसपूर्ण ग्राशावादी उत्तर 
से गुरु तेग वहादुर जी को बहुत संतुष्टता 
हुई । पिता की कुर्बानी के पश्चात्‌ ११ 
नवंबर Zo को गुरु गद्दी पर 
शोभायमान होते हुए आपने कहा, 'श्रब 
समय ग्रा गया है कि धर्म में शक्ति पैदा 
करके अत्याचार तथा दासता की जंजीरों 
को तोड़ दिया जाय । जालिम को अपनी 
गल्त नीति पर पुनविचार के लिये काफी 
समय दिया गया है परन्तु पशु बना हुआ 


१६७५ 


ˆ दानव मानव, पशु से भी बुरा होता है जोकि 


गंदे फोड़े की भांति सारे समाज को मलीन 
और कमजोर किए जाता है । Wa इसे 
नशतर से चीर फाड़ कर ठीक करना 
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न हम किसी से भय खाएं ग्रौर न किसी 
को भय दें, यही स्वतंत्र तथा सच्चे मानव 
का लक्षण है :-- 


भे काहुँ को देत नहि, नहि भे मानत ग्रान 
कहु नानक सुनि रे मना, ज्ञानी ताहि 
बखान । (म० ९) 

कवि टेगोर ने एक जगह लिखा हे कि 


. सचाई अपने ही विरुद्ध इतना भारी तूफान 


खडा कर लेती है जो उसके बीजो को 
दूर दूर तक फैला देता हे । इस तरह 
गुरु तेग बहादुर की बलिदान ने सिख धर्म 
की क्रांतिकारी लहर की चर्चा भारत भर 
में फैला दी ग्रब ग्रावश्यकता इस बात की 
थी कि इस श्रंदोलन को संगठित किया 
जाय । गुरु गोविन्द राय जी ने ग्रानंदपुर 
की पहाड़ी से रणजीत नगारे पर चोट 
लगादी कीत्तेन भजन के साथ साथ सैनिक 
प्रशिक्षण का काम भी जारी हो गया । 
शस्त्रधारी गुरु ने विद्व।न कवियों को बुलाकर 
कवि दरबार को प्रथा भी चालू कर दी । 
इन उत्सवों से निकट की पहाड़ी रियासतें 
कुछ कुछ घबराने लगीं, उन्होंने घबड़ा कर 
हकूमत पास शिकायत भी की । उनका 


गीरी के लिये हो रहा है । । वे नहीं जा रचना 
थे कि इसका उद्देश्य केवल ग्रन्याय धा वताय 
अत्याचार विरुद्ध संघर्ष करने हेतु साधा! तबाह 
जनता को सुशिक्षित करना है । 
गुरु साहिब इस दशा से भली भा 
परिचित थे, वे इस प्रतीक्षा में थे किक 
यह भक्त मंडलि' वीर दल' का रूप धार TAT 
कर सके | इसी मनोरथ को पुत्ति केहि के पः 
उन्होंने वीर साहित्य रचना का का पांश्रो 
अपने हाथ में लिया और तीन चार ३ AAT 
एकाँत में यमुना किनारे पुंग्रोटा में छ एर १ 
कर इस काम को सम्पन्न किया । मू का 5 
आपने बहुत से कवि तथा विद्वान्‌ लेक शा 
भी अपने पास रखे, प्राचीन भारता 
इतिहास जो कि श्रवतारों की पौराणि 
कथा के रूप में चला ग्रा रहा था, F 
वीर रस का रंग देकर ऐसे रूप प्रु 
किया, जिससे प्रेरणा लेकर जनसाधाएँ 
पराधीनता के बिरुद्ध लड़ सकें | १ | 
इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत ' 
कवि तथा लेखक रख कर धर्म, राजनी 
तथा इतिहास इत्यादि विषयों पर # 
रचनाएँ तथा ग्रनुवाद श्रादि का क 
भी काफी मात्रा में करवाया | विद्या ३ य 


पाया 


* 
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दसम कथा भागवत की, भखा करी बनाइ Fa 
अवर वासना नाहि किछु, धर्मे युद्ध के चाहि । 


(कृष्णावतार) 


i (विद्या apialtizebyAryERSarar unatoa h Hamag SGatigétal छोड़ा 


रचना का वजन नौ मन के लगभग 
वताया गया है, जो कि युद्धों जंगों के कारण 


तबाह हो जाने से हमारे तक पहुंचने नहीं 


पाया । 


इस तरह गुरु साहिब तीन चार वर्ण 
पांग्रोटा साहिब में साहित्यिक कार्य करने 
के पश्चात्‌ श्रानंदपुर लौट आए । वहां 
पांश्रोटा में रहते हुए राजा फतेशाह से 


gar एक लड़ाई भी हो गई जिसमें 


गुरु साहिब की विजय हुई । इससे सिखों 
का बहुत उत्साह बड़ा और श्रानंदपुर में 
grat वह शस्त्र-विद्या का श्रभ्यास और 
ग्रधिक किया जाने लगा । मुगल साम्राज्य 
से संघर्ष करने के हेतु गुरु साहिब पहाड़ी 
राजाओं को श्रपने साथ रखना चाहते थे, 
इसी उद्देश्य से उन्होंने मंडी सकेत के पास 
खालसर में एक भारी सम्मेलन बुलाया 
ओर सब राजाग्रों को आमंत्रित किया 
परन्तु ये मुगलों के दबाए पहाड़ी राजपूत 
सिर ऊंचा न उठा सके । 


उनका मुख्य आक्षेप यह था कि हम 
तब ही ग्रापके साथ शामिल हो सकते 
हैं यदि आप इन नीच शूद्रो का साथ छोड़ 
दें, उनके साथ एक पंक्तियों में बैठकर खाने 


' में तो हमारा अपमान 21 गुरु साहिब ने 


"RO 


कहा, हम आपको छोड़ सकते हैं, इन 
गरीब दीन दलित पुरुषों को, जिन्हें आप 
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जा सकता । आप जिन्हें 'नीच' कहते हैं, 
मैं इन्हीं चिड़ियों को वाजों से लड़ाऊंगा 
और उन्हें ऊंचे सरदार वनाऊंगा | 

दंभी तथा कर्मकाँड ब्राह्मणों ने अपने 
पैरों की खाक पिला कर देश को खाक में 
मिला दिया है श्रौर जन साधारण को 
पुरानी रूढ़ियों तथा भ्रम जंजालों में जकड़ 
रखा है | वर्ण मर्यादा की इसी गलत 
रीति के कारण हिन्दुस्तानी , गुरुओं की 
मा्निद निर्वल तथा कायर बने हुए 
और विदेशी हमलावर इन्हें वाद्य की तरह 
हड़प किये जा रहे हैं । श्रव मैं इन गायों को 
ही शेर का रूप दूंगा, यह इस भूमि के 
स्वामी होंगे । 


AUP 


नाम गरीब निवाज हमारा, 

है जग में प्रसिद्ध ग्रपारा 

सो सफला जग में तब थे है, 
लघु जातन को बड्पन दै है । 
जिनकी जाति वर्ण कुल माहो 
सरदारी नहि मई कदाही | 

इन्हीं को सरदार बनावों 

तभी गोबिद सिह ता कहावों | 

--पंथ प्रकाश 


आखिर देश देशान्तरों में श्राज्ञापत्र 
(हुकमनामे) भेज कर १७५९ (१६६६ 
ई०) विक्रमी को बैसाखी को श्रानंदपुर 
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में एक Diledi Aa gaia] FIHaation शाह a WEAny HAT के पश्चात ; 


qafi बैसाखी का दिवस सिखों में पहिले 
भी प्रति वर्ष मनाया जाता था मगर यह 
एक तरह ऐतिहासिक महत्त्व की बैसाखी 
थी । लाखों की तादाद में सिख इकट्ठे 
हुए दसम गुरु ने हाथ में तलवार लेकर 
सब को संवोधन करते हुए कहा, 'मुझे 
सीस चाहिए, पहिले गुरुश्रों ने जो आत्मा 
की श्रमरता का ज्ञान तुम्हें दृढ़ करवाया 
है, मँ ग्राज उसकी परीक्षा लेना चाहता 
हँ, तन मन धन सभ सउपि गुर कड, 
हुकम मंनिए पाईऐ ।' इस गरु ग्राज्ञा को 
मानने वाला कोई सिख है ? तो ग्राग्रों 
मुझे उसका सीस चाहिए 


इस वीर श्राह्लान से एक बार तो 
सन्नाटा छा गया. परन्तु सच्चे श्रद्धालुओं 
में उत्साह की लहर उठी, क्रमशः शीश 
भेट करने के हेतु पाँच सिख .श्रागे ग्राए 
गुरु साहिब उन्हें साथ के तम्ब में ले गए 
आपने प्रसन्न होकर कहा Ha काम ठीक 
हो गया हे, गुरु नानक साहिब ने जब 
परीक्षा ली थी, तो एक भाई लहना ही 
उत्तीण हुश्रा था, AT आप में से पाँच 
निकले हे, मुझे विश्वास है कि ग्राप धर्म 
A राजनीति को लोकतंत्रीय ढंग पर 
चला कर सारे संसार को श्रानंदपुर बना 
सकग । श्राप मेरे प्यारे हो, ग्राग्रो, 
आपको लोहे की पाहुल पिलाऊ जिससे 
आपके इरादे भी इस्पात की तरह मजबूत 


oe 
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के वाटे में सतलुज का पानी डाल कर सिह 
खंडा फेर कर पाँच वाणियों का पाठ 
गया, माता साहिब कौर ने वताशे ; 
श्रौर इस तरह WAT तैयार करके 
पाँच सिखों को पिलाया गया श्रौर 
सिह नाद उनके कानों में फूंका ग्या 
वाहि गुरु जी का खालसा, वाहि T 
की फतह । ' ये पाँच प्रमुख सिख थे: j 
दया fag, भाई धर्म सिंह, भाई मोह iire 
सिह, भाई हिम्मत सिंह और भाई सा 
सिह । 
इसके पश्चात्‌ इन्हीं पांच प्यारों oe 
गुरु साहिब ने स्वयम्‌ श्रमृत पान fi दढ 
ग्रौर कहा मेरे और तुम्हारे में। लोक 
भेद नहीं ।' संसार के धार्मिक इतिहाई गरु २ 
यह ग्रपूव घटना थी कि गुरु ने अपने शि 
से हाथ जोड़ कर पाहुल की याचना 
हो श्रौर उनको ग्रपने से ग्रभेद कर । हाथ 
हो । शीश 
‘ag प्रगटयो परद श्रगंमड़ा वर याम झे सहा 
वाहु वाहु गोविद fag आये गुर चेता 
(भाई गुरदा 


बताया जाता है, शुभावसंर पर र 
१५-२० हजार प्राणियों ने ग्रमृत पात 


और इस तरह “भक्त मंडली' वीर 


में परिवर्तित हो गई । संतों को सिपाही 
दिया गया ताकि आवश्यकता पडते. 
वे धर्म की रक्षा कर सकें | यही गुरु a 


ति 
X F का जीवी by Aa Samaj Foungetpn Gheneaipnggeangotrai ग्राम 


an 
[त 
र ६ 
हीः 
ते| 


गौ 
1 


Te गुरु साहहव 


याही काज धरा हम जन्म 
समझि ag साधु सभ मन सं 
धर्म चलावन संत उबारन 
दृष्ट समन को मूल उपारन । 


सर यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि 


4 हजरत ईसा के शिप्यों का नेकी के लिये 


उत्साह तथा सेनापति क्रामवेल के 


' सिपाहयां की वीरता के समावेश में 
Tlf जीवन! 
पा आध्यात्मिक आदर्शों के साथ साथ स्वाभि- 


तय्यार किए गए । ऊंचे 


मान के भावों को उत्तेजित किया गया, 
वाहि गुरु जी की फतह का विश्वास 
दृढ़ करते हुए शूद्र जाति के साहसहीन 
लोकों में जीवन ज्वाला प्रज्वलित की गई । 
हव ने कहा,-श्राश्रो मुदो के जनाजों 
पीछे चलना छोड़ कर श्रव हम प्रसन्न तथा 
उत्साह पूर्ण जलूस में शामिल हों । जो 
हाथ में तलवार रखता है, कुदरत उसी के 
शीश पर ताज रखती है । प्रभु उन्हीं का 
सहायक होता है जो श्रपने ग्रापको हर 
तरह से सावधान रखते हैं श्रव तो आप 
वाहि गुरु का खालसा' बन गए हैं, इसलिये 
भ्रव उस परम ज्योति के ग्रतिरिक्त कहीं 
सिर नहीं झुकाना होगा, अपने हृदय से 


को सव प्रकार की शक्ति प्रदान करेगा । 

ऐसी शिक्षा से ब्राह्माण की व्यक्तिगत 
मान्यता तथा गुरु घर द्वारा नियुवत मसंदों 
की प्रतिष्ठा को ग्राघात पहुंचना स्वाभा- 
विक बात थी । उन्होंने श्रपने अपने ढंग 
से इसका विरोध भी किया परन्तु गुरु 
साहिब के क्रांतिकारी उपदेश सिखों कें 
हृदयो में घर कर गए और वे एक तरह 
पूर्ण रूपेण धामिक स्वतंत्रता का श्रनुभव 


करने 'लगे । 
दूसरी वर्णनीय वात सामाजिक 
असमानता को दूर करने की थी। 


पुरानी मान्यताग्रों के श्रनुसार काम 


करने वाली जमात (working 
class) निचली श्रेणी की शूद्र जाति 


समझी जाती थी । गुरु साहिब ने कहा 
इन्सान सब बरावर हैं, जन्म जाति, नसल 
तथा वर्ण भेद सें कोई उच्च नीच नहीं । 
उनका सिहनाद था :- 

हिडु तुरक कोउ राफ़ऴी इमामशाफ़ी 

मानस की जाति सम एके पहिचानेबो । 

व्यावहारिक रूप में भी आपने इसी 

समानता की पुष्टि की । एक बाटे में सब 
को ग्रमृत पान कराया गया और आप भी 


जागत जोति जपे निस वासर, एक बिना मन चेकु न आन 
पूणे प्रेम प्रतीत सजे, ब्रत गोर मढी मठ भूलिन मान 

तीर्थ दान तप संयम, एक विना नहि एक पान 

पूर्ण जोति जगे घट महि, तव खालसा ताहि नखालस जान | 
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उनके TDigitzetsyy AVASHAIS] साकत GheMarangeGarGati है । 


था, अमृत पान किया | इस तरह सामा- 
जिक समता की ae नींव डाली गई | 
पुराने रूढ़िवादी लोकों में इसकी प्रतिक्रिया 
होना श्रनिवार्यं था । पहाड़ी राजाश्रों ने 
भी शिकायत की कि हमारी वर्ण मर्यादा 
भंग की जा रही है, इसे रोकना चाहिए । 
देहली हकूमत पहले से इस सिख लहर 
को बुरी नजरों से देख रही थी, उसे 
“ग्रनंदपुर' की बातें सुन सुन कर मन में 
दुःख हो रहा था । कई बार इन पहाड़ी 
राजाओं से स्थानीय स्तर पर संघर्ष भी 
हुआ परन्तु विजय हमेशा गुरु के खालसा 
की ही होती रही । यह युद्ध या जंग कोई 
भूमि छीनने श्रथवा मुल्क गीरी के लिये 
नहीं था, इन का आधार तो वे स्वतंत्र 
विचार थे, जिन्हें aa विश्वासी लोग 
मानने के लिये तय्यार नहीं थे । हकूमत 
वैसे इस क्रांतिकारी लहर को दवाना 
चाहती थी, इसलिये श्रदीनावेग की 
Watt में दस हज़ार सेना श्रनंदपुर पर 
धावा करने के लिये भेजी गई जिसे सफलता 
नहीं मिली इसके पश्चात्‌ सैद खां फौज 
लेकर श्राया मगर गुरु के दिव्य दर्शन तथा 
'्रानंदपुर का शांति तथा प्रेममय 
वातावरण देख कर वह सब कुछ भूल गया 
AL गुरु का सच्चा श्रद्धालु शिष्य बन 
गया | उसे समझ ग्रा गई कि यह जगह 
तलवार उठाने की नहीं, यह तो ग्रानंद के 
स्वामी की नगरी है, जो सारी मानवता 
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गर 
हकूमत को ऐसी श्रसफलताग्रो३क गए 
बहुत दु:ख तथा परेशानी हुई | yra र 
सरकार के इशारे पर सूवा लाहौर श्ादे ग्र 
सुवा सरहंद की सेनाग्रो ने मित्रप्रह बा 
MITAT पर धावा बोल दिया e जव 
पहाडी राजे भी इनके साथ हो लिये ।कोतों व 
समय यह युद्ध लगातार चलता रहा | शिडते 
काल से घिरे रहने के करण are 
खत्म हो चुकी थी, aa सिख वक्षों केताजी 
तथा छिलका खा कर निर्वाह कर रहेकी पा 
वे वीर झक जाने की बजाय लड़ पह 
कर जान देना ग्रच्छा समझते थे। श्रा! * 
शाही सेना की ओर से करान की ही 
उठाई गई और पहाडी राजाश्रों ते ही! ॐ 
को सऊ भिजवा कर यह बात दु 
यदि ग्राप किला छोड़ जायें, तो हम 
कुछ नहीं कहेंगे ।' ति 
घबराए हुए कुछ सिख AM! 
मगर गुरु साहिब ने कहा, Ms 
विश्वास नहीं किया जा सकता, याद 
कुछ समय के लिये ठहरें, तो विजय है 
चरण चूमेगी । गुरुसाहिब को मात आले । 
तरफ से कुछ कुमक पहुंचने की ४राजस 


शोभा 


- थी । सिख संगतों के जोर देने पर द q 


आनंदपुर का किला छोड़ दिया गया में भा 
दुश्मन ने अ्रपनी प्रतिज्ञा तोड़ गर तैयार 
सेना पर धावा बोल दिया और तुम्हार 
बहुत सा सामान लूट लिया r पं 


a 


FF by Arya.S amaj 
गरु साहिब चमकोर क॑ गढ कर 


प्रो गए । यहाँ आपके साथ केवल ४०-५० 
sana रह गये थे या उनके दो वीर साहिब 
kae श्रजीत सिंह तथा TAK सिह थे । 
प्रह बात २२ दिसंबर १७०४ ई0 की 
जब सव से पहिले गुरु साहिब ने अपने 
। नों बेटों को रणभूमि में भेजा और वे 
। लिडते लड़ते वहाँ शहीद हो गए । इसके 
tad, एक एक सिह जाकर जान की 
केत्राजी खेलता गया । आखिर गुरु साहिव 
रह गो पाँच सिक्खों ने कहा तुम्हें हर सूरत 
में यहाँ से चले जाना चाहिए, यह गुरु 
। ' अपन श्रापको तथा 

मी इ डाल कर 
ने सव कुछ लोगों की भलाई हेतु न्योछावर 
करने वाले गरु चमकौर से निकल कर 
माछीवाड़ा की ग्रोर आए । यहां से आप ने 
औरंगजेब को एक पत्र (फतहनामा) 

a लिखा जिसमें उसके झूठे तथा कपट पूर्ण 
a FRR की निदा की गई है । गुरु साहिब 
a A लिखा, “औरंगजेब ! यह नाम तेरे लिये 
शोभा नहीं देता । तू तस्बी का जाल बिछा 
> कर AX मनको की चोग डाल कर भोल 
भाल पक्षियों को फंसा रहा है । तुझे अपनी 
राजसत्ता पर ग्रभिमान है । मुझ अपने 
Tan पर नाज है । तूने ग्रपने पिता की मिट्टी 
भाइयों का खून डाल कर जो यह मकान 
R an किया है यह कच्चा हे ! मुझे 


Ei 


ड़ 
| ग्रा का प्राज्ञा 


s अपनी प्रतिज्ञा को खतरे में 


= 


CA 


23 
> सैनिक z PNR 
तुम्हारे सैनिक वल की परवाह नहीं म 
पंजाब में ऐसी चिन्गारियाँ बिछाऊंगा कि 
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मालूम है तू दक्षिण से प्यासा लौटा है । 
मैं तुझ पर श्रव सावन के मेघ की भांति 
लोहे की धार वरसाऊंगा ताकि तेरी प्यास 
हो सके ।” 

यह पत्र भेज कर श्राप रायकोट ग्रा 
गए | यहाँ ग्रापको पता चला कि उनके दो 
छोटे बेटों (जोरावर सिह और फतह सिह) 
को भी दीवारों में चुन कर शहीद कर 
दिया गया है । उस समय आपने कहा, 
गब ग्रत्याचार ग्रधिक समय नहीं ठहर 
सकेगा, जिस जबर तथा अन्याय को मासूम 
बच्चों से भी भय प्रतीत हो रहा है वास्तव 
में उस के अंदर पाप उसे कंपा रहे हैं, 
खत्म होगा ग्रौर शीघ्र खत्म होगा । 

यहां से गुरुसाहिव कोट कपूरे, लखी 
जंगल (जिला वठिंडा) होते हुए खिदराणे 
की ढाव (ताल) पर पहुंचे जहाँ आजकल 
मुक्त ax गुरद्वारा (जिला फीरोजपुर) 
है । यहाँ गुरु साहिव को इलाका माझा के 
कुछ मूख्य चौधरी आकर मिले उन्होंने 
कहा हम तुम्हारी सरकार से संधि 
करा देते हे । मगर गुरु साहिव ने ऐसा 
करने से इन्कार कर दिया | इस वफद में 
कुछ वे सिख भी थे जो ग्रनंदपुर से बेदावा 
(त्यागपत्र) देकर श्रा गए थे । अब इनको 
यह पता चला कि शाही लश्कर गुरु 
साहिब की तलाश में इधर चढ़ा श्रा रहा 
है. तो वे वहाँ ही मोर्चे बनाकर डट गए । 
इन्होंने वृक्षों तथा झाड़ियों पर चादरें 


दुर 


वह 
Q 


ow 
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एक माटी सेना का डेरा प्रतीत हो । यह 
देख कर शत्रु इस ओर ग्राया ग्रौर वे भाई 
महाँ fag की श्रगवाई में गुरु के लिये वहाँ 
ही शहीद हो गए । उधर गुरु साहिब 
टिब्बी से उतरे श्रौर शहीद हुए fadi के 
सिर अपने रूमाल से पोंछ कर वरदान 
दिए । इस तरह बेदावा देने वालों की टूटी 
गाँठ ली गई । यहाँ से गुरु साहब दीने 
Hine के मुकाम पर श्राए जहाँ ग्रापको 
बादशाह औरंगजेब की श्रोर से मुलाकात 
का निमंत्रण पत्र मिला । इसके उत्तर में 


श्री गुरु गोबिदसिह जी ने उसे एक 
जवाबी va लिखा जो इतिहास में 
“जफरनामा” (विजयपत्र) नाम से 


विख्यात है । इसमें गूरु साहिव ने लिखा 
है कि मै पराजित नहीं हुआ में तो अपने 
glam पर कायम हूँ । मगर तुम्हारे 
दीवान बखशी तथा wer सेनापति इत्यादि 
सब ने मिल कर वचन भंग किया है इसलिये 
लुम हार गए हो । 

क्या हुआ यदि तूने मेरे चार बच्चे 
कत्ल कर दिये मेरा भुजंगी खालसा तो 
ग्रभी वाकी है । चिगारियों के बुझ जाने 


नहीं किया जा सकता । यह ज्वाला फ का 
होगी ग्रौर तमाम जवर जुल्म को भस्मा गए 
कर देगी । १ शा 

इस तरह का पत्र भेज कर गुरु सा$ गुरु 
साबोकी तलवण्डी (जि. बठिंडा) ३ किः 
गए जहाँ आज कल दमदमा साहिब काः 
धाम है वहां जंगल में मंगल हो गया T 
ग्रानन्दपुर के वही श्राकर्षक दृश्य न श्री 
कीर्तन, शस्त्र प्रतियोगिता तथा क सा 
दरबार इत्यादि का आयोजन होने ता वा 
हजारों की तादाद में मालवा निवाः 
सिखों ने aaa पान किया । लिखने: 
कार्यं भी काफी मात्रा में हुआ । कार 
यह था कि श्रानन्दपुर की लूटमार में का 
रचनाओं की हस्त लिखित प्रतियां त 
हो गई थीं । भाई मनीसिह जी ने दशम! 
की काव्य रचना का पुनः संकलन कर .. 
प्रारम्भ किया । इसके अतिरिक्त T 


विद्या के श्रभ्यास द्वारा नई सेना 1 


संगठन भी किया गया । यरा 
इस तरह गुरु साहिब लगभग एक मे 
यहाँ ठहरे और फिर बादशाह से वृत्त र 


po 
` 


पर दक्षिण की ग्रोर प्रस्थान .कर गए 


१ fret शुद्ध कि चू वच्वगां कुशतह यार 
कि वाक़ी विमादस्त पेचीदा मार 
चि मरदी क्रि अखगर खामोशा कुनी 
कि आतश दमारा फिरोज्ञां कुनी । 
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ला% का देहांत हो गया है । इस लिये आप रुक 
भस्म गए ग्रौर उन्होंने नए वादशाह वहा 
शाह के साथ श्रागरे में मुलाकात की । 
Rap गुरु साहिब ने उसे सारी वात सुनाई कि 
डा) ३ किस तरह झूठी कस्म खाकर सरकारी 
कार्यकर्त्ताग्रो ने दगावाजी की है । बादशाह 
को दक्षिण की तरफ से वगावत की खबरें 
ग्रा रही थीं इसलिये वह गुरु साहिब को भी 
साथ ले चल दिये श्राप का ख्याल 
बादशाह के साथ वात करके वापस पंजाव 
लौटने का था मगर बादशाह अन्य मुआमलों 
vai: में उलझ गया श्रौर गुरु साहिब इधर बंदा 
a बैरागी को ग्रपना सिख वना कर गोदावरी 
aq के किनारे ग्रा गए l : के 
ग्रां ह उवा सरहंद वजीरखां को ग्रपने पाप 
e कपांयमान कर रहें थे । जिस समय उसकी 
Pe सूचना मिली. कि गुरु साहिब वादशाह 
हि से मट aS रहे हे तो उसने गुप्त रूप से 
है. अपने ग्रादमी उनके पीछे लगा दिये । 
| एक दिन ऐसा हुआ कि दो पठान 
ठा भएः र SR से एक ने विश्वाम स्त 
ड a bes गुरु साहिव के वक्ष स्थल | मं 
: aa aan दिया । आप उठे और मूंजी 
का उसी जगह तलवार के घाट उतार 
— दिया और दूसरे पठान को काफी गहरा 
शख्स हुआ जो कि इलाज के. बावजूद भी 
पुर तरह ठीक न हो सका । अंतिम समय 
जान कर गुरु साहिब ने सिखों को 
उपदेश दिया कि मेरा शोक नहीं करना 


[हिव 
[ गया 
श्य भः 
या कृ 
ने लगा 

निवाः 
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पुजा ग्रकाल पुरख की, परचार शब्द का 
तथा दीदार खाल्से का ये ग्रति श्रेष्ठ बातें हैं । 
इस तरह का ग्रादश देते हए आप अक्तुवर 
१७०८ ई० कातिक मुदी पच्चमी १७६४ 
वि०) को नादेड़ के मकाम पर प्रभ में 
लीन हो गए जहाँ आजकल 'हजूर साहिब 
गुरु द्वारा है । ; 

गुरु साहिव की ४०-४२ वर्षकी 
थोड़ी सी ग्रायु की यह बहुत बड़ी कहानी 
पड़ कर हैरानी होती है कि....किस तरह 
उन्होंने थोड़े से ग्रायु में ही राष्ट्रीय संगठन, 
नव जागृति तथा साहित्य सृजन इत्यादि 
महान कार्य सम्पूर्ण किये और इनके लिये 
अपने परिवार का बलिदान भी दिया । 
फिर इतना कुछ करते हुए भी नम्रता: 
ही प्रकट की---- 

“में हो परम पुरख को दासा 

देखन श्रायो जगत तमाशा” 

at 

“इन्हीं की कृपा के सजे हम हें 

नहीं मो से गरीब क्रोर परे । 

सय्यद मुहम्मद लतीफ ने लिखा हे 
कि वह एक ऐसे महान्‌ पुरुष थे जो तख्त 
पर बादशाह, मैदान में शूरवीर तथा सिख 
संगतों में एक माननीय फकीर माने जाते 
थे । वास्तव में वह भारत के लिये रहमत 
थे जिन्होंने नवयुग का संदेश देकर मानवता 
को हर तरह की गुलामी से स्वतंत्रता 
दिलाई । ७ ७ ७ 
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मूल्यांकन 


जन-साहित्य 


(मासिक पकाशन) 


सम्पादक--डा० RAITA 


प्रकाशक--महानिदेशक, भाषा विभाग, पंजाब, पटियाला 


मूल्य--५० नए पेसे 


हिन्दी विभाग पंजाब द्वारा प्रकाशित 
जन-साहित्य नामक साँस्कृतिक, साहित्यिक, 
कलात्मक मासिक पत्रिका प्रान्त के राष्ट्र- 
भाषा के अनुरागियों की मनस्तुष्टि का 
ग्रनुपम साधन है । समसामयिक काव्य- 
धाराओं तथा श्रन्य ग्राधुनिकतम साहि- 
त्यिक विधाश्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली 
कविताओं, गीतों, गद्मगीतों, ऐतिहासिक 
कथाग्रों एकाँकियों व चिन्तन प्रधान 
लेखों से समन्वित यह प्रकाशन सहृदयों 
द्वारा चिर-भ्रनुभूत ग्रभीप्सा का साकार रूप 


cin 


ae 


जैसा कि लेखक सूचि से. प्रकट | x 
पत्तिका प्रकाश-स्तम्भ के समान तरण को 
“ नव-नवोदित. लेखक-लेखिकाग्रों गा ।' 
प्रदर्शन, रुचि का परिष्कार और Ate सन 
का माध्यम प्रस्तुत करती हुई ग्रपनेत 
साथ 'जन' शब्द को सार्थक सिदध 


=p 


स्वः 


है। विज्ञापनों के ग्रभाव में अपने पाग भा 

लिये यह इतनी प्रचुर पठनीय # पंज 

उपस्थित करती है जितनी अन्य पर्ति a 

के लिये प्राय: असंभव है । fa 

यह एक उच्च स्तर की a वि 

ढंग से मुद्रित तथा मनोरंजक पत्रिका न 
8 


प्रकट ( 
[ तरुण 


गो का! 


अभि 
पने ता 
सिद्व 
ने पा 
षीय पा 
प्र पति 
| 

1 सुँ 
पत्रिका | 
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रणमेरी 


निर्देशन--श्री हरिश्चन्द्र खन्ना 

श्रीमती ग्रंजना पर्ढेकर 
संयोजन एवं संपादन--श्री मदनमोहन गोस्वामी 
प्रकाशक--लोक सम्पर्क विभाग, पंजाब, चण्डीगढ़ । 
मूल्य-- राष्ट्रहित आ्रात्मोत्सग का संकल्प 


पृष्ठ--२६० 
i 


पंजाब शासन ने लोगों में राप्ट्र-भवित 
की भावना को और प्रवल बनाने, सर्वे- 
साधारण को भारत माँ की मान-मर्यादा 
की रक्षा के लिये सर्वस्व न्योछावर करने 
की प्रेरणा देने और उन्हें भारतीय पराक्रम 
की परम्पराग्रों से परिचित कराने के लिए 
“रणभेरी” नामक वीर रस का एक काव्य 
संकलन प्रकाशित किया है । 


“नेफा ग्रौर लहाख में रचे पौरुष- 
स्वयंवर में मृत्यु वरमाला जीतने वाले 
भारतीय जवानों को समापित” यह संकलन 
पंजाब के सभी स्वीकृत हाई/हायर सैकण्डरी 
स्कूलों, कालेजों, व्यावसायिक व प्रावि- 
धिक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा देश के समस्त 
विश्व विद्यालयों, प्रमुख शैक्षणिक संस्थाग्रों, 
महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाचः वाच- 


' नालयों व चुने हुए सैनिक केन्द्रों को मुफ्त 


(sit : 


। 


$ 


भेजा जायेगा । 
oe 


देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले 
जवानों, विशेषकर नेफा और लद्दाख 


जनवरी, १६६४ 


के मोर्चा पर तैनात सशस्त्रं सैनिकों में 


वितरित करने के लिये इस संग्रह की ग्रन्य 
२५,००० प्रतियाँ (दूसरे संस्करण के रूप 


में) शीघ्र ही प्रकाशित की जा रही हैं। 


लोक सम्पर्क विभाग पंजाब द्वारा 
हिन्दी में प्रकाशित इस संकलन में, चीन की 
चुनौती का मुंह तोड़ उत्तर देने वाली कोई 
सवा सौ श्रोजस्वी कविताएं संकलित हैं । 
कवियों में प्रमुख हैं :-- 

सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, सुमित्रा 
नन्दन पन्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी 
fag (दिनकर, सियारामशरण गुप्त, 
गोपाल सिंह नेपाली, अंचल श्रानन्द 
मिश्र, आरसी प्रसाद सिंह, इन्द्रजीत सिंह 
तुलसी, उदय भानु हंस, उदयशंकर भट्ट, 
केदारनाथ मिश्र प्रभात” कैलाश बाजपेयी, 
ama ‘gad, गिरिजा कुमार माथुर 
चिरंजीत, गोपाल प्रसाद व्यास, जगन्नाथ 
प्रसाद मिलिन्द', रंजन, नरेन्द्र शर्मा, नलिन, 
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नागाजनिंए लीक) “वक्ष (Samal किषतेफ्ो|० GhietinabarakeGamgntetTaaT की जी; 


पुरुषोत्तम कुमार, प्रभाकर माचवे, aca 
बनारसी, बेधड़क बनारसी, भवानी प्रसाद 
मिश्च, भारतभूषण श्रग्रबाल, रमई काका, 
रामानन्द दोषी, रामावतार त्यागी, 
विष्णुदत्त मिश्र 'तरंगी', विश्वप्रकाश 


दीक्षित aer, रवोन्द्र मिश्र, शिवमंगल 


सिंह ‘gua’, शैलेश मटियानी, साहिर 
लुधियानवी, सोहन लाल द्विवेदी, हरिकृष्ण 


हरिवंशराय बच्चन । 

इस पुस्तक की भूमिका सरदार प्रताप 
सिह करों ने लिखी है । इसका एक-एक 
शब्द मुख्य मंत्री की विशिष्ट ग्रोजस्विता 
को प्रकट करता है । 

क्राउन चार पेजी श्राकार के २६० 
पृष्ठों का यह सर्वांग सुन्दर और ग्रपने ढंग 
का Ado) प्रकाशन जन नायक जवाहर 
लाल को उनके ७४वें जन्मदिवस पर, पंजाब 
राज्य की ओर से मुख्य संसदीय सचिव, 
सरदार गुलाब fag द्वारा भेंट किया गया । 

आकर्षक आवरण से विभूषित श्रौर 
बढ़िया रंक्सीन की पक्की जिल्द से सुसज्जित 
इस पुस्तक को सारी छपाई विशुद्ध भ्रौर 
आर्ट पेपर पर हुई है । इसमें सम्मिलित 
अ्रनेकों बहुरंगी कलाकृतियाँ, बीसियों 
दोरंगे-तिरंगे चित्र, सैंकड़ों छवियां और 
रेखांकन पाठकों के सम्मुख 'ग्रहमिन्द्रो 
न पराजिग्मे"--मै ग्रमृतपुत हूँ, मुझे कौन 
पराजित कर सकता है ?- भारतीय 


९२ 
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जागृत झलकियाँ उपस्थित करते {589 
नेफा और लद्दाख के हमारे परमवीर ३ 
विजेताओं तथा श्रभूतपूर्व शौर्य प्रक 
करने पर राष्ट्र द्वारा सम्मानित पराक 
सैनिकों और सेनापतियों की छुक्र 
माँ भारती के पय-पान्‌ का बदला क 
के लिये कई-कई शलुश्रों को ग्रकेले यमा 
पहुंचाने के वाद स्वयं शहीद होने ३ 
रण बाँकुरों के तेजस्वी चित्र, वाराः 
युद्ध के लोम हर्षक दृश्य राष्ट्र के ग्रहन 
पर देशवासियों में लगी सर्वस्व न्योछः 
की होड़ की सचित्र झांकियाँ इस संकरे 
की प्रमुख विशेषताएं हैं । 

आरंभ में संसद का वह ऐतिहारि 
प्रस्ताव भी दिया गया है, जिस में “विख ~ 


oe ट्‌ SN 
आर निष्ठा के साथ, भारतीय जनता के! 
'दृढ़ संकल्प की पुष्टि” की गई है कि फ 


चाहे कितना ही लम्बा और कठिन १ ७. 
न हो, भारत की पवित्र भूमि से हमला 
को निकाल कर बाहर किया जाएगा ८. 
` ग्रगले पृष्ठों में वैदिक, संस्कृत 6 ६ 
मध्ययुगीन साहित्य के ऐसे सचित्र ११० 
आए हैं जो एक श्रोर यदि पाठक के Me 
भारत माँ की वरद सौम्य मूर्ति 9१२ 
करते हैं तथा इसके मुकुट नगाधिर १२ 
अनन्त वैभव का परिचय देते हँ तो हु 
आर उसे देश के शत्रुओं को पूरी 7 
रौंद कर ही दम लेने की प्रेरणा देतं ६ 


ee! 
संता § 


क - 


| | 
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६. वाणी गुरु राम दास की १ १६६१-६२ we 
a (देव नागरी लिपि में) टु 

सः 
= ३.५० ८९? 
कठिन ३ ७. मेरा विलायती सफर नामा १९६१-६२ दु 
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| हिन्दी विभाग, पंजाब के दो अनूठे मासिक प्र _ 


८७०८०००८७०८८००८८००८८००८८०८८०८८००८८००८८००८८० 
a 


E 
S 
शोधपूर्ण एवं आलोचनात्मक व्यंग्य-विनोद एवं सज 
साहित्यिक प्रबंधों का एक सरस साहित्य का एक 
बोधक संचयन । रोचक संकलन । 


दोनों पत्रिकाएँ gto पी० mgo, पंजाब, डायरेक्टर पंचायत, | 
तथा संचालक, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश, द्वारा पंजाब के सभी स्कूलों, का 
लायब्रेरियों एवं पंचायतों तथा मध्य प्रदेश के स्कलों, कालेजों एवं लाए 


के लिए स्वीकृत हूं । 
बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई, आकर्षक TE-AI 
प्रत्येक का :-- d 
वाषिक ६ रुपये एक sfayo नये. 


आज ही निदेशक, हिन्दी विभाग, पंजाब पटियाला 
को मनीग्रार्डर भेज कर ग्राहक बनिए। 


COG ८८५८८०८८०८००५००८८०८००५८०८८००८८०८८०८८०८८०८८०८८०८८०८८०८८०५७' ५4 


at लाल सिंह, डायरैक्टर जनरल, भाषा विभाग, पंजाब-पटिय 
(SES. IR Pubs bode eeki Kang टिकाहकछिछाप्रवाज्चएद्ल्लका शित वि 
सम्पादक--डा० | 
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"i १५ हिन्दी विभाग, पंजाब पाटियाला 
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Z त्याग 


ees 


B त्याग शरापको हिमालय के घते जंगल में जाने का श्रादेश नहीं देता, त्या 
| आपसे कपड़े उतार डालने का श्राग्रह नहीं करता, त्याग श्रापको नंगे पाँव शरौ 
| ड i 
5 नंगे सिर घूमने के लिए नहीं कहता । 
त्याग न तो श्रकर्मण्य, लाचारी और नैराद्यपूर्ण निर्बलता है । ग्रौरन द 
qiyi तपदचर्या हो । ईइवर के पवित्र मन्दिर अर्थात्‌ शरीर को बिना प्रतिरोष 
मांसाहारी निर्दय भेड़ियों को खाने देना कोई त्याग नहीं है। | 
ईइवरत्व और त्याग पर्यायवाची शब्द हैं । संस्कृति और सदाचार उसकी, 
बाह्य श्रभिव्यवितयां हँ । श्रहंकारपूर्ण जीवन का छोड़ देना ही त्याग है और वही 


सौन्दर्य है । | 


हृदय की शुद्धता है श्रपते ग्रापको सांसारिक पदार्थो की श्रासक्ति से प्रला 
पृथक्‌ रखना । त्याग का $.र्थ इससे रंचमात्र कम नहीं । 


कामना से रहित कर्म ही सर्वोत्तम त्याग ग्रथवा FAA है। 


--छामी 'रा सती | | 
Sn 
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गत वर्ष फरवरी मास के ग्रस्त में भारत गणराज्य के सर्वप्रयन राष्ट्रपति 
डा० राजेद्धप्रसाद के पय-प्रर्शव से हम वंचित होगए । भारतोयता, घर्मे रायगता 
तथा उदारता के मूर्तिमंत अवतार ने प्रयन राष्ट्रपति के रूप में जो परंपराएं स्था- 
पित कीं, भावी पुग में उन्हें स्वर्णाक्षरों में श्रेकित किया जाएगा । आपने त्याग का 
जो स्वरूप प्रस्तुत किया, ag mà वाली पोढियों के लिये सदैव अनुकरणीय RT । 
ग्रापने हिन्दी को उसका उचित स्थान दिलाने के लिये जो प्रयास किए, हिन्दी जगत्‌ 
उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता । यह कहने में तनिक भी ग्रतिदायोवित 
न होगी कि आपने श्रपने सरल जीवन से भव्य राष्ट्रपति-भवन को भी तपोवन 
की एक ऋषि-कुटिया के रूप में परिणत कर दिया । विदेह की ग्रनासक्ति श्राप 
पर पूर्णतया चरितार्थ होती है । उनके संदेश एवं चरग gi का श्रतुसरण करके 


ही हम उन्हे सच्चे wat में श्रद्धांजलि शपत कर सकते हं । . 


ग्रापका संदेश था--सर्वधर्मसमानत्व --सब धर्मो के प्रति समान रूप से 
श्रद्धा रखना । सभी धर्मों के अतुयायी श्रापको अपने उत्सवों पर श्रासन्त्रित करके 
गर्व का aay करते थे । श्राज देश को आवश्यकता है--राष्ट्रीय एकता एवं 
प्रबंडता की । राष्ट्रीय एकता एवं श्रखंडता के लिए एक दुसर के मत के प्रति 
सम्मानपूर्वक व्यवहार का होना श्रावश्यक हैं । हुन अपने भेदभावों, स्वार्थो को 


त्याग कर राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए साव सन्नद्ध रहना चाहिए । 


मानसिक haai के उन्नयन से ही हम स्वायमय ae! a 
परित्याग कर सकते हे । 'तमसो मा ज्योतिर्गमय (अंधकार से मुझे नकाल TE 


कै 
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वा? उ 


ले जाग्ने )/उकी०बै faerie amat owdeion aren क्षिकरर्पऋ Ceuta me ३ 
हमें वहमों, कुरीतिप्रों, श्रन्थविश्वासों को तिलांजलि देकर शिवरात्रि मनानी aiy 


परस्पर प्रम को बढ़ाने वाली होली का समारोह भी श्राने वाला है । होतो; 
श्रवसर पर पुराने वैमनस्य का निराकरण किया जाता है । होली के समय शर 
ऋतु का उदासीन वातावरण भी विदा होने लगता है । सब शरोर रंग हो ह 
की छटा होती हे । साहित्यकार इस रंग के वातावरण बनाने A बडा योग; 
सकते हें । “फागुन के दिन चार होली खेल मना रे” के मीरा कै संदेश के ग्रनुसा 
हमें विकट परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने की प्रेरणा मिलती है। 


=> 


a): 


IIT 
लि 

mat हे कि साहित्यिक जगत्‌ में प्रप्रेश रखने वाले बन्धु मधुमास के इन फ ह 

पर साहित्य का भंडार भरने में श्रपना योग देते रहेंगे । ea 
Euj 
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हि काव्य-साहित्य के इतिहास में 
रीतिकाल के श्रन्तर्गत सामान्यत 
safer कविता की ही प्रवृत्तियां ग्राती 
। परन्तु यह एक उल्लेखनीय तथ्य 
कि रीतिकालीन साहित्य में भी वीर 
रस की काव्य धारा प्रवाहशील रही थी । 
युग की काव्यात्मक उपलब्धियाँ तथा 
प्रचारात्मकता ग्रादि की दृष्टि से भी 
रीतियुग का यह वीर-काव्य विशिष्ट 
महत्त्व रखता है । वीर गाथा काल से 
आरम्भ होने वाली हिन्दी वीर-काव्य को 
परम्परा भक्ति तथा रीति यूगों मं भी 
विकसित होती रही । स्तरीयता तथा 
उपलब्धि की दृष्टि से रीति कालीन वीर 
काव्य यद्यपि उतना महत्त्वपुर्ण नहीं 
है, परन्तु फिर भी युगीन काव्य प्रवृत्तियों 
के सन्दर्भ में इसका श्रपना विशिष्ट 
स्थान है 

रीति काल में प्रधान काव्य प्रवृत्ति 
श्रृंगारिक होने के कारण बहुत कम 
कवियों ने वीर काव्य लिखा हे । जिन 


AW Aly 


' कवियों ने वीर वर्णन किया भी है उसमें 


io 


श्रधिकाँशतः उनके ग्राश्रयदाताश्रों की 


फरवरी, १९६४ 3 


रीतिकालीन साहित्य में वीर वर्णन 


डा० प्रताप नारायण टंडन 


स्तुति में उनकी दानशीलता, वीरता 
तथा शौर्य श्रादि का वर्णन है । यह 
यथार्थतः औपचारिक और कृत्रिम होने 
के कारण बहुत श्रधिक महत्त्व नहीं 
रखता | दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता 
है कि यह कविता शुष्क प्रथा पालन के 
रूप में होने के कारण जनता में कभी 
ग्रादर नहीं पा सकी । भारतीय जनता 
ने उसी काव्य को स्वीकारा जिसमें 
वर्णित प्रशस्ति गान उन नागको के प्रति 
था जो पहले से ही उसके आदर के पात्र 
थे । इस दृष्टि से शिवा जी छत्रसाल तथा 
हम्मीर श्रादि कतिपय काव्य नायक 
ऐसे हैँ जिनकी शूर वीरता का वर्णन 
करने वाला काव्य जन काव्य के रूप में 
लोकप्रियता प्राप्त कर सका । 

रीतिकाल के हिन्दी वीर कवियों 
की परम्परा में महाकवि भूषण का नाम 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । भूषण ने अपने 
प्रधान आश्रयदाता शिवा जी की प्रशंसा 
में 'शिवराजभूषण' नामक ग्रन्थ की रचना 


की है । 'शिवराजभूषण' वीर रस के 
परिपाक की दृष्टि से रीतियुग की 
८ १ 
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विशिष्ट qRigitizeq hana पशषियगिजी?के041का Cresmaratd ebang ने उन्ही ३ 


अतिरिक्त महाराज छत्रसाल को प्रशसा 
में भी कुछ पदों की रचना की है । इन 
जन नायकों की प्रशंसा में रचा गया 
भूषण का काव्य कवियों की झूठी खुशामद 
अथवा ग्राश्रयदाताश्रों के गुणगान को 
प्रथा का अनुसरण मात्र नहीं है | जिस 
उत्साह के साथ इन दोनों वीरों का स्मरण 
भारतीय जनता श्राज तक करती है, 
उसी की व्यंजना भूषण ने ग्रपनी कविता 
में की है । वीर भूमि भारत के निवासी 
आज भी इन वीरों को श्रादर और सम्मान 
की दृष्टि से देखते हूँ | उनके साहसिक 
कार्यो तथा महत्त्वपूर्ण विजयों की कथाएं 
amt भौ प्रसिद्ध है । उनके कीति युक्त 
चरित्नों का वर्णन करने में भूषण को 
कृत्रिम कल्पना की सहायता नहीं लेनी 
पड़ी । यही कारण है कि भूषण का वीर 
काव्य विशुद्ध रूप से वीर रस से परिपूर्ण 
और श्रोजस्वी है । श्रत्याचार AK ग्रन्याय 
के बिरोध में हिन्दु जनता में अपने 
ग्रधिकारों की रक्षा के लिए भूषण ने 
एक राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने का 
प्रयत्न किया । मराठा पति शिवा जी ने 
राष्ट्रीय एकता के हित में इस अन्याय 
का विरोध किया । इसीलिए भूषण ने 
उन्हें अपनी कविता का नायक चुना, 
शिवाजी का यह विद्रोह किसी साम्प्रदायिक 
भावना पर आधारित नहीं था । इसके 
विपरीत वह दूसरी जाति और धर्मे वालों 
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afta गान के रूप में वीर रस की ध्रा 
प्रवाहित की है | 

महाकवि भूषण ने अपने चरित नाक 
का गुणगान करते हुए लिखा है हि 
शिवाजी अपने शत्रुओं कें लिए afai 
तथा मित्रों के लिए ग्रमृत के घर ग्री 
चन्द्रमा के समान उसी प्रकार सुखदाक 
हए जिस प्रकार गहरे समुद्र के ति 
कुमुदावली तथा तारों के लिए चचा 
होता है । भूषण कहते हैँ कि पृथ्वी फ 
बली शिवा जी निष्फलता के शरु ६ 


गये । पृथ्वी रूपी वधू के लिए उत्त 


तेज सिदूर के समान तथा श्रृंगार $ 
वस्तुएं चन्दन के समान हो गयी : 
पावक तूल श्रमिजन के भयौ, 
मित्रन के भयौ धाय सुधा. के। 
आनन्द भौ बहुरौ पहिलें कुमुदावति, 
चक्कनि के ग्रमुधा के 
तेगहीं त्याग बली सिबराज भो 
भूषन भाषत बन्धु सुधा के । 
बंदन तेज और चंदन कीरति. 
साजे सिगार वधु बसुधा के 
हिन्दू पति के ग्रदूभुत पराक्रम । 
सूचक एक घटना का वर्णन करत cs 
भषण कंहते हैं कि वर्षा ऋतु की एक क 
रात में बीर शिवाजी जब युद्ध में हैँ 
उठे तो दस ही मराठों के धमकन से em 
म्लेच्छ कट गये | भूषण कहत पी 
के कबन्धों की भमक से किले की Ý 


हिः 
विः 


Bis 


i 
TI 


fa, 


हिल उठी । तलवारों के साथ मिलकर 4 र्‌ 


सम वेष ताके तहां सरजा सिवा के बांके 


बिजली के SHRP Yee eRe Fapndation कशी and Gaat a चल तें । 


उड गय $ 
पावस की इक राति पै लीनि 
महाबली सिंघ सवा तमके तें । 
म्लेच्छ हजारन ही मरिगे, 
दस ही मरहट्टन के जमके तें । 
भूषन हालि उठी गढ़ भूमि 
पठान कबंधन के TAH तें । 
मीरन के श्रवसान गए मिलि 
धोपनि सों चपला चमके तें । 


भूषण छत्रपति का शोर्य वर्णन करते 
हुए लिखते हे कि ग्रहमदनगर के स्थान पर 
तलवार लेकर नौशेरी खां से शिवाजी 
ललकार कर भिड गये । पैदलों से पैदल, 
कवचधारियों - से कवचधारी, सवारों से 
सवार युद्ध में लड़ गये | भूषण कहते हैं 
ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि यही नहीं 
मालूम पड़ता था कि कौन योद्धा किस 
सेना से आया है । सबका वेश समान था | 
शिवाजी के बाँके वीर हुंकार मारते हुए 
AR मीर लोग भागते हुए ही पहचाने 
जाते थे : 
अहसदनगर के धान किरवान लेके 
नवसेरी खान सों खुमान भिरयो बलतें। 
प्यादन सों प्योद पखरेतन Tata जुरे 
बकतरवारे बकतरवारे हल तें 1 
भूषन भनत एते मान घमसान भयो 
जान्यो न परत कौन श्रायो कोन दल तें । 


| ` १६६४ 


भूषण ने अपने काव्य में कुछ स्थलों 
पर यूद्ध भूमि के विस्तत ग्रौर रोमाँचपूर्ण 
विवरण उपस्थित किये हँ । एक स्थल पर 
वह मरहठा पति शिवा जी द्वारा az 
गए युद्ध का वर्णन करते हुए लिखते हैं 
कि कहीं मुंड कटते हैं कहीं रुंड नाचते 
है. कहीं हाथियों की कटी हुई AS पृथ्वी 
को पाटती हौँ | कहीं गिद्ध लड़ते हे कहीं 
सिंह मन में श्रानंद की वृद्धि से हंसते हैं । 


कहीं भूत घुमते हुए परस्पर भिडते 
हैं, कहीं देवदूत इकठट होते हैं । 


कहीं काली नाचती हैं कहीं भूत प्रेतों 
की मंडली जमा होती है ग्रौर शोर करती 
है । भूषण कहते हैं शाहजी के पुत्र शिवाजी 
ने घमासान युद्ध करके अपना तेज अटल 
किया और तलवार के बल से बहलोलखाँ 
की अचल सेना को नष्ट किया : 
मुंड कटत कहुं US नटत कहुं सुंड पट घन | 
गिद्ध लसत कहुं सिद्ध हंसत सुख वृद्धि 
रसत मन । 
भत फिरत करि बूत भिरत सुरदूत 
घिरत तहं । 
चंडि aaa गन भंडि रचत धुनि gfe 
मचत जहं | 
इमि ठानि घोर घमसान ग्रति भूषन 
तेज feat अटल | 


सिवराज साहिसुत्र खग्ग बल afa 
अडोल बहलोल दल । 
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TUTTE || 
शाह जी के पुत्र वीर शिवा जी के सैनिक 


सका । उनकी शरवीरता ग्रद्वितीय 


- एक सूत्र हीर ti ed जो की ene Foundation Ghenngiagg eS pg शत््रों के दे an 
: थे तव साक्षात्‌ काल का रूप धारण कर में शमन करते हैं । जो सामने ग्रा 
| लेते थे । उनके शौय॑ का वर्णन करते हुए उसे घोर युद्ध में टुकड़े टुकड़े कर डागा न 
| ण लिखते हे कि क्रृद्ध होकर सैनिक हाथियों के मद जल ऐसे दान में क्र दि 
| फिरते हे, रण में भिडते हैं और पीछे नहीं हैं कि उनसे कई वार महानद का फ़ 
हटते । शत्रु सेना के लोग तलवार बजते भर गया । भूषण कहते हे कि हे विण वा 
ही पगड़ी से सज्जित सिर फोड़ देते है । वाहु भोसला राजा, तुम्हारी तीः 
मदमस्त हाथी भिडते श्रौर चीख मार कर तलवार मे सूर्य के समान तेज है म 


पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं । महादेव जी के 
गण चलुरंगिणी सेना का रक्त छक कर 
i पीते हे, थकते नहीं हे । भूषण कहते हैं 
¦;  शाहजी'के पुत्र ने भयंकर युद्ध करके 
y अपना सुयश ग्रटल कर दिया श्रौर तलवार 
के बल से बहलोल खां की ग्रचल सेना को 


हेमालमकरंद के वंशज शिवाजी ! तुम्ह g 
यश चन्द्रमा के समान संसार में फेला; 
श्ररिन के दल सेन संगर में समुहाने रस 
टूक टूक सकल के डारे हैं मसान में। से. 

दर बार रूरो महानद परवाह पुरौ, काः 
बढ़त है हाथिन के मद जल दानमे वी 


नष्ट कर दिया : भूषन भनत महाबाहु भौंसिला भुवाल, निः 
ga फिरत ग्रति जुद्ध जुरत नाहि रुद्ध सुर रबि सम तेज तिच्छन कृपानम जि 
मुरत भट । माल मकरंद कुलचंद कलानिधि तरे वी 
खग्ग बजत अरि बग्ग तजत तनु ATT सरजा सिवाजी जस जगत जहानमे इन 
सजत ठट । इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता! पद्‌ 
झुक्कि फिरत मद धुक्कि भिरत कटि कि भूषण ने हिन्दी में वीरगाथा कः मुर 
: कुक्क गिरत कनि । की परम्परा को रीतिकाल में भी अ भेग 
| रंग रकत हर संग छकत चतुरंग थकत रखा । उनकी वीर रस वर्णन से फे चे 
| मनि। कविता इतनी श्रोजस्विनी है कि £| T 
| इमि ठानि घोर घमसान धन, पढ़कर एक बार कायर ग्रौर भीर्‌ ae हे 
भूषन तेज कियो अठल । का हृदय भी उत्साह से भर जाता है a 
सिवराज साहिसुअ खग्ग बल, भूषण ने ग्रपनी इसी कविता के मर्थ SS 
दलि ग्रडोल बहलोल दल। से सामाजिक, धामिक तथा राजी 
महाराज शिवाजी की सेनाग्रों के क्षेत्र में एक महान्‌ क्रान्ति उपस्थित । 
सामने कोई भी शत्रु दल कभी नहीं ठहर थी । उनकी कविता वास्तव में हँ. T 
फर 


¥ 
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ul लनी है । इसीलिए भूषण के 


r ndation Chennai and eGangotri 
रीतिकाल के RICCI ae सं ठ नि पेन 


है । उनकी तुलना AT कवियों से 
नहीं की जा सकती । रीति युग के तथा 
हिन्दी के भ्रत्य वीर कवियों से भी यदि 
श्रपण की तुलना की जाय, तो उनका 
स्थान वहत ऊंचा ठहरेगा । 

महाकवि भूषण के श्रतिरिक्त रीतिकाल 


में ग्रन्य भी श्रनेक ऐसे कवि हुए हैं, 


जिन्होंने समकालीन काव्य प्रवृत्ति की 
श्रुंगारिक धाराश्रों के साथ ही वीर 


रस की काव्य धारा को भी ग्रजस्र रूप 
से प्रवाहमान रखा । इन कवियों ने श्रृंगार 
काव्य की प्रमुखतः लिखा है यद्यपि 
वीर रस वर्णन में भी उनकी प्रतिभा 
निखार पाया है । कुछ कवि ऐसे भी 
जिनका वर्ण्य विषय प्राथमिक रूप 
वीर रस वर्णन ही रहा । रीति काल 
इन वीर काव्यकारों में शंभुनाथ मिश्र 


SY H ow A 


पद्माकर भट्ट, बनवारी, wa सिह, 
मुरलीधर, गोरेलाल पुरोहित जोधराज 


भगवंतराय खीची, सूदन, लाला ठाकुरदास, 
चंद्रशेखर वाजपेयी तथा गिरिधर दास 
आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं । इन विविंध कवियों के संक्षिप्त काव्य 


` परिचय उनके कृतित्व में से वीर रस के 


उदाहरणों सहित संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत 
किये जा t= 2 


waa मिश्र का नाम भी रीति 
काल के वीर काव्यकारों में उल्लेखनीय 


फरवरी, १९६४ 


है यद्यपि उन्होने ग्रधिकाँ रीति 
अलंकार- 
दोपक नामक ग्रन्थ में विविध अलंकारों 
के उदाहरण के रूप में जो कवित्त प्रस्तुत 
किये हैं, वे श्रृंगार प्रधान न होकर वीर 
भाव से युक्त है । इनमें उन्होंने अपने 
ग्राश्रयदाता का प्रशस्ति गान उनके शौर्य 
वर्णन के साथ किया है । उदाहरणार्थ : 
आज चतुरंग महाराज सेन साजत ही, 
धोंसा की धुकार धूरि परी मुंह माही के । 
भय के श्रजीरन तें जीरन उजीर भये, 
सुल उठी उर में ग्रमीर जाही ताही के । 
बीर खेत बीच बरछी ले बिरुझानो इते 
धीरज न रहयो संभु कौन हू सिपाही के । 
भूप भगवंत बीर ग्वाही के खलक सब 
स्याही लाई बदन तमाम पातसाही के । 
रीति युगीन वीर कवियों में पद्माकर 
भट्ट का नाम भी विशेषत : लोकप्रियता 
की दृष्टि से उल्लेखनीय है | यह आरम्भ 
में कुछ समय तक हिम्मत बहादुर के 
ग्राश्नय में रहे थे । उन्हीं की प्रशंसा में 
पद्माकर ने वीर रस पूर्ण 'हिम्मतबहादुर 
विछदावली” नामक ग्रन्थ की रचना की 
थी । इसी ग्रन्थ में से इनका एक कवित्त 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है जो श्रोज- 
स्विता के कारण विशिष्टता रखता है : 
तीखे तेगवाही जे सिलाही चढेँ घोड पे, 
स्याही चढ़ रमित रिदन को ऐल पे । 
कहे पद्माकर निसान चढ़े हाथिन पे, 
धूरि धार चढें पाक सासन के सेल पे । 


x 
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साजि चतूर TAA जग 


10187220 byArya तिब के । ॥०(-॥०॥| 


हिम्मत बहादुर चढ़त कर फल प | 
लाली चढे मुख पे, बहाली चढ़ बाहन प, 

काली चढेँ सिह पै, कपाली चढे बैल पे | 

वनवारी कवि ने भी रीति युग में 


वीर काव्य की रचना की है । यह महाराज 


जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिह के बड़े 
प्रशंसक थे । उनके शौर्य का वर्णन करते 
हुए इन्होंने वीर भावमयी कविता लिखी 
है । इतिहास में इस बात का उल्लेख 
मिलता है कि एक वार बादशाह शाहजहाँ 
के दरबार में सलावत खां नामक सरदार 
ने इनके श्रद्धा भाजन wax सिह को 
qiam कह दिया । इस पर उन्होंने वहीं 
पर खड्ग खींच कर सलावत खां का 
वध कर दिया । प्रस्तुत दोहों में इसी 
घटना का श्रोजस्वी वर्णन है 
धन्य अमर fafa छत्रपति, 
wat तिहारो मान | 
साहजहां की गोद में, 
wat सलावत खान । 
उत गवार मुख ते कढी, 
इते कढी जमधार । 
“वार कहन पायो: नहीं, 
भई कटारी पार ॥ 
संवत्‌ १७५७ में रचित 'विजयमुक्ता- 
वली? नामक ग्रन्थ के रचयिता कविवर 
Balas कायस्थ का नाम भी रीति- 
युगीन वीर काव्य की परम्परा के अन्तर्गत 


7 


उल्लिखित किया जा सकता हे । छत्रसिह 
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ग्रमरावती के कल्याणसिट्ट के tp 
Chennai and eGangotri. 

रहत थ । ग्रपन ग्रन्थ म इन्होंने महा ga 
की कथा का वर्णन प्रबन्धात्मक कई ॐ 
बड़े ही रोमांचक ढंग से किया है (ह तोप 


एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है; . 
श्रीः 
निरखत ही अभिमन्यु को, 
बिदुर डुलायो सीस। हहः 
रच्छा बालक की करो, 
हवे कृपाल जगदीस। 
mga कांधो युद्ध नहि, छत्रस 
धनुष दियो भुव डारि। गोरे 
पापी è गेह वत, नीय 
पांडुपुत्र तुम चारि। मे ल 
पौरुष तजि लज्जा तजी, अपने 
तजी सकल कुलका छत 
बालक wig पठाय के का 
amy रहे सुख ma प्रस्तु 


रीति युग के एक वीर कवि श्री ग्रोज 
अथवा मुरलीधर के नाम से भी हिँ किय 
साहित्य के इतिहास में उल्लिखित के : 
जाते हैं । इनकी रची हुई अनेक पुसत प्रस्त 
से 'जंगनामा' नामक रचना विशे 
से प्रसिद्ध है । यह एक प्रबन्ध काब 
जिस की कथावस्तु ऐतिहासिक है | 
ग्रन्थ में कबि ने फर्रखसियर तथा जहाँ 
शाह्‌ के युद्ध का वर्णन बहुत ही a 
रूप से तथा ओजस्वी शैली मे किया 
उदाहरण के लिए इस ग्रन्थ सं एक af 
यहाँ प्रस्तुत है : 


į 
f 


4 “Axe 


T 


T 


को, 
a | 
Rt, 
स्‌। 
हिं, 
रि। 


Ecci 


डत मौजदीन करी भारो भट भरती । 

तोप की डकारति सों वीर हहकारनि सों, 
धौंसे की धुकारनि धमकि उठी धरती । 

श्रीधर नवाब फरजदखां सुजं ग जुरे 

जोगिनी श्रघाई जुग जुगन की बरती । 

हृहरयो हरोल, भी गोल पं परी ही तू न, 
करती हरौली तो हरौल मीर परती ॥ 
रीति यगीन वीर कवियों में महाराज 
छत्रसाल कक आश्रय में रहने वाले कवि 
गोरे लाल पुरोहित का नाम भी उल्लेख- 
नीय है, जो हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में लाल कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
ग्राश्नदाता की ग्राज्ञा से इन्होंने 
'छत्रप्रकाश' के नाम से महाराज छलसाल 
का जीवन विवरण दोहे चोपाइया म 
प्रस्तुत किया है । इस ग्रन्थ में राजा छत्रसाल 
का शौय, पराक्रम और देश प्रेम बहुत 


| ग्रोजस्वी ढंग से रोमांचक शैली में वणित 


किया गया है । इसी ग्रन्थ से लाल कवि 


€ के वीर काव्य का एक उदाहरण यहाँ 
स्त प्रस्तुत है : 


काटि कटक किरवान बल, 
बांटि जंबुकनि देहु 
ठाटि युद्ध यहि रीति सों, 
बांटि धरनि धरि ag । 
चहूं ओर सों सूबनि घेरो | 
दिसनि अलात चक्र सो फेरो | 
TR सहर साहि के बांके | 
घूम घूम में दिनकर ठांके । 
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g 


ob) 
| इत गल गाजत तसया Foundation Chefinal and as शी । 


मुगलनि मारि पुर्हाम तल ढांके । 
बानन बरखि गयंदनि फोर । 

तुरकनि तमक तेग तर तोरे । 
wag उमडि श्रचानक WTA । 
घन सम घुमडि लोह बरसाव । 

Hag हांकि हरौलन कूटं । 

Hag चापि चंदालनि लूटं । 
wag देस दौरि के लावे । 

रसद कहूं की कढ़न न पावे । 


'हम्मीर wal के लेखक जोधराज 
कवि ने अपने ग्रन्थ में रण थंभोर के 
इतिहास प्रसिद्ध महाराज हेम्मीरदेव 
का चरित्‌ गान वीर भावमयी शैली में 
किया है । महाराज पृथ्वीराज के वंशज 
इस शूरवीर ने श्रनेक महान्‌ युद्ध किये 
थे और युद्ध भूमि में ही अपने प्राणों का 
उत्सर्ग किया था । यह ग्रन्थ इस युग के 
प्रबन्ध काव्यों में विशिष्ट महत्त्व रखता 
है । इस कृति से एक छप्पय उदाहरण 
स्वरूप यहाँ प्रस्तुत है : 


कब हठ: करे अलावदी, 
रणथंमवर गढ़ ग्राहि । 
wa सेख सरतं रहें, 
बहुरचो महिमा साहि । 
सुर सोच मन में करो, 
पदवी लहौ न फोरि । 
जो हठ छंडो राव तुम, 
उत न लजँ ग्रजमेरि । 
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तजो सीस गढ़ देस । 
रानी राव हमीर कों, 
यह दौन्हों उपदेस । 
रीति युग के राजा भगवंतराय खीची 
द्वारा रचित (हनुमत पचीसी' नामक 
एक रचना का उल्लख भी साहित्यिक 
इतिहास मे मिलता है । इस कृति का 
रचता काल संवत्‌ १८१७ दिया हुआ है । 
कहा जाता है कि इन्होंन कवित्त छन्द में 
सम्पूर्ण रामायण भी सात कांडों में लिखी 
थी । उनकी यह्‌ कृति उपलब्ध नहीं हे । 
राजा भगवंतराय के वीर काव्य का 
परिचायक एक कवित्त यहाँ पर उदाहरण 
के लिए प्रस्तुत है : 
विदित विसाल डाल भालु कपि जाल 
की है, 
Mle सुरपाल की है तेज के कुमार को । 
जाही सौं चपेटि के गिराए गिरि गढ़ जासों 
कठिन कपाट तोरे, लंकिनी सों मार की । 
भने भगवंत जासों लागि मेटे प्रभु, 
जाक त्रास लखन को धूमिता खुमार की । 
WS ब्रह्म WA को ग्रवाती महाताती, Fat, 
युद्ध सदमाती धाती पवन कुमार की । 
मथुरा के निवासी सूदन कवि रीतिः 
काल के वीर काव्यकारों में विशेष रूप 
से उल्लेखनीय g | इनके MAIT 
भरतपुर के महाराज कुमार सुजान सिंह 
थे । उन्हीं की प्रशंसा में इन्होंने 'सुजान 
चरित नामक काव्य की रचना 
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लिखा गया है । ग्रपने श्राश्चयदातत प्रव 
एतिहासिक युद्धों और प्रामाणिक चन्न; ३ 
के विवरण उनके शोर्य और परात्र 
भरे पड़े हैं । वीर रस के परिपाक 
दृष्टि से इस युग के aga कम कबि फ 
की समता कर सकते हैं । “सुजान च 
से वीर रस का एक उदाहरण यहाँ; 
प्रस्तुत है : र 


द 


व 


बखत विलद तेरी दुन्दभी धुकारन। 
दुंद दबि जात देस देस सुख जाही हे 
दिन दिन दूनों महिमंडल प्रताप हो ” 
सुदन दुनी सें ऐसे बखत न काहीहे | 
उद्धत सुजान सुत बुद्धि बलवान gh है 
दिल्ली के दरनि बाजे श्रावन उद्लही T 
जाही के भरोसे WA तखत उमाही F 
याही से खरे हें जो सिपाही पातसाही के. 


रीतियुगीन वीर कवियों में ता ग 
ठाकुरदास हिन्दी साहित्य के इति £ 
में तीसरे ठाकुर बुन्देलखंडी के ताग ३ 
प्रसिद्ध हैँ । ठाकुरदास कवि होते के है 
साथ तलवार के भी धनी थे । कहा T 
है कि एक बार श्रपने समकालीन हि 
वहादुर गोसाई क्रे दरवार मे इत्हे उ 
कटु वचन सुनना TS | इनको यह रा 
सहन a gat ग्रौर इन्होंने यह म 
स तलवार खींच ली और एक पद प 
वाद में हिम्मत वहादुर इनसे ™ 
हो गये । वह पद कवि के वीर भाव 


e 


m ग्रच्छी af Digitized 0 पल न तै Chenn 
राता: प्रकार ह : 
Tp सेवक सिपाही के हस उन राजपुतन के 
क्रम; दान जुद्ध जुरिबे सेने क्‌ जे मुरके । 
Th: Afa देनवारे हे मही के महिपालन को, 
विकू हिएके बिसुद्ध हैं, सनेही सांचे उर के। 
af ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के 
हाँ; जालिम दमाद हैं श्रदानियां ससुर के। 
चौजिन के चौजी महा, मौजिन के महारज, 
aa ह्म कविराज हे, पं चाकार चतुर के । 
T हिम्मीर हठ' नामक प्रसिद्ध वीर 
मह काव्य के रचयिता चन्द्रशेखर वाजपेयी 
होगे. का नाम भी इस परम्परा में उल्लेखनीय 
Ei है । यह जोधपुर के राजा मानसिह आर 
ही पटियाला के राजा कर्म सिह के आश्रय 
ही में रहे थे । मात सिंह की आज्ञा से हीं 
हीे। इन्होंने अपने ग्रन्थ ,हम्मीर हठ की रचना 
की थी । इस ग्रन्थ को रीति युग मे लिखे 
' ता गये श्रेष्ठ वीर काव्यों के अन्तर्गत परिगणित 
ae किया जाता है । कविवर चन्द्रशेखर के 
तामः इस काव्य से वीर रस का एक उदाहरण 
का यहां प्रस्तुत किया जा रहा है : 
आजा भणे मौरजादे परिजादे AEC ग्रमीरजाद, 
हेमा | भागे खाजजादे प्रान मरत बचाय के । 
(मु मागे गज बाजि रथ पथ न संभारेँ, परे, 
at गोलन पै गोल, सुर सहसि सकाय क! 
E । भाग्यौ सुलतान जान बचत न जानि बेगि, 
बलित fais पै बिराजी बिलखाय के | 


जैसे लगे जंगल में ग्रीषम की ग्रागि, 
चलें भागि मुग महिष बराह बिललाय कं । 
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ति युग के वीर कवियों की इस 
अन्तिम टि 
नान 'घरदास 
का लिया जा सकता हैं । यह ग्राधुनिक 
युग के साहित्य प्रवर्तक भारतेन्द्‌ हरिश्चंद्र 
के पिता थे | उनका वास्तविक नाम 
गोपाल चन्द्र थो, परन्तु कविता में यह 
JÀ उपनाम. का ही प्रयोग करते थे । 
इनके लिखे हुए ग्रन्थों में 'जरासन्धवध' 
नामक महाकाव्य विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है, यद्यपि इनके कुल ग्रन्थों की संख्या 
चालीस वतायी जाती है । 'जरासंधवध' 
से इनके काव्य का एक उदाहरण यहाँ पर 
प्रस्तुत है : 
चल्यो दरद जेहि फरद रच्यो बिधि मित्र 
_ दरद हर । 


परम्परा म्परा म 


सरद सरोरुह बदन जाचकत बरद मरद बर 

लसत सिह सम gee नरद दिसि ga 

रद कर । 

निरखि होत श्रति सरद, हरद सम जरद 

कांति धर । 

बर करद करत बेपरद जब गरद मिलत 

ay गाज को । 

रन जश्रा नरद वित नुप लस्यो करद 

महराज को ॥ 

इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता a 

कि रीति कालीन साहित्य म वीर वर्णन 

करने वाले कवियों की संख्या कम नहीं 

ॐ । यग की प्रमुख काव्य धारा न होने 

के कारण वीर काव्य का इस युग में 
(शेष ५४ पृष्ठ पर) 
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a उपन्यास उपन्यास की कोई 
नयी विधा है या किसी अंचल के 
जीवन से सम्बद्ध होने के नाते यों ही 
ग्राचलिक नाम से जड़ गया है ? यदि 
किसी प्रदेश से सम्बद्ध होन के नात 
उपन्यासों को नए-नए नाम दिए जाने 
लगेंगे तब फिर उपन्यास गौण हो जाएगा, 
स्थान-विशेष प्रधान । ग्रौर तब स्थान- 
विशेष की कहानी श्रपने स्थानीय वैचित्र्य 
के साथ कही जाकर उपन्यास का पद 
प्राप्त करने लगेगी । फिर उपन्यास का 
क्या होगा ? 

` उपन्यास का ग्रथ है कथा (सुक्ष्म 
या सघन) के माध्यम से व्यक्त होने 
वाला जीवनचित्र जो स्थान-विशेष या 
स्थान-सामान्य से सम्बद्ध होकर सर्व- 
देशीय मानव संवेदनाश्रों और मूल्यों 
की प्रतिष्ठा करे । साहित्य मे उपकरण 
का श्रात्यंतिक मूल्य नहीं होता । शहरी 
और देहाती उपन्यास जैसे प्रकार गढ़कर 


' उपन्यास की उपलब्धि पर विचार करना 


सतही दृष्टि का परिचायक है । सही 
दृष्टि तो यह है कि किसी उपन्यास में 


HİTAP ITAI 
७ 


डा० राम दरश फि 


द्रष्टव्य जीवन ग्रपनी कितनी सच्या; 
संश्लिष्टता ग्रौर समग्रता के साथ aR 
हुआ है और यह 
गहराई तथा मानवीयता के कारण वहत 
मानव-सत्य को कहाँ तक स्पर्श करता है। 

श्राँचलिक उपन्यास की महत्ता क॑ 
से शुरू होती है । जैसे नई कविता? 
तीब्रता से सच्चाई से भोगे हुए, ग्रनुभ 
की भट्टी मे तपे हुए पलों को व्यं 
करने में ही कविता की सुन्दरता देख, 
बैसे ही उपन्यासों के क्षेत्र मे ग्राँचतिः 
उपन्यासों ने ग्रनुभव हीन सामात्य ग 
विराट्‌ के पीछे न दौड़कर अनुभव गी 
सीमा मे आने वाले ग्रंचल विशेष गी 
उपन्यास का क्षेत्र बनाया । श्रांचर्ति 
उपन्यासकार जनपद-विशेष के जीवा. 
के बीच जिया होता है या कम a 
समीपी द्रष्टा होता है । वह विश्वास १. 
साथ वहाँ के पात्रों वहाँ की समस्या 
वहाँ के सम्बन्धों, वहाँ के प्राति 
ग्रौर सामाजिक परिवेश के समग्र स 
परम्पराओं और प्रगतियों को शं 
कर सकता है क्योंकि उसने उन्हे श 


अपनी संवेदना ई : 


aaa | 
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उपर 
लिखना मानों हृदय में किसी प्रदेश क 
कसमसाती हुई जीवनानुभूति को वाणी 

का श्रनिवार्य प्रयास है । आंचलिक 
कथाकार की युग के जटिल जीवन का 
बोध नहीं है इसीलिए वह श्राज भी पिछड़े 
जनपदों के सरल निश्छल जीवन की 
ग्रोर भागने में सुगमता श्रनुभव करता है 
ऐसा कहना श्रसत्य होगा | 

ग्रॉचलिक उपन्यास का एक विशिष्ट 
र्थ है और वह एक प्रकार की श्रनिवार्यता 
की उपज है । श्राँचलिकता का ग्रथ बहुत 
से लोग स्थानीय रंगत से लगाते हैं । यह 
क्षी भ्रम है । स्थानीय रंगत तो प्रायः सभी 
उपन्यासों में होती है । कथा जिस प्रदेश 
में बहती है वहाँ की प्रकृति वेशभूषा 
रीतिःरिवाज की रंगत लेखक उपन्यास 
में देता चलता है ग्रांचलिक उपन्यास तो 
ग्रंचल के समग्र जीवन का उपन्यास है | 
उसका संबंध जनपद से होता है ऐसा नहीं 
वह जनपद की ही कथा है । किसी ग्रंचल 
या जनपद के जीवन से जिन्हे प्रीति नहीं 
होती ऐसे लेखक भी स्थानीय रंगत देकर 
सामान्य पात्रों की कथाओं को घटित करते 
चलते हूँ । उनकी कथाएं एक स्थान से 
दुसरे स्थान तक भटकती फिरती हैं । 
यान्ती fe कथा का पटफलक केवल एक 
अंचल नहीं रह जाता वह श्रावश्यकता- 
नुसार हिन्दुस्तान से विलायत तक फॅल 
जाता है । प्रेमचन्द के उपन्यासों में ग्राम 


k १६६४ 


स्थानीय रंगत के बावजूद गाँव विशेष 
नहीं है सामान्य हैँ । ग्रावण्यकतानुसार 
कहानी एक गाँव से दूसरे तीसरे गाँव 
या शहर तक संक्रमण करती चलती है । 
यानी प्रेमचन्द को स्थान विशेष के जीवन 
का चित्रण करना प्रिय नहीं है वरन. 
सामात्य गाँवों की सामान्य समस्याझ्रों 
श्रौर जीवन मूल्यों की कथा कहना ग्रभि 

प्रेत है । कथानक पर उपन्यासकार का 
ध्यान केन्द्रित रहता है न कि अंचल विशेष 

पर । ग्रांचलिक उपन्यासों में अंचल श्रपनी 
संपूर्णं विविधता और समग्रता के साथ 
नायक होता है । ग्रंचल के जीवन की सारी 


परम्पराग्रों ऐतिहासिक प्रगतियों, 
शक्तियों, अशक्तियों, छवियों-श्रछवियों 


को जितनी ही अधिक सच्चाई से लेखक 
पकड़ सकेगा ग्रंचल जीवन के चित्रण में 
वह उतना ही सफल होगा । केवल बाहरी 
रंगों, रूपों, स्वरों को सतही कथा के 
ऊपर Wiel कर मोहक माया-जाल खड़ा 
करने वाले लेखकों के कारण ग्रांचलिक 
उपन्यास को कुछ सुनना भी पड़ा है । 
वास्तव में आँचलिक उपन्यास को पिकः 
निकी दृष्टि से किसी स्थान की वाहरी 
रंगीनी लहलहाहट बटोरने वाली चष्टा 
रौर भौगोलिक दृष्टि से भूमि का सवक्षण 
करने वाले प्रयत्नों--दोनों से अलग देखना 
होगा । अंचल को देखता यानी उसके 
समग्रछजीवन को देखना | जीवन बाहर 
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MNS Se का 


भी है भीक्षेपामिषटै by ऋते इ लार०५१६०॥०स एरी जीतिए प्रपरिहाय १. 
से सम्बद्ध है । श्रांचलिक उपन्यासकार ह FE 


संयुक्त हैं । मनोवैज्ञानिक कथाकार 
जीवन को बाहर से काटकर भीतर की 
ओर देखने लगता है ग्रौर सतही सामा- 
जिक दृष्टि जीवन को ऊपर ऊपर देखन 
लगती है । ग्रांचलिक उपन्यासकार जीवन 
को बाहर भीतर के संपूर्ण सामंजस्य में 
देखना चाहता है । देहाती Wat, वन्य 
अंचल, पहाड़ी Aaa, श्रादि मे जीवन 
और प्रकृति का बड़ा गहरा सम्बन्ध दिखाई 
पड़ता है । 


आँचलिक उपन्यासकार जीवन की 
समस्याग्रों की श्रपेक्षा प्रकृति के सौन्दर्य 
को विशेष महत्त्व देते हे ऐसा ग्राक्षेप भी 
हुआ है । कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि 
प्रेमचन्द भी गाँव के लेखक हूँ किन्तु उन्होंने 
जो प्रकृति के चित्र दिए हे वे श्रनावश्यक 
प्रतीत नहीं होते कथा से ग्रलग हटाकर 
मात्र प्रकृति चित्रण के लिये वे चित्र 
अंकित नहीं किए गए । 

शहरों में प्रकृति जीवन-निर्वाह का 
साधन बन कर नहीं ग्राती । प्रकृति वहाँ 
पालतू होती है । पालतू चीज शौक के लिये 
होती है । श्रतः शहरों में प्रकृति विरल 
मात्रा में होती है और जितनी होती है वह 
जीवन के साथ रागात्मक सम्बन्ध नहीं 
स्थापित कर पाती । देहात में वह सवेत 
हमारी सहचरी है । वह विविध रूपों में 


` हमारे विविध बोधों और भावों से जुड़ी 


है Wid वह हमारे प्रयोजनोंकैम्रौर 
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ग्रंशों को लेता है वे अंश कथा की कष 
से ग्रसम्बद्ध भले ही जान पढे किन 
हमारे उस सौन्दर्य-बोध भाव-बोध ग्र 
ग्रनुभूति के सन्दर्भ बन कर श्रात हैं नि 
उद्घाटित करना उपन्यासकार को ग्रा 
प्रेत रहता है । यों भी प्रकृति हमें ग्रथ 
लगती है किन्तु वह जीवन के संदभा 
जूड़ कर और भी सार्थक हो उठती है 
“मैला आँचल” 'परती परिकथा' जा 
के फूल” पानी के प्राचीर' में जीवन; 
भीतर बहने वाली तपन से प्रकृति ऊः 
है या प्रकृति की तपन से जीवन उप्म है 
यानी यहाँ हम प्रकृति और जीवत 
सर्वथा अलग करके देख ही नहीं सको 
यही बात ग्राँचलिक उपन्यासों में उद 
लोकगीतों के सम्बन्ध में भी कही £ 
सकती है । ग्रंचल का समग्र जीवा 
नायक होता है श्रतः ग्रांचलिक SIP 
में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृत 
ग्राथिक जीवन-सम्बन्धों को दिखाने i 
लिये कथाकार प्रयत्न करता है | इस प्रम 
में वैविध्य तो.होता है किन्तु ऐसा ६ 
कि जीवन के इन तमाम पहलुओं का रि 
इतिहासकार की तरह वह अलग प्र 
विवरण पेश करता है वरन, वर्ह aff 
के उन मलस्रोतो या श्राधारों को 


है जिनसे जीवन के तमाम स्वरूप 4 
हुँ ग्रौर समग्र जीवन ही साहित | 


aa | 


कभी 
नीचा 
ग्रावः 
महर 


वक 2 =| 


॥ नीचाई पर | 


i gaa के निमित्त होत 
ऊ को न समझ पाने के कारण 


i का बिखराव दीखता है 


j प्रयोजन को सिद्ध 


उपजीव्य सिद्ध Bigitized by Arya Samaj Foundation Chennai ahd eGangotri 


आँचलिक उपन्यास क गति एक 
दिशा में नहँ चारा दिशाओं में होती है | 


|. त्यात की ग्रपेक्षा समय म जीता हूं । 


ल की विविधता को रूप देन के लिए 
इस कोण पर खड़ा होता है 


WA 
लेखक PHT 
कभी उस कोण पर, कभी ऊंचाई पर, कभी 
इसमें अनेक पात्रों की 
आवश्यकता रहती हे । हर पात की सत्ता 

aa की है । इनमें से कोई पात्र एक 
के निमित्त नहीं होता, वं सब 
हैं । इस उद्दश्य 
[ण ही लोगों को 
साँस्क्रतिक पक्षों 
उनमें एकसूत्रता 
नहीं दीखती । 


दूसरे 


कथानक का, पात्रों का, 


ar एक दिशागामिता 

आँचलिक उपन्यास उपन्यास की एक 
विधा है क्योंकि उसका उद्देश्य भिन्न है । वह 
न तो घटना प्रधान उपन्यासों की तरह कुछ 
खास at के जीवन से सम्बन्ध घटनाओं 
और समस्याग्रों को लेकर वेगवती धारा 
की तरह नयी नयी भूमियों को पार करता 
हा ant बढ़ता है और न तो वह मनो- 


वैज्ञानिक उपन्यासों की तरह कुछ गिने 


चुने पात्रों के मन का विश्लेषण प्रस्तुत 
करता है । इन दोनों अवस्थाओ्रों मे विखराव 
का कोई प्रश्न ही नहीं उठता किन्तु आँच- 
लिक उपन्यास का उद्देश्य है स्थिर स्थान 
पर गतिमान समय में जीते हुए श्रचल 
के व्यक्तित्व के समग्र पहलुओं को उद 
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करने के लिये उपर्यक्त दाना प्रकार के 
उपन्यासकारों का शिल्प कौशल ग्रपर्याग्त 
है । ग्रंचल के जटिल जीवन-चित्र को अंकित 
करने के लिय लेखक कहीं मोटी रेखाएं 
खींचता है कहीं पतली कहीं अवकाशों 
को भरने के लिये दो चार बिन्दु ग्रपनी 
तूलिका से ज्ञाड़ देता हे । ग्रनेक Tat 
उत्सवों, परंपराओं, विश्वासों, व्यथा के 
ग्रवसरों, गीतों, संघर्षो, प्रकृति के LAL 
पुराने नए जीवन मूल्या, जातियों श्रादि 
से लिपटा gm अंचल का जावन afa 
व्यक्ति के एक नए माध्यम का अ्रपक्षा 
करता है । ग्रतः ग्रांचलिक उपन्यसकार 
एक दिशा मे बहने की ग्रपेक्षा पूरे अंचल 
की चतूर्मख यात्रा करता ग्रोर उन 
उपादानों को यहाँ से वहाँ से चुनता 
है जो मिल कर अंचल की समग्रता का 
निर्माण करते हैं ये वास्तव में आपस म 
frat नहीं होते इनमें एक Aa: सुतता 
होती है । ये अपना ग्रलग अलग पुरा 
अस्तित्व रखते हुए भी ग्रंचल -जीवन के 
उस पक्ष के चितेरे जो अन्य से 
छट गया है ये उन ग्रन्यो म जुड़ कर व्यापक 
जीवन की एक कडी बन जात है | विखराव 
नजर आता है इसलिये कि हमारा निगाह 
इस प्रकार के शिल्प की श्रभ्यासी नहीं 


हुँ । 
नागार्जुन के सारे उपन्यास आँचलिक 


कहे जाते हैं और उतम कहीं वैसा विखराव 
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नहीं है Japie औडव मोज तने निमा घात गाठा तुक्षितता, mi 


समुद्र' 'पानी के प्राचीर' ग्रादि में है । 
कारण स्पष्ट है । नागार्जुन के उपन्यास 
ग्रंचल विशेष के पात्नों और घटनाओं को 
लेते हैं लेकिन अंचल की समग्रता श्रंकित 
करना उनका उद्देश्य नहीं होता । उनके 
उपन्यास विशेषतया पिछड़े वर्ग में से किसी 
नायक को चुन लेते हैं श्रौर उसके जीवन 
की कथा को सीधे ग्रागे बढ़ाते हे । बाबा 
बटेसरनाथ' में उपन्यास एक पात्र की कहानी 
हो गया है । ‘gage’ में वैविध्य है किन्तु 
लगता है कि दुखहरन को विविध श्रवस्थाश्रों 
से निकाल कर ले जाना उनका उद्देश्य 
है । 'बलचनमा' भी वैसा ही है । मूलतः 
नागार्जुन के उपन्यासों की भूमि अंचल 
विशेष है किन्तु आँचलिक उपन्यासों की 
सी समग्रता, जटिलता, विविधता, उनमें 
नहीं हे । वे प्रेमचन्द की सी शिल्प-परंपरा 
के उपन्यास है वरुण के ae’ मे एक वर्ग 
विशेष (मधुए) के जीवन को उसके 
समग्र रूप में पकड़ने का प्रयास है । 


कुछ शहरी कथानक लेने वाले उपन्यास- 
कारों द्वारा एक महत्त्व का प्रश्न उठाया 
गया हे--क्या ग्रामीण भ्रंचल के जीवन 
को लेना--ग्राधुनिक जीवन-बोध से 
भाग कर पिछड़े हुए जीवन मूल्यों को 
स्वीकारना नहीं है ? तब प्रश्‍न पूछने वालों 
से पूछना पड़ेगा कि क्या जीवन केवल 
शहर वालों का ही है ? हाँ, आधुनिक युग 
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यांल्रिकता-शहरी जीवन पर छाई हई 


बैज्ञानिक युग की उपलब्धियां भी क 
हे । परन्तु लगता है कुल मिला कर म; 
ग्रादमियों ने इन उपलब्धियों aT a 
उपयोग नहीं किया | शहर के आधुनिक 
बोध को लेकर चलने वाला कथागा 
जीवन की आधुनिक भ्रसंगतियों, ate 
जीवन-संबधों तथा इनके बीच प्रकाः 
रेखा की तरह रेंगती मानवीय संवेद 
को लेकर चलता है | वह ठीक ही क 
है मगर शहरों के अलावा भी तो जीर 
है और अनुपात में कई गुना वझ 
वह जीवन भी दो ग्राज के समय की 
वास्तविकता है | उसे कहाँ छोड़ देंगे गरो 
क्यों छोड़ देंगे? कलाकार का धर्म जीक 
को उसकी यथार्थता में पकड़ कर TH 
मानवीय संभवताग्रो पर प्रकाश डाला 
गाँवों के, बन के, पहाड़ों के जीवत 


' उसके मूल स्रोतों तथा यथार्थ परि 


के साथ पकड़ कर चित्रित करना कलाका' 
की सच्चाई और कला-कर्म का तवाई 
है । अपने अपने परिवेश में यहाँ के जी 
भी नए होते चलते है, इनमें भी ई 
समस्याएं और सम्बन्ध उभरते चर्त 
हैं । गाँवों का स्वरूप भी बहुत कुछ व 
गया है वहाँ के भी जीवन-मातों में शह 
जीवन-मानों का संक्रमण हो रहा है! 
पंरंपरा और प्रगति , अंधविश्वास at 
विज्ञान, स्वार्थ-लिप्सा और सरलता a 


सप्तसिदै | | 


इस 


F 
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ma 


स्थिति को नई 


गांवा 
संघष गां नो) 1280 by Arya Samaj नया ना Chennai_and eGangotri 


भंगिमा प्रदान कर रहा हं । 

पिछड़े हुए इलाकों को उपन्यास का 
व -वना कर उपन्यासकार उपेक्षित 
जीवन के प्रश्नों, ग्राकाँक्षाओं, विषमता, 
गरीबी श्रौर ग्रशिक्षा से उत्पन्न भ्रसुन्दरता 
और इन सवके वीच भी मानवीय संवेदना 
की छवि को अंकित कर उधर हमारा 
ध्यान श्राकृष्ट करता है | इस प्रकार वह 
हमारे सोन्दर्य-बोध और संवेदना का 
बिस्तार करता है | ग्रनदेखी जीवन छवियाँ 
हमारे सामने उजागर हो उठती हैँ | 

आँचलिक उपत्यासों की भाषा के 
सम्बन्ध मे भी चर्चाएँ होती रही हँ | 
w ने मैला ग्रांचल' में स्थानीय बोली 
का काफी पुट दिया है | वाक्य के वाक्य 
स्थानीय भाषा के हैँ । यहाँ सैद्धांतिक 
प्रश्‍न उठाया जा सकता है कि क्या इस 
प्रकार का भाषा प्रयोग फैशन है या सर्जन 
की ग्रनिवार्यता ? मैं मानता हूँ कि यह 
सर्जन की ग्रनिवार्य माँग है दो तरह से 


काई एके तो स्थान-विशेष का वातावरण 


दसरे वहाँ के जीवन 


१७. 


चित्रित करने के लिये 


' को जीवंतता और उसकी मूलसहजता 


के साथ अंकित करने के लिये । भाषा 
ऊपर से ओढ़ी हुई चीज नहीं होती, वह 


. स्थान विशेष के लोगों के संस्कारों ओर 
' अनुभूति के साथ अनिवार्य भाव से संपृक्त, 
' होती हे । ग्रतः कुछ शब्द 
| इस प्रकार वहाँ के जीवन-सत्यों के साथ 


और मुहावरे 


i फरवरी १९६४ 


जड 


कि वे सत्य विशेष के साथ 
ए चल श्रांत 2 | उनका 
अनुवाद होता है परन्तु ग्रनुवाद भावों, 
अनुभूतियों या सत्यों की मूल गंध को 
वहन करने में ग्रसमर्थ होता है । विशेष 
प्रकार की ग्रनुभूति को कहने के लिये जव 
हमारी तथा कथित साहित्यिक भाषा में 
ठीक ठीक शब्द नहीं मिलते तव स्थानीय 
शब्दों का प्रयोग लेखक की अनिवार्य 
विवशता हो जाता है । सैद्धांतिक रूप से 
भी इसमें बुराई क्या है ? भाषा तो बहता 
नीर है । वह वोलियों के शब्दों को समेट कर 
ही शक्तिमान वन सकता हैं । मसलन 
खड़ी बोली हिन्दी में श्रपने शब्द कितने 
हैं जो हमारे समूचे जीवन की विविध 
वास्तविकताग्रों को व्यक्त करने मे समर्थ 
हों ? विभिन्न बोलियों के शब्दों के प्रयाग 
से हिन्दी का शब्द-कोप ओर भी समृद्ध 
होगा । लेकिन जो लोग मात्र लोकल 
कलर" देने के लिये या स्थानीय वेचित्य 
प्रदर्शित करने के लिये श्रजीव श्रजीव स्था- 
नीय शब्दों का प्रयोग करते हैं वें भाषा को 
फृहड बनाते हैँ | केवल चमत्कार के लिये 
स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग लखक 
की उत्तरदायित्वहीनता का परिचायक 
ही कहा जायगा | 

ग्रज्ञेय के अपने अपने ग्रजनवी में 
भमि, पाल्न सब विदेशी है लेकिन वे किसी 
भमि और उसके समग्र जीवन को साप- 
क्षता में उभरने वाले जीवन को विविधता 
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नहीं हैं वे बर्फ के नीच एक सीमित 


घर में जीवन-मृत्यु की श्रनुभूति को 
अभिव्यक्ति दे रहे हैं । वे पात्र और उनकी 
जीवन-मत्य संबंधी धारणाएं सार्वत्रिक 
हे सार्वकालिक हैं वे किसी भी भाषा म 
व्यक्त हो सकती हैं किन्तु ग्रंचल विशेष 
के जीवन की विविध वास्तविकताग्रों को 
व्यक्त करने के लिए उनसे सहज सम्बद्ध 
शब्दों का ग्राना ग्रनिवार्य है । कहीं कहीं 
विवशतावण बोलियों के वाक्यों का भी 
प्रयोग करना पड़ता. है । मुझे पानी के 
प्राचीर' में va बाबा का चरित्र चित्रित 
करते समय ऐसा लगा कि यह पात्र 
भोजपुरी के माध्यम से ही व्यक्त हो 
सकता है । जो लोग हिन्दी की बोलियों 
से परिचित हैं वे इन पात्रों को इनको 
बोलियों के माध्यम से श्रधिक समझेंगे 
आर स्स लेंगे और जो इतर लोग हैँ वे 
(नीचे दिए हुए) श्रनुवाद पढ़ कर ग्रपना 
काम चला लेंगे उन्हें घाटा भी क्या है ? 
आँचलिक उपन्यासों में जर्मन जापानी 
अदि विदेशी पात्र नहीं श्राते हैँ कि उनकी 
विविध भाषा की खिचड़ी की आशंका 
हो उठे । 
ग्राँचलिक उपन्यास का अपना शिल्प 
गठन है उसकी भ्रपनी सर्जन प्रक्रियाएँ 
किन्तु E अंत मे तो वह हे उपन्यास ही । 
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हुए भी वह सावभीम और साब 
पाठकों के रस का विषय है । मानब्रई 
अपने भीतरी रूप में--श्रपनी संवेर 
ग्रौर तड़प के रूप में--सर्वत्र समा. 
wa: किसी भी देश या काल के 
जीवन के श्रांतरिक यथार्थ का चित्र ४ 
वाला उपन्यास सबके रस का fay 
सकता है । उसमें स्पंदित संवेदना 
ग्रंचलों से उसे जोड़ती है : यह उफ 
उन AeA को मुखर करता है WF 
की जमीन की विशिष्टता लेकर भीफू 
अपनी Wide मानवीयता केश 
समस्त जीवन के मूल्यों से जुड़ जातः 
जो उपन्यास ग्रंचल के जीवन को ग 
में पैठ कर यथार्थ को जितनी ही मर 
से पकड़ेगा बह उतना ही ग्रधिक? 
होगा । सतह पर फैले विचित्र वश 
रंग, प्रकृति, भाषा श्रादि को 
बटोर कर एक विचित्र प्रदर्शन कर रं 
आँचलिक उपन्यास न तो उस शरा 
जीवन को व्यक्त कर सकता हैर 
ग्रौपच्यासिक रस की सृष्टि कर १ 
है । इसलिये श्रंततोगत्वा ्राँचतिई| 
न्यास की परीक्षा अन्य उपन्यासो गी 
इसी बात पर होनी चाहिए कि इसमे 
का रस कितना गहरा है । । 
७ è | 


सप्तर्षि 


il 


ch | 


Ñ 
i 


z 


| 
E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजस्थान के जेन ग्रंथ संग्रहालय 


शान शताब्दियों से भारतीय 
साहित्य एवं संस्क्रति का केन्द्र रहा 


विद्वान हुए 


है । यहाँ श्रनेक सन्त एव 
जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत, ATAN हिन्दी एवं 
राजस्थानी में विशाल एवं महत्त्वपुण 
साहित्य की सर्जना को । यहाँ के शासकों 
ने उसका राज्य स्तर पर सरक्षण किया 
एवं जनता ने उसकी श्रभिवृद्धि म पूरा 
सहयोग दिया | साहित्य संरक्षण क लिये 
पोथीखानों एवं ग्रंथ संग्रहालयों को स्थापना 
की गई एवं उनकी श्रभिवृद्धि के लिये 
नये तये उपाय सोच गये । इस दिशा में 
Gat ने एवं उनके ग्राचायॉ एवं aari 
ने विशेष प्रयत्न किये । जन-साधारण की 
सुविधा के लिये स्थान स्थान पर ग्रंथ 
भणडार स्थापित किये गये । इनमें प्राचीन 
एवं ग्रवाचीन ग्रंथों का सर्कलन किया 
गया । जनता से विशेष अवसरों पर इन 
संग्रहालयो को ग्रन्थ भेंट करने कें लिये 
प्रोत्साहित किया गया | उनके इसी अनवरत 
एवं प्रशंसनीय प्रयत्न के फलस्वरूप श्राज 
हमें राजस्थान में स्थान स्थात पर ये 


फरवरी, १६६४ 


Blo कस्तूरचंद कासलोवाल 


संग्रहालय मिलते हैँ । लेकिन राजस्थान 
के इन जैन ग्रंथ संग्रहालयों की महत्ता की 
ग्रोर विद्वानों का सर्वप्रथम ध्यान 
MFE करने का श्रेय पाश्चात्य विद्वान 
aaa जेम्स टाड को है जि अपनी 
पुस्तक ( travel in western India ) 
मे जैसलमेर के जैन ग्रंथ संग्रहालया का 
बहुत ही सुन्दर एवं राचक वर्णन किया । 
टाड. के वर्ष पश्चात्‌ डा० व्हूलर 
एवं डा० जैकोबी जैसे विद्वानों ने जैसलमेर 
क्रे ग्रन्थ भंडारों का निरीक्षण किया श्रौर 
यहाँ की साहित्य समृद्धि की श्रार विद्वानों 
को स्मरण कराया । इन तीन पाश्चात्य . 
विदवानों के महत्त्वपूण एव खोजपूण 
लेखों के कारण भारताय विद्वानों का 
भी उनकी ओर ध्यान ASE Za । 
सन्‌ १६०४ म भारतीय विद्वानों म 
सर्वप्रथम श्राधर भण्डारकर जॅसलमर 
पनी इस यात्रा का वणन सन्‌ 
की खोज रिपोर्ट म प्रकाशित 
इसके पश्चात्‌ कितने ही 
यहाँ के भंडारों की देखने के 


४५ 


गये और 
१९०९ 
कराया । 
विद्वान 
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जी एवं मुनि जिनविजय जी के नाम 
उल्लेखनीय हे । 

जैसलमेर के ग्रन्थ भँडारो के प्रतिरिक्त 
राजस्थान के श्रन्य शास्त्र-भंडारों की ओर 
विद्वानों का विशेष ध्यान होते हुए भी 
कुछ वर्ष पूर्व, तक किसी भी भारतीय 
विद्वान ने उन्हें व्यवस्थित रूप से नहीं 
देखा और साहित्य की अमूल्य निधियाँ 
उनमें ऐसे ही बन्द. पड़ी रहीं । बीकानेर, 
चूरू, सरदारशहर आदि कुछ नगरों में 
स्थित ग्रंथ भंडारों की सूचियाँ तो ग्रवश्य 
बनायी गईं तथा श्री ग्रगर चंद नाहटा, 
जुगलकिशोर जी मुख्तार एवं पं. परमानंद 
जी शास्त्री ने अपने फुटकर लेखों में किसी 
किसी भंडार पर प्रकाश भी डाला। लेकिन 
विद्वानों के समक्ष उनके सम्बन्ध में 
जानकारी प्रस्तुत करने का कभी व्यवस्थित 
कार्य नहीं किया जा सका । ग्रभी मुझे 
राजस्थान के जैन ग्रंथ भंडारों पर शोध 
प्रबन्ध लिखने एवं श्री महावीर क्षेत्र 
की श्रोर से इन ग्रंथ भंडारों की सूचियाँ 
बनाने के ग्रवसर पर यहाँ के १०० से 
भी अ्रधिक संग्रहालयों को देखने का ग्रवसर 
मिला और शोध-निवन्ध में उनके इतिहास, 
साहित्यिक समृद्धि एवं विशाल संग्रह के 
सम्बन्ध में व्यवस्थित रूप से प्रकाश डाला 
गया | राजस्थान के इन ग्रंथ संग्रहालयों 
का साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं किन्तु 
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भी ये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हे । ह प्र 
समय ये शिक्षा के भी केन्द्र रहे is 
विद्यार्थी विभिन्न विषयों का ap, 
किया करते थे । Ne 


राजस्थान मे य ग्रंथ भंडार ज्ञा संग्र 
A छाये हुए हैं । यहाँ के छोटे छोटे; a 
जैसे वैर, दवलाना, भादवा, सैथल, भर्ना.” 
दुणी, राजमहल श्रादि में भी ये संग्रह 
स्थापित किये हुए है । इन संग्रहातयो। a 
संकलित हस्तलिखित ग्रंथों की निषि 1... 
संख्या बतलाना तो कठिन हे लेकिन | 
निश्चित है कि यह संख्या १॥, २ = 
से कदापि कम नहीं होगी । ग्रंथों का छः = 
भारी संख्या में संकलन राजस्थात प्रा 
लिये ही नहीं किन्तु समूच राष्ट्र के 7 = 


गौरव की वस्तु है । राजस्थान प्राई गाई 
साहित्य की सुरक्षा एवं नवीन साहि ऐस 
के निर्माण के लिये सदैव ही उप कर 
प्रदेश रहा । सैंकड़ों की संख्या में” हो 
नये ग्रंथ तैयार किये गये तथा हजारों# सा! 
की प्रतिलिपियाँ करवा कर उन्हें नष्ट हैँ डूग 
से बचाया गया । ग्राज भी हस्तति आ 
ग्रंथों का जितना सुन्दर संग्रह तागा इन 
बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, श्र संग्र 
उदयपुर, ऋषभदेव, कोटा, बूंदी, १ कुर 
भरतपुर, कुचामन, चूरू श्रादि स्था कि 
मिलता है उतना महत्त्वपुर्ण संग्रह गा जेर 
के बहुत कम भंडारो मे मिग 
एवं कागज पर लिखी हुई प्राव 


arated है र 


क : 
प्रतियाँइन्हा Dignizedlby Arya sakdj Foundation हाड फक and eGangorilt प्रतियों 


'संग्रहालयों का श्रत्यधिक 


यही नहीं किन्तु शर्त ATAN, संस्क्रत 
हिन्दी एवं राजस्थाना भाषा साहित्य का 
लिये भी इन ग्रंथ- 
महत्त्व हे । ये 


प्राचीन साहित्य एव संस्क्रति के सच्चे 


ग्रध्ययन करने के 


प्रतीक हैं ; 

राजस्थान के इन ग्रंथ संग्रहालयों 
की ग्रभिवृद्धि में भट्टारको, यतियों एवं 
साधुग्रों का प्रमुख हाथ रहा है 
की साहित्य में ग्रभिरुचि पैदा करने में 
इन्होंने खूब श्रम किया । अपने भक्तो 
एवं प्रशंसकों के आग्रह से विद्वानों ने 
नये नये साहित्य का सर्जन किया एवं 
प्राचीन ग्रंथों की प्रतिलिपियां करके श्रावकों 
द्वारा ग्रंथ संग्रहालयों को भेंट करवायी 
गईं । राजस्थान के इन भंडारों में हजारों 
ऐसे ग्रंथ हुँ जिनके लिखवाने और भेंट 
करवाने में केत्रल मात्र इनका उपदेश 
ही कारण बना था | ऐसे भट्टारको एवं 
साधुओं के अजमेर, नागौर, आमेर, 
SIX, ऋषभदेव, सागवाडा, जैसलेमेर 
श्रादि नगर प्रमुख केन्द्र रहे और आज भी 
इन्हीं स्थानों मे राजस्थान के प्रमुख ग्रन्थ 
संग्रहालय हे । अब यहाँ राजस्थान के 
कुछ प्रमुख भण्डारों का परिचय प्रस्तुत 
किया जा रहा है । 
जैसलमेर के ग्रंथ संग्रहालय 

जैसलमेर के ग्रंथभंडार भारत में 
ही नहीं किन्तु विश्व भर में प्रसिद्ध है । 


1": १९६४ 


। श्रावकों 


की दृष्टि से यहाँ के भंडार ग्रत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं । वर्तमान में यहाँ ६ ग्रंथ 
भंडार हैं जिनमें वृहद्‌ ज्ञान भंडार की 
स्थापना श्री जिनभद्रसूरि द्वारा संत्रत 
१४६७ सन्‌ १४४०: में की गई थी । 
वृहद्‌ ज्ञान भंडार में ताइपत्र पर लिखे 
हुए ग्रंथों की संख्या 5०४ है एवं कागज 
पर लिखे हुए ग्रंथों की संख्या १७०४ है 
जो गुटको के रूप में भी लिखें हुए हैँ । 
यहाँ ११वीं, १९वीं, १३वीं, एवं १४वीं 
शताब्दी में लिपि किये हुए ग्रंथों की 
संख्या ग्रधिक है । सबसे प्राचीन प्रति सन्‌ 


»१०६० की है । ग्रंथ का नाम ग्रोघनिर्युक्ति 


कृति है । जैन श्रागम साहित्य यहाँ खूब 
संग्रहीत है । चरित, पुराण, कथा स्तोत्र, 
रास ग्रादि की भी यहाँ कितनी ही प्रतियाँ 
संग्रहीत हैं । जैनेतर विद्वानों द्वारा लिखे 
हये साहित्य का भी यहाँ ग्रच्छा संग्रह 
है । ग्रंथों की कितनी ही प्रतियां तो ऐसी 
मिलेगी जो wea भंडारों में प्राय: नहा 
मिलेती | यहाँ कुवलयमाला कथा की संत्रत्‌ 
११३९ सन्‌ १०८२. महाकवि दण्डि के 
काव्यादर्श की संत्रत्‌ ११६१ सन्‌ ११०४ 
मम्मट के काव्य प्रकाण की संवत्‌ १२१५ 
सन्‌ ११५८ माहकवि राजशखर की 
काव्य-मीमाँसा संत्रत्‌ १२१६ सन्‌ ११ ५४ 
तक की लिखी हुई प्रार्चीन प्रतियाँ हैँ । 
नाटकों में मुद्राराक्षस नाटक की संत्रत्‌ 
१३१४ वेणीसंहार, श्रनघराघव एव 
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शताब्दी की प्रतियाँ संग्रहीत हैं । विमलसूरि 
के पउमचरिय की यहाँ सन्‌ ११४१ क 


लिखी हुई प्रति उपलब्ध होती है जो 
संभवतः प्राकृत के इस महाकाव्य की 


अब तक उपलब्ध प्रतियो में सबसे प्राचीन 
प्रति है । न्याय दर्शन शास्त्र के ग्रंथों का 
भी यहाँ ग्रच्छा संकलन है और न्यायविन्दु: 
धर्मकीति : न्यायकन्दली : श्रीधरभट्ट: 
खंडनखंडखाद्य: श्री हर्षः, गौतमीय न्याय 
सूत्रवृत्ति तथा न्यायसिद्धान्त दीपिका की 
भी यहाँ १२वीं एवं १३वीं शताव्दी की 
प्राचीन प्रतियां हैँ । वृहद्‌ ज्ञान भंडार 
के महत्त्वपूर्ण संग्रह के भ्रतिरिक्त पंचानों 
भंडार, बड़ा उपास्त्रय जैन ज्ञान भंडार, 
तथा गच्छीप ज्ञान भंडार, लोकागच्छीप 
ज्ञान भंडार एवं थाहारू शाह ज्ञान भंडार 
आर हैँ जिनमें भी ताडपत्र एवं कागज 
दोनों पर ग्रंथ उपलब्ध होते है तथा 
दोनों पर ग्रंथ उपलब्ध होते हे तथा 
प्राचीन प्रतियों का अच्छा संग्रह है 
पंचानों भण्डार एवं बड़ा उपास्त्रय जैन 
ज्ञान भंडार का सी. डी. दलाल ने कोई 
उल्लेख नहीं किया । प्रथम भंडार में ४२ 
ताड़पत्रीय ग्रंथ एवं दूसरे भंडार में १०१६ 
ग्रंथ कागज़ पर लिखे हुए हे 
भट्टारकीय शास्त्र भंडार नागौर 
नागौर राजस्थान का प्राचीन नगर 
है । नाग साम्राज्य की यही राजधानी 
थी, जिसके नाम नागपुर एवं भ्रहिछत्रपुर 
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गो 
स प्राचान समय से सम्बन्ध रहा | र्या 


सूरि €वीं शताव्दी ने अपनी apis 
माला म इसका HATARA उल्लेख fn 
थं. मेघावी ने भी यहीं अपने धर्म के 
श्रावकाचार सवत्‌ की रह 
की थी । संत्रत्‌ १५८१ में यहाँ भटा 
गादी की स्थापना हुई श्रौर उसी केम 
यहाँ शास्त्र भंडार की भी स्थापना + 
गई | भट्टारक रत्नकीति इस के संस्था 
थे । इसके पश्चात्‌ यहाँ धीरे धीरे फ़ 
का संग्रह होता रहा और १६वीं शतान 
से लेकर १८वीं शताब्दी तक यह भंग 
साहित्य का प्रमुख केन्द्र रहा । रल 
के पश्चात्‌ यहाँ भुवनकीति सन्‌ १११ 
धर्मकीति सन्‌ १५३३, विशालकीति 
१५४४.नेमिचन्द्र १५६३, यशकीति १९ 
एवं भानुकीति ग्रादि यहाँ कितने ( 
भट्टारक हुए जिन्होंने ग्रंथ संग्रह की ग्रो 
बिशेष ध्यान दिया । 

यहाँ के ग्रंथ संग्रहालय में १२.०४ 
हस्तलिखित ग्रंथ एवं २००० से aii 
गुटके है । हस्तलिखित ग्रंथों का इत. 
विशाल संग्रह राजस्थान के बहुत # | 
भंडारों में मिलेगा । सभी ग्रंथ का 
पर लिखे हुये है । प्राकृत ग्रपभ्रेग छ 
संस्कृत रचनाओं के लिये यहाँ का भक 
बहुत महत्त्वपुर्ण हे । इस भंडार का. “i 
ग्रौर विशेषता है कि यहाँ एक एक ग 


१५४१ 


की कितनी ही प्रतियाँ मिलती हँ । द 


—————— माना . "काका 


प्रबोध-चसिपिमष€०नटक्ष/3 Samay Four@ationhehnarancaeangowit सन्तो का | 


F स्तोका ORR sdm Foundation! Shehna BKE ccana देखते 


काव्य, पुराण, चरित्‌, नाटक, श्रायुर्वेद, 
ज्योतिष, गणित, संगीत, रस, अलंकार 
ga श्रादि विषयों पर भी यहाँ खूब 
साहित्य मिलता है । यह साहित्य जँन 
एवं जनेतर दोनों ही विद्वानों की क्रृतियों 
पर ग्राधारित है । यह भंडार सैकड़ों वर्षो 
तक स्वाध्याय मन्दिर रहा जहाँ विद्यार्थी 
एवं ज्ञान-पिपासु व्यक्ति श्रपनी प्यास शात 
करते थे । ग्रपश्रंश-साहित्य के पठन पाठन 
का इन दिनों में वहत प्रचार था । स्वयम्भू, 
gra, वीर, नयनन्दि, धनपाल, TA 
के ग्रंथो के वे बड़े प्रेमी थे इसलिए उनकी 
महत्त्वपूर्ण कृतियों का यहाँ खूब संग्रह 
है। यहाँ तेजपाल का वराँगचारिउ, श्री 
भूषण का वसुधीरचरिउ, दामोदर का 
णमिणाह चरिउ उल्लेखनीय एवं श्रलभ्य 
कृतियों में से है ग्रपश्रंश की छोटी छोटी 
कथाओं का भी अच्छा संकलन है । जैन- 
विद्वानों की रचनाओं के अतिरिक्त यहाँ 
महाकवि कालिदास, भारवि, माघ, हर्ष 
ma के काव्यों का भी खूब संग्रह है । 
श्रमरकोश, सारस्वत, सिद्धांत, चन्द्रिका, 
छन्दरत्नाकर, तर्कसंग्रह जैसे लोकप्रिय 
रयो की तो यहाँ सैंकड़ों प्रतियाँ संग्रहीत 
“होगी । 
जयपुर के ग्रंथ संग्रहालय 

यद्यपि जयपुर नगर का यहाँ के 
महाराजा का निजी संग्रहालय, पोथीखान 
बहुत ही प्रसिद्ध संग्रहालय है तथा देशी 


त्यस ६४ - i 


हे किन्तु यहाँ के जैन ग्रंथ संग्रहालय भी 
ग्रंथों की संख्या, प्राचीनता, साहित्य 
समृद्धि एवं विषय वेचित्र्य की दृष्टि से 
महाराजा साहब के पोथीखाने से कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं हे । यदि उनके संग्रह को 
भी पोथीखाने की तरह ही प्रदर्शन के 
लिये रखा जावें तो संभवत : कोई भी 
विद्वान या पर्यटक चाहे वह भारतीय 
हो अ्रथवा विदेशी उसे देखे बिना नहीं 
रहेगा । वैसे तो यहाँ के प्रायः प्रत्येक 
जैन मंदिर में ग्रंथ संग्रहालय हैँ किन्तु 
१४ ग्रंथ संग्रहालय ऐसे हैँ जिन में संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी एवं राजस्थानी 
भाषा के प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण साहित्य 
का संग्रह है । इन भंडारों के नाम हैं; 
(१) महावीर भवन स्थित भ्रामर 
शास्त्र भंडार (२) बड़े मंदिर का शास्त्र 
भंडार (३) वावा दुंलीचन्द का संग्रहालय 
(४) ठोलियों के मंदिर का शास्त्र भडार 
(५) वधीचंद जी के मंदिर का शास्त्र 
भंडार (६) पांडे लूणकरण जी के 
मंदिर का शास्त्र भंडार (७) गोधों के 
मंदिर का शास्त्र भंडार (८) maa 
मंदिर का शास्त्र भंडार (९) पाटोदी 
के मंदिर का शास्त्र भंडार (१०) छोटे 
दीवान जी के मन्दिर का शास्त्र भंडार 
(११) संधी जी के मन्दिर का शास्त्र 
जोबनेर के मन्दिर का 


भंडार (१२) 
नया मन्दिर का 


शास्त्र भंडार (१२) 
a 
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उपास्त्रशास्त्र का भंडार। प्रथम १३ ग्रंथ संग्र- 
हालयों की सूची तैयार हो चुकी है और श्री 
महावीर क्षेत्र की ओर से लेखक के सम्पाद- 
कत्व में, प्रकाशित भी हो चुकी है । राज- 
स्थान के जैन ग्रंथ भंडारों पर शोध निबन्ध 
लिखने के श्रपने श्रनुभव के श्राधार पर 
यह कहा जा सकता है कि श्रपभ्रंश एवं 
हिन्दी राजस्थानी की विभिन्न धाराश्रों 
का जितना ग्रधिक, प्राचीन एवं ग्रलभ्य 
साहित्य जयपुर के इन ग्रन्थ भंडारों में 
संग्रहीत है उतना राजस्थान के एक दो 
स्थानों के भंडारों को छोड़कर . Was 
नहीं मिलता । यहाँ सभी कृतियाँ काग! 
पर लिखी हुई हैं ताड़ पत्र पर लिखे 
हुए ग्रंथों की संख्या नगण्य है । कागज 
पर लिखी हुई प्राचीनतम प्रति संवत्‌ 
१३२६ को है जिसकी प्रतिलिपि बादशाह 
गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल में 
योगिनीपुर देहली में हुई थी । यह, 
प्राकृत भाषा का ग्रंथ है । और जिसका 
नाम पंचास्तिकाय है । मूल कृति ग्राचार्य 
कुन्द कुन्द तीसरी शताब्दी : की है जिस 
पर श्राचार्यं जयसेन की संस्कृत टीका 
है । १४वीं एवं १७वीं शताब्दियों में 
लिखे हुए इन भंडारों में और भी ग्रंथ 
@ जिन में ग्रपश्रंश भाषा के महाकवि 
पुष्पदन्त कृत महापुराण (१०वीं शताब्दी) 
पद्मकीति के पासणाहचरिड (१०वीं 
शताब्दी एवं अमरकीति के छक्कम्मोवए- 
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उल्लखनाय ह । QEA १७वीं एवं १७ में 
शताब्दी में लिखे हए ग्रंथों की संख्या, है 
हजारों में होगी । १८वीं एवं १९वी गा, हिन 
में जयपुर में साहित्य रचना के fay, गति 
एक जवरदस्त क्रांति हुई जिसके सुळ में 
थे पं. दौलतराम एवं महापंडित टोड़ाः जाः 
इन्होंने प्राकृत एवं संस्कृत के ऐसे प्रा 
का जिनका पठन पाठन एवं ap तर 
जो प्रायः उस समय बंद हो गयाधा से 
उसमें एक नवचेतना जाग्रत करने के प 
उन भाषाओं में लिखे हुए ग्रंथों का fe R 
गद्य पद्य में अनुवाद कर दिया क्रि की 
राजस्थान में ही नहीं किन्तु पंजा 
उत्तरप्रदेश, गुजरात श्रादि प्रान्तों में उ 


स्वाध्याय शालाएं खोली गई एवं पंजा 
तथा गुजराती भाषा भाषी लोगों तेन T 
ग्रंथों को पढ्ने के लिए ही हिन्दी सीब ८ 
उत्तम दोनों विद्वानों के प्रति S 
जयपुर नगर में होने वाले बिद्वातो ; 
टेकचन्द, दीप चन्द, जयचन्द OF ए 
नेमिचन्द्र, स्वरूपचंद सदासुखकासली _ 
के नाम उल्लेखनीय है । इन fagi l. 
अपने जीवन में खून को पसीना गा ‘ 


सेवा की थी । इन विद्वानों से हिंदी. 
जबरदस्त सेवा ढूंढारी भाषा में £ उ 
को अनूदित करके उनके प्रचार ( | 
लोकप्रियता का वातावरण तयार किय 
हिन्दी की प्राचीनतम रचना 
चरित (१३वीं शताब्दी) की 


4 


F 


के मन्दिर के संग्रहालय 


rE उपलब्ध हो चुकी ह | यह प्रवन्ध 
m है ग्रोर इसके प्रकाशित होने के पश्चात 
um हिन्दी ग्रादिकाल का इतिहास कुछ 
ray गतिशील बन सकगा नहीं तो इस काल 
में अब तक उन्हीं रचनाओं को गिनाया 
छ जाता रहा जिनको २५, २० वष रुन 
मे ५ आचार्य शुक्ल जी ने गिनाया था । इसी 
क तरह देल्ह कवि का चज्वीसी गीत 
|| सत्‌ १२६१ प्रद्युम्न चरित संवत्‌ १४११ 
केश तथा गौतमरासा संवत्‌ १४१ २ की प्रतियां 
T a 214 सब Tal साहित्य के ग्रादिकाल 
बि की रचनायें कही जा सकती ह्‌ । 
क ग्रपश्रंश भाषा के साहित्य संग्रह की 
उ दृष्टि से श्रामेर शास्त्र भंडार, बड़ा 
तः मंदिर, पाटोदी का मंदिर एवं बधीचंद 
ge जी के मन्दिर के शास्त्र भंडार उल्लेखनीय 
दोही हैं । श्रपश्रंश का ७० प्रतिशत साहित्य 
तिणि इन्हीं भंडारों में संग्रहीत हे । महाकवि 
ae स्वयम्भू का पउमचरिय एवं र रेदणेमिचरिउ 
we पुप्पदन्त का महापुराण, जसहर चरिउ 
लीक एव णायकुमार चरि, वीर का जम्बूस्वामी 
wit चरिड, नयनन्दि का सुदैसण- 
न pis एवं रइधू के धणकुमारचरिउ 
at एवं मेघश्वर ates आदि पंचासों कृतियां 
= हैं जिन पर खोज होने की अत्यधिक 
र्‌ आवश्यकता हे । ये काव्य इतने सुन्दर है 
eal कि उन पर कितने ही शोध-प्रबन्ध लिखे जा 
जित : ते हँ । महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
तिः शब्दा म॑ ग्रपश्रंश साहित्य हिन्दी का 
स फरवरी, १९६४ 


प्राचीनतम साहित्य है श्रौर इस तरह उस 
प्रभ जयपुर a पाट by Arya Samal Foundation an Chennai ee angotr र 
O 


नहीं रहती । 

सस्क्रत भाषा के साहित्य का भी यहाँ 
विशाल संग्रह है । जैन एवं जैनेतर ay 
ही विदूवानों की खुव क्रतियाँ उपलब्ध 
होती हँ | इनमें वीरनन्दि के चन्द्र प्रभचरित्र 
धनंजय कृत दिवसन्धानकाव्य, महाकवि 
हरिचन्द की धर्मशर्माभ्युदय, वाणभट्ट 
के नैमिनिर्वाण काव्य की ग्रत्यधिक प्राचीन 
प्रतियाँ उल्लेखनीय हँ । कालिदास के 
ऋतुसंहार एवं मेघदूत पर ही संवत्‌ १५७१ 
में संस्कृत टीका की एक प्रति यहीं के एक 
भंडार में संग्रहीत हैं । काव्य शास्त्र के 
अतिरिक्त जयपुर के इन ग्रंथ भंडारों में 
पुराण, कथा, अध्यात्म, छंद एवं श्रलंकार 
एवं नीतिशास्त्र के ग्रंथों का भी प्रच्छा 
संग्रह है | 

हिन्दी राजस्थानी साहित्य में जॅन 
विद्वानों में भट्टारक सकलकीति ब्रह्म 
जिनदास, छीहल, वूचराज, ठक्कुरसी, 
शभचन्द्र, रत्नकीति, कुमुदचन्द, वनारसी- 
ना भगवतीदास, हेमराज, भूघरदास, 
द्यानतराय, दौलतराम, टोडरमल आदि 
के तथा जैनेतर विद्वानों में कवीर, 
बिहारी, व॒न्द, केशवदास, पृथ्वीराज, 
महाराजा सवाई प्रतापसिह आदि के 
नाम उल्लेखनीय हैं जितका अधिकांश 
साहित्य इन भंडारों म उपलब्ध होता 
है । महावीर भवन स्थित ग्रामर शास्त्र . 
भंडार में कबीर एवं उसके सम्प्रदाय के 


SR 
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FEN है जो खोज प्रमी विद्वान 


` टीका बहुत सुन्दर है 


1 साहित्य उपलब्ध होता 
के fat 
अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता हे | 
इसी तरह कृष्ण रुक्मिणी वेलि की लाखा- 
चारण की हिन्दी टब्बा टीका जो श्रभी 
तक श्रनूपलव्ध समझी जाती थी मोजमावाद 
के शास्त्र भंडार में प्राप्त हो चुकी है । 
ग्रौर वह संभवतः 
बेलि पर प्राचीनतम टीकाश्रों में से है । 
जयपुर के इन ग्रंथ भंडारों में कलात्मक 
एवं चित्रित प्रतियां भी संग्रहीत हैँ । 
चित्रित प्रतियों में सबसे प्राचीन प्रति 
moan के कवि पुष्पदन्त कृत ग्रादि 
पुराण की हें । यह प्रति AAT १५६५ 
मं लिखी गई थी 
थी इसमे ५०० से भी afar 
चित्र हैं जो भी उसी समय के हैं । चित्र- 
कला की दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत महत्त्वपूर्ण 
है । इन में ग्रपभ्रंश शैली के चित्र हे । 
इस ग्रंथ के ग्रतिरिक्त सकलकीति के यशोधर 
चरित्र की दो प्रतियां भंडारों में है जिनमें 
श्रामेर शेली के दर्शन होते हैं । यहाँ कलात्मक 


S 


'पुट्ठे. भी हैं जो ग्रंथों के ऊपर नीचे रखे 


जाते थे । सोने एवं चाँदी की स्याही से 
लिखी हुई भी कुछ श्रलभ्य प्रतियाँ हैं 
कितनी श्रद्धा थी उन लोगों में साहित्य 
के प्रति जो उसे सोने एवं चांदी के अक्षरों 
सो लिखवाते थे । | 

जयपुर के संग्रह की एक और विशेषता - 
यह है कि यहाँ स्वयं विद्वानो के हाथ 
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त कित 
देहली गई_ 


की लिखी हुई पाण्डलिपियाँ भी 

सभी वि लपियाँ sary 
agi हे । इन पाण्डु 

ब्रह्मरायमल्ल की च्या आओ 
HIT १६१३, पं. भारामल्ल की नाम 
TIT १६४३, सदाराम का पढु 
सिद्धउपाय संत्रत्‌ १७०७, wy, 
गोदीका की णीलरास TAT १॥ 
टोडरमल की गोमट्टसार जीक 
एवं मोक्षमार्ग प्रकाशक की पारणा 

के नाम उल्लेखनीय हे । ड 
WAAL का भट्टारकीय शास्त्र HN 
अजमेर के भट्टारकीय शास्त्र ४ 
की गणना राजस्थान के प्रथम १ (१ 
के ग्रन्थ भंडारों मे से हे । इसकी स्था af 
१६वीं शताव्दी के पूर्व ही हो गई ४ 
पहिले यह दूसरे मंदिर में था लेकि/ ( 
बड़े धड़े का नया मंदिर बना तो क श 
उसको स्थानान्तरित कर दिया ग्या दा 
यहाँ भी भट्टारकों की गादी थी झा मः 


भट्टारकः विजयकीति तक यहाँ केरे चू 
में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। व जं 
में इस भंडार में २०१५ हृस्तार्ता हु 
ग्रंथ एवं गुटके है और करीब १००० है 
के स्फट एवं afea पात्र दो तीन बई ८ 
सन्द्कों में रखे हुए है | यह सब 
प्राकृत maim हिन्दी राज 
भाषा के ग्रंथों का ग्रपूर्वं संग्रह 6 
यहाँ १५वीं शताब्दी से रागे के | 


हण ग्रंथ हं | संवत्‌ १४०६ म feral! 


aaki 


J 


यहाँ प्राचीनतम प्रति 
समयसार की प्रति 


gitized a Samaj Fo Foundation Rehe hennai a ind eGangotri 
| रा ane नरि १९९३१० 


कक Äi का अच्छा संग्रह है । श्रायुवद का 
इतना श्रच्छा संग्रह अन्य भंडारा म नहीं 
मिलता | कितने ही गुटक ता एस हू जिनमें 
पूरा का पूरा ग्रायुर्वेद के साहित्य का 
संग्रह है । पह सव सामग्री ग्रायुवद के 
विदवानों द्वारा खोज करने योग्य हे । 
गत भाषा के AVITAL का ग्रध्यात्म 
रहस्य १३वीं शताव्दी वृषभनन्दि का 
जीतसार समुच्चय, सकलकोति का 


समाधिमरणोत्सव दीपिका (१५वीं 
शताब्दी) मेधावी का चित्रवन्धस्तो् 


(१६वीं शताव्दी), एवं हिन्दी देल्ह कृत 
बुद्धि प्रकाश (१६वीं शताव्दी) बूचराज 
कृत धर्मकीतिगीत एवं भुवनकीति गीत 
(१६वीं शताब्दी), ठाकुर कवि का 
शान्ति पुराण (१५वीं शताब्दी), भगवती- 
दास की सीतासतु, शीलबत्तीसी, राज- 
मतीगीत, श्रगलपुर जिनबन्दना, राजावली, 
चूनड़ीरास आदि कुछ रचनायें ऐसी हैं 
जो प्रथम वार इस संग्रहालय में उपलब्ध 

हँ । राजावली एक ऐतिहासिक रचना 
हे जिसमें देहली के सिंहासन पर संत्रत्‌ 
८२९ से संत्रत १५६७ तक होने वाल 
शासकों का वर्णन किया हुआ है | रचना 
म ६७ दोहे हुँ । 
बीकानेर के ग्रंथ संग्रहालय 

बीकानेर भी प्रारम्भ से ही साहित्य 
एव संस्कृति का केन्द्र रहा है । वर्तमान में 


फरवरी, १९६४ 


यहाँ के विभिन्न ग्रंथ संग्रहालयों में 


000 हस्तलिखित 
ग्रंथों का संग्रह है । इनमें से २०,००० 
अनूपसंस्कृत लाइब्रेरी में तथा शेष 


४०,००० जेन ग्रंथ संग्रहालयों में हूँ । 
यहाँ भी जयपुर नगर के संग्रहालयों के 
समान कितने ही संग्रहालय हैँ लेकिन ये 
संग्रहालय इतने पुराने नहीं हूँ जितने 
जयपुर, श्रजमेर, नागौर ग्रादि स्थानों 
के हे | वृहद्‌ जान भंडार की स्थापना 
एवं उनमें ग्रंथों का संग्रह मति हिमतू 
जी के प्रयत्न एवं परिश्रम से gar । 
इस में ८ व्यक्तियों का संग्रह है जो दान- 


सागर भंडार, महिमाभक्तिभंडार, 
वद्धंमान भंडार, WAT सिह भंडार, 


जिनहर्ष सूरि भंडार, भुवनभक्ति भंडार, 
रामचन्द्र भंडार, मेहरचन्द्र भंडार के 
नाम से प्रसिद्ध हे । श्री पूज्य जी के भंडार 
में ३,००० से ग्रधिक ग्रंथ हूँ जो बंडलों 
में बंधे हुए है । इसी तरह जैन लक्ष्मी 
मोहनशाला ज्ञानभंडार में २,५०० ग्रंथ 
एवं २०० गुटके हूँ । इन भंडारों के 
अतिरिक्त क्षेम कल्याण जी ज्ञान भंडार 
बोहरोनी की सेरी के उपास्त्रय का ज्ञान 
भंडार, छत्तीबाई उपास्त्रय का भडार 
और है जिनमें भी ग्रंथों का श्रच्छा सग्रह 
३ । सबसे अच्छा संग्रह श्रमय जन ग्रथालय 

जो ५०, ६० वर्ष पूर्वं श्री शंकरदास 
नाहटा की स्मृति में उनके पुत्र ग्रभय राज 
नाहटा द्वारा स्थापित किया गया था । 
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अगरचंद नाहटा हे जो हिन्दी के एक 
ख्यातिप्राप्त लेखक एवं पत्रकार हैं | 
नाहटा जी स्वयं भी हस्तलिखित ग्रंथों 
के बहुत प्रेमी हैं और यही ग्रंथालय उनकी 
साहित्य साधना का मुख्य केन्द्र है । यहाँ 
ग्रधिक हस्तलिखित ग्रंथ 
एवं ५०० से अ्रधिक गुटके हैं । ग्रंथों का 
यह संग्रह पूर्ण व्यवस्थित रूप से रखा 
हुआ है । राजा महाराजाग्रों को छोड़कर 
व्यक्तिगत रूप से इतना अधिक संग्रह 
राजस्थान में ही नहीं किन्तु भारत में 
किसी एक व्यक्ति के पास मिलना कठिन 
हे । वास्तव में यह ग्रंथालय रिसर्च के 
लिये एक तीर्थ के समान है | नाहटा 
संग्रहालय के ग्रतिरिक्त यहाँ सेठिया 
पुस्तकालय, गोविन्द पुस्तकालय एवं 
मोतीराम खजाँची के संग्रह में भी ग्रंथों 


१६००० 
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ता इन सग्रहा, 


में ऐतिहासिक सामग्री का खूब प्र. 
संग्रह है तथा संस्कृत, प्राकृत, हिती; 
राजस्थानी इन्हीं ४ भाषाग्रों के | 
की श्रधिक संख्या है किन्तु इनमें खरतर 
गुवावलि संस्कृत रसविलास (राजस्या 
जिनभद्रसूरी रास, देवचन्द्र रास, जिनमे 
सुरी रास (राजस्थानी) aa 
श्रृंगार दर्पण संस्कृत हंसदूत पंग 
प्रियाविलास संस्कृत रसिकप्रिया # 
हिन्दी काव्य प्रकाश वृत्ति संस्कृत | 
नाम विशेषत उल्लेखनीय है । । 
इस प्रकार राजस्थान के जेन) 
संग्रहालयों में राष्ट्र की अमूल्य सा 
सुरक्षित है । विद्वातों का परम कां 
है कि वे इनमें संग्रहीत सामग्री का ग्र 

से श्रधिक उपयोग करें | 
® ७ / 


वतमान) सके, ANPSaMS Eblinddlion hk रतना oc: aid 


F के कथाकारों Ñ 
कहानीकार सुदर्शन का स्थान 
७ 


~ तो हिन्दी के गद्य साहित्य का ही 
Alar पंजाव की भूमि पर हुश्रा 
किन्तु कथा साहित्य के उदय और विकास 


| में पंजाबियों का योगदान इतना महत्त्व- 


पूर्ण है कि इन के विना समस्त हिन्दी कथा 
साहित्य सूना रह जाता है । कला और 
परिमाण दोतों ही की दृष्टि से पंजाबियों 
का योगदान ग्रद्विंतीय है । पूर्वे प्रेमचन्द 
युग में चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचन्द 
युग में विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, 
पंडित बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन तथा उत्तर 
प्रेम चन्द यूग में यशपाल, हीरा नन्द 
सच्चिदानन्द वात्स्यायन AÀA, उपेन्द्र नाथ 
ग्रश्‍क, गुरूदत्त, देवेन्द्र सत्यार्थी, चन्द्रगुप्त 


| विद्यालंकार, पृथ्वीनाथ शर्मा, जय नाथ 
' नलिन, मोहन राकेश आदि, सभी कथा- 


कारों का उदय पंजाब की ही भूमि पिर 
श्रा है । 

स्तुत लेख में उक्त सभी कथाकारों 
के कला पर एक साथ प्रकाश डालना तो 
सम्भव होगा नहीं यहाँ केवल सुदर्शन की 
केहानीकार के रूप में चर्चा की जाएगी । 


| फरवरी, १९६४ 


कृष्ण मधोक 


सुदर्शन की कहानी ग्राज के युग में भले 
ही कला की कसौटी पर खरी न उतरे 
किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से इनके महत्त्व से 
इन्कार नहीं किया जा सकता ओर न 
ही इन के बिना कहानी के क्रमश : विकास 
का ज्ञान हो सकता है । 

सुदर्शत का पहला कहानी सग्रह, 
'पुष्पलता' सन्‌ १९१९ में प्रकाशित हुंश्रा 
और ग्रन्तिम सन्‌ १६४७ में 'नगीते' । 
इस बीच सुदर्शन ने छोटी बड़ी कुल मिला 
कर एक सौ से ऊपर कहानियों की रचना 
की है । परिमाण की दृष्टि से तो कहातियां 
बढ़ती गई किन्तु कला का स्वरूप लगभग 
वही रहा है । i 

सुदर्शन प्रेमचन्द युग की उपज हैं । 
यह युग ्रादर्शवाद का युग था । वैयक्तिक 
और सामाजिक सुधारों द्वारा इस युग के 
लेखक एक आदश समाज की कल्पना कर 
रहे थे । पंजाब में आये समाज ने सामाजिक 
क्षेत्र में नए मान दण्डों की स्थापना की 
और सुदर्शन आर्य समाज के प्रचारक 
होते के नाते स्वभाव से सुधारवादी 
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सुधार वाद की ध्वनि सवथा मुखर हूँ | 
सुविधा के लिए उन की कहानियों को 
चार प्रकारों विभाजित किया जा 
सकता है : घटना प्रधान, वातावरण, 
प्रधान चरित्र चित्रण प्रधान तथा 
प्रतीक प्रधान । 
घटना प्रधान” कहानियां म॑ पहले 
एक श्रादशे की कल्पना की जाती हैं ATT 
फिर उसकी प्राप्ति के लिए घटनाओं 
की योजना की जाती है । इति वृत्ता- 
त्मकता बड़े डील डौल वाली घटनाओं 
के सौष्ठव पूर्ण आयोजन की प्रवृत्ति 
किसी ग्राकस्मिकता को धुरी पर कथा- 
प्रवाह को मोड़ देने की प्रवृत्ति, {किसी 
आदणश की स्थापना, घटनाओं के श्राघात 
से मनुष्य के ग्रान्तरिक देवत्व की जागृति 
इत्यादि विशेषताएं युग के सभी कथाकारों 
'में परिलक्षित होती है । इन का हानियों में 
अनेक श्रनावश्यक वर्णन हे । एक एक 
कहानी में अनेक मोड़ मिलेंगे । वातावरण 
ग्रौर परिस्थितियों के वर्णन में सुदर्शन 
इतने तन्मय हो जाते हे कि प्रत्येक पात्र 
का सविस्तार परिचय देना वह श्रपना 
धर्म समझते हे | 
अनेक कहानियों में एक ही आदर्श 
का प्रतिपादन रहता है और कई बार एक 
ही कहानी में अनेक समस्याओं का चित्रण 
भी । उदाहरण के लिये आशीर्वाद” और 
दो डाक्टर” में एक ही श्रादशे की स्थापना 
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बल्कि जरूरत मन्द की सहायता ३. 
में है । इस प्रयोजन-सिद्धि के लिये घरा 
को इस प्रकार जोडा गया है कि लेखक) 
श्रादर्श की कल्पना में साम्भाव्य ग्र 
ग्रसाम्भव्य की सीमाओं को भी भूत) 
हे । दोनों कहानियों का ग्राधार छः 
मुख्य संवेदना भी वही है और घटनार 


भी सामान । दोनों कहानियों में भागे - 


स्वयं स्वप्न में आकर सच्ची भक्ति। 
ग्रादर्श बताते हे तथा दोनों कहानिये 
समाप्ति से पूर्व प्रभु-तचनों का सर्म्वार 
पात्रों पर गहरा प्रभाव भी दिखाया" 
है ताकि पाठकों को सीख प्राप्त कसे 
कोई कसर न रह जाए । 
एक ही श्रादर्श के प्रतिपादन के 
समान घटनावली की योजना से कहा 
की रचना का एक और उदाहरण 
“पाप परिणाम” और “पुनर्जन्म” 1% 
कहानियों में लेखक के इसी विश्‍वात 
ध्वनि है कि ग्रात्मा श्रमर है TM 
ल बुरा होता है ग्रौर wale 
ग्रटल है । दोनों कहानियों में घटनाग्रा 


योजना यहाँ तक समान है कि ' 


इन्हें किसी व्यक्ति को बिना लेखक का. 
बताए सुना दी जायें तो वह यही ® 
कि एक कहानी दूसरे लेखक की नक 
शिक्षा, सुदर्शन की कहानियो १ 
स्वर है । प्रायः सभी कहानियों म॑ 
अथवा समाज के लिये किसी न कि 


| ! | 


fBigitizedssy Afya sema Foundation (भन) efigie Ta 
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ul % 
| के की घटना प्रधान कहानिया को दो भागों 
TM s बाँटा जा सकता है । एक, जिन में 
[के ग वैयक्तिक दोषों AR उनक सुधार का 
प्र चित्रण है और दूसरी जिनमें सामाजिक 
ल 


दोषों श्रौर उनके सुधार का | 
एक = चोरी, अपरि ग्रहण, मदिरा पात 


AR परपुरुष अथवा पर स्त्री के प्रति ग्रासक्ति 
भा “व्रेश्यागमन, श्रपव्ययता, गहने कपड़ों के 
क्ति! शौक मे प्रति, के प्रतिकार की भावना, 
बियो इत्यादि मूलतः वैयवितक दोष हे तथा 
a जाति भेद, पर्दे की कुप्रथा, भ्रष्टा- 
यार चार, वि वाह सम्बन्धी विभिन्न कुरी- 
कले तियाँ, इत्यादि सामाजिक दोष, हैं जिन्हें 


लेकर घटनाओं का इस प्रकार ग्रायोजन 
के किया गया है कि कहानी में न केत्रल दोष 
ग्रथका समस्या काः चित्रण ही हुग्रा है 
अपितु उनका समाधान भी । आजकी 


'। क कहानी मे समस्या चित्रण तो है किन्तु 
वा! समस्या-समाधान नहीं कारण यह कि 
राई कोई भी समस्या अपने आप में इतनी सीधी 
सि या सरल नहीं कि किसी निश्चित उपचार 
T से उसके समाधान की कल्पना की जा 
के सके, प्रत्येक समस्या इतनी पेचीदा, उलझी 
का हुई और अन्य समस्याग्रौं पर आश्रित 
ही अथवा सम्बन्धित है कि हल ढूंढना कहानी- 
कत कार ग्रपने क्षेत्र के बाहर की वस्तु समझता 


+ वैयक्तिक = ~ 

है । वैयक्तिक ग्रथवा सामाजिक दोषों के 
लिये समाधान के ढंग सर्वथा समान है । 
समस्या को व्यक्तिपरक रूप में (Sub- 
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परक ढंग से ( Objectively ) 
नहीं । ग्रर्थात्‌ समस्या का सम्वन्ध क्षेत्र 
विस्तृत न दिखा कर एक परिवार विशेष 
तक सीमित रखा जाता है i इस प्रकार 
समस्या के समाधान के लिये वह परिवार, 
समस्या से सम्बन्धित वर्ग-विशेष का 
प्रतिनिधि होना चाहिए किन्तु क्योकि 
समाधान का ढंग वैयक्तिक ग्रधिक होता 
है सामाजिक कम, इससे वह समस्या 
सामाजिक होते हुए भी वैयक्तिक भर 
हो के रह जाती है । समस्या का किसी एक 
पहलूं से निरूपण न करके उसके समूचे 
रूप को ले कर परिवार-विशेष के एक या 
अधिक व्यक्तियों के साथ उसका सम्बन्ध : 
बना दिया जाता है । ऐसे पात्रों को पहले 
पथ भ्रष्ट दिखाया जाता है । वे गलतियाँ 
करते हैं, कष्ट उठाते हैं तथा जब लेखक 
का ग्रभीष्ट सिद्ध हो जाता है तो उनका 
चरित्र सुधार हो जाता है और वे सन्माग ! 
पर ग्रा जाते हैँ । इस प्रकार सुदर्शन के 
पात्रों का चरित्र-विकास होता रहता है । 
चरित्र-सुधार, चरित्र प्रकाशन अथवा 
हृदय परिवर्तन के लिये प्रायः एक सा ब्ग 
ही अपनाया जाता है । किसी आकस्मिक 
घटना ग्रथवा हृदय की किसी गांठ के 
कारण सम्बन्धित ग्रथवा निकट सम्बः धी 
पात्र बीमार हो जाता है। रोग बढ़ कर 
असाध्य हो जाता है । डाक्टर हकीमों के 
पास उसका इलाज नहीं होता । दोषी 


Re 


पात्र वेने AYESA Aion Gheta ecan TT ॥ ac 


परोक्ष रूप से दोष-बोध करा दिया जाता 
हे । इधर दोष-सुधार होने लगता हे उधर 
रोग सुधार जेसे पारिवारिक शिक्षा में 
चमन लाल की बीमारी के कारण रामप्यारी 
का दोष-सुधार “मनुष्य की कसौटी” 
प्रभृद्त की बीमारी के कारण उसकी 
पत्नी विद्या का बाप का हृदय 
मैं पुत्र की बीमारी के कारण राजा राम 
का या धर्म-सूत' में द्वारिका दास की बीमारी 
के कारण उसकी पत्नी{का स्वभाव परि- 
वर्तन । पात्रों के चरित्र-प्रकाशन के लिए 
भी अ्राकस्मिक बीमारी का महत्तव है। 
“पनी तरफ देख कर' में पत्त्ती की बीमारी 
के कारण साधुराम का ग्रन्धेरी दुनियाँ 
में पति और पुत्र के कारण रजनी का या 
'ग्रलबम' में ग्रपनी बीमारी के कारण बाबू 
सदानन्द का चरित्र-प्रकाशन। कभी कभी 
एक पात्र के चरित्र परिवर्तन के लिये 
किसी ग्रन्य पात्र की हत्या भी की गई 
है जसे सेवाधर्म' मे पुरन चन्द के चरित्र 
सुधार के लिए रौनकी की कवि की स्त्री” 
मे सावित्री के हृदय परिवर्तत के लिए 
सत्यवान को ्रथवा' 'पाप-परिणाम” में 
पिता के चरित्र प्रकाशन के लिए उसके: 
पुत्र वंशी की मृत्यु । 

सुदर्शन के साहित्यिक जीवन का 
बिकास आर्थिक कठिनाइयों और अभावों 
में हुआ है इस कारण इनकी कहानियों 


~ 


में ग्राथिक समस्याग्रों का भी यदा कदा 
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संसार सपना”, और “आप वी 
कहानी है सव की एक ही हे । कना. 
आथिक कठिनाइयाँ झेलते हुए अपने क 
कार्य में प्रवृत्त रहते हैं । परिस्थिती 
उन्हे परास्त नहीं कर पातीं । इन कहा 
में विषय सर्वथा एक ही है- ame » ज 
वाला । क्योंकि इस समस्या का के 04 
के जीवन के साथ सीधा सम्बन्ध छू 
aie अपने साहित्यिक जीवन में वह # ग्र 
लिए हल ढंढ॒ न सके शायद इसीका की; 
यही एक समस्या है जिसका समा 
उनकी रचनाओं में नहीं मिलता । | 
घटना प्रधान कहानियों में क् का र 
बाहरी संघर्ष की कल्पना रहती उन 
घटनाग्रों में विस्तार की प्रवृत्ति केवा तह 
Gat को बैठकर सोचने की फुर्सत नहींह प 
और न ही लेखक को इस की पुग पहन 
प्रत्येक कहानी मे बीस बीस मोड़ ग्र 
गाँठे मिलेंगी । यह मोड़ बिल्कुल राम 
और प्रायः अप्रत्याशित होते है । 7 
कहानियों में लक्ष्य प्राप्ति का ढँ ' 
णिक या धामिक कहानियों का | 
हो गया है । जैसे पुनर्जन्म या rte 
में और कुछ कहानियाँ ऐसी है fe मित 
कथानक को रोचक बना कर aat पित 
तक पहुँचने के लिये नितान्त गवि, 
घटनाग्रों की योजना की गई है अत 
जीवन और मृत्यु, खरा खोटा , F उन्हे 
आदि में । यद्यपि ग्रधिकाश 


स्थाप 


F 


1 


: घटनाएं लिए हाता ट्‌ 


ह घोषणा तो करता है किन्तु घटनाएं उस 
RI के ग्रनरूप बैठती नहीं हैँ यथा एक गरीव 
को की ग्रात्म कथा | 


` सेवा सश्रषा सव 
' है । विश्वास घात सुदर्शन की दृष्टि में 
हि “शेम्य अपराध है इनकी कहानियों में 
fia, भाई, प्रेमिका, प्रेमी, पति, पत्नी, 
' पिता, पुत्र, व्यापार में 
' हरा विश्वासघात हो सकता है किन्तु 


afaa आदर्श की 
ऐसी जा Digitiz 


विश्वास है 


ed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पना के लिय अपने आप म रोचक 
किन्तु कुछेक एसी 

भी है जिन मेनता उहश्य हा स्पष्ट रूप 
a प्रकट हो पाता है श्रौर न घटनाग्रो को 
ग्रोजना ही पाठको को प्रभावित कर पाती 
कुछ कहानियाँ 
की 


3 जैसे बारह साल वाद 
जिन में लेखक 


>= => ण्य 
उद्द शर 


एसी भा 


सुदर्शन की दृष्टि में प्रत्येक सामाजिक 
सु A 


फ का अन्य जगत के प्रति कर्त्तव्य रहता है | 
१ उन की कल्पना में प्रत्येक का आदर्श है 
क़ वह राजा हो ग्रथवा प्रजा, स्वामी हो या 
ip सेवक । 

' वहन-भाई, 
ग्रा WAM की कल्पना इनकी 


प्रेमी -प्रेमिका, 

प्रत्येक के 

कहानियों में 
मिलेगी । इनमे परोपकार के स्वरूप का 
ग्रादर्श है ग्रौर न्याय प्रियता का भी, 
कर्तव्य परायणता, श्रात्माभिमान तथा 
लिए ग्रादश-कल्पना 


पति, पत्ती, 
पिता, faa, 


भाइवाल सभी 


बुरे का ब्रा, अपने पाप का फल 
अवश्य मिलेगा, ऐसा लेखक का दृढ 


4 फरवरी, १ & eas 


थोड़ा बहुत हास्य व्यंग्य तो अनेक 
कहानियों में है किन्तु शद्ध रूप से हास्य 
व्यंग्य प्रधान कहानी केवल 'कॅरेस्कानिया' 
ही है । यह कहानी एक ऐसे प्राध्यापक 
पर व्यंग्य है जो ग्रपनी विद्ठत्ता के प्रदर्शन 
मात्र के लिए अंग्रेज़ी के कठिन शब्दों का 
प्रयोग करता है । इस में परिस्थिति का 
हास्य भी हे ग्रौर विषय का भी । साईकल 
की सवारी” एक हास्य कथा है । इस A 
एक ऐसे व्यक्ति का हास्य प्रधान ढंग से 
उल्लेख है जो साइकल चलाना सीखने 
का यत्न करता है किन्तु सीख नहीं पाता । 
इसमें परिस्थिति का हाथ है । विषय 
का व्यंगूय ऐसे स्थलों पर विशेष रूप से 
प्रभावशाली वन पाया है जहाँ पात्र 
कठिन परिस्थितियों पर मुस्करा कर श्रपती 
वेदना को हंसी में उड़ा भर देते हूँ । 
यथा श्राप वीती? ‘faa कार' इत्यादि 
में । यह प्रवृत्ति ग्रधिकाँशत : वातावरण 
प्रधान कहानियों में विशेष रूप से उभर 
पाई है । 

सुदर्शन ने कुछ कहानियों की एतिहासिक 
होते की कल्पना की है जैसे श्ररस्तू और 
ईरानी रमणी काल चक्र राजपूतनी 
का प्रायश्चित राजा बज बावरा' 
श्वर्म की वेदी पर' इत्यादि । ये कहानियाँ 
ऐतिहासिक नहीं हैं बल्कि एक विशेष 
आदर्श की स्थापना के , लिए इनम 
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0 अदानी ङ है । में कुल पाच मोड हैँ--बांवां भार क) `. `. तान मार 7 १ 
ऐतिहामिक/ माओ की कल tion Chenriai and अ SIEN j 


भ्ररस्तु AK ईरानी रमणी मे एक दार्शनिक 
के दृष्टिकोण मे नारी के स्वरूप की 
व्याख्या है । काल चक्र में १८५७ 
के विप्लव में मुगल साम्राज्य के विध्वंस 
की पुष्ठ भूमि में एक श्रबोध बालिका के 
दीक्षं कष्टों की कल्पना है । स्पष्ट ही है 
कि इन कहानियों की घटनाएं ऐतिहासिक 
नहीं काल्पनिक हैं | 
सुदर्शन की कहानियों में किसी प्रकार 
की राजनैतिक अथवा साम्प्रदायिक 
समस्याग्रों का चित्रण नहीं है । यद्यपि इन 
का साहित्य-सुजन काल देश में क्रान्ति 
और बिभिन्न ग्रान्दोलनों के युग में हुश्रा 
तथापि दो एक श्रपवादों को छोड़ कर 
जिन में राजनीतिक चर्चा प्रसंग वश 
ग्रा गई है राजनैतिक विषयों को ले कर 
साहित्य रचना नहीं को । सन्‌ १६४७ 
के साम्प्रदायिक फसाद इतने भीषण थे, 
कि इन से सम्बन्धित लाखों व्यक्ति ग्रपने 
आप में एक एक भयानक कहानी हे | 
खेद हे कि सुदर्शन उन मे से किसी एक को 
भी श्रपनी रचनाओं मे स्थान न दे सके । 
चरित्र चित्रण प्रधान कहानियों में 
घटनाओं का संकोच है और ये ग्राकार में 
भी छोटी हैं । जहाँ घटना प्रधान कहानियाँ 
में दस दस या बीस बीस मोड़ रहते हैं 
वहाँ चरित्र-चित्रण प्रधान कहानियों 
में आकार लाघव के कारण मोड़ों की 
संख्या बहुत कम हो गई है । 'हार की जीत' 
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घोडे सुलतान का परिचय--बड़ा। का 
की चेतावनी कि वह सुलतान को, व्यथ 
भारती के पास रहने न ay ही. 
सिह का धोखे से सुलतान को ते; प्रका 
खड्ग सिह द्वारा सुलतान को # ग्रे 
जाना और ग्रन्त में --सुलतान) एके 
बाबा भारती का मिलाप । rus 
कहानी का प्रत्येक मोड़ मूल क़ ५% 
की विवृत्ति की श्रोर है । आरंभ से वहीं 
तक लेखक ने कोई श्रप्रसंगिक वा 
कहने का यत्न न किया है E 


भारती विश्व कल्याण की भावा “Us 
प्रतीक है जो निज की हानि an 
की हानि पर न्योछावर करता है। ; कहा 
भारती के शब्द इस घटना को कि चरि 
सामने प्रकट न करना निम्मं £ a 


खड्ग सिह के मस्तिष्क में घूमते... 
परिस्थिति पर विचार करता है| 
की सच्चरित्रता के कारण उस ME 
परिवर्तेन हो जाता है । बाबा" a 
अपनी मानसिक स्थिति का कि भा. 
नहीं करता । उस के चरित्र कौर्ब को 
या तो डाकू खड्ग सिह करता है 
उसके ग्रपने क्रिया कलाप ही उस पारि 
मानसिक अवस्था का चित्रण करते कर 

ग्रलबम' और 'गंगा सिह' भी मी सां 
की कहानियां हैं जिन में Aa 1 
अपेक्षा चरित्न-प्रकाशन मुख्य है| 
में आज की कहानियों के समा 


i | सन्यास धारण कर लेते 


क्रा मतो वमाह bA Sank Fbundätdn OrennarandeGangori सभी पर 


1 यं है । यह प्रेम चन्द युग की प्रवृत्त 
a थी । इन में एक पात्व के चरित्र- 
प्रकाशन द्वारा किसी आदर्श की स्थापना 
paa रहती है । कुल घटनाय उस 
एक पात्र के चरित्रे पर प्रकाश डालने 
के उद्देश्य से घटित होती हँ । ज्यो ही उस 
एक पात्र का चरित्र स्पष्ट हो जाता हैं 
बहीं कहानी की संवेदना है । 

प्रतीकात्मक कहानियाँ ग्राकार में 
बहुत छोटी छोटी हैँ । प्रणय-राति', 

“परिवर्तन', चैन नगर के चार वे कार', 
अपनी कमाई ', संसार की सब से बड़ी 
„ कहानी”, हिर फेर', UH गवाले का जीवन 
चरित्र! कहानियाँ इसी श्रेणी की हैं । 
7 दन में प्रतीक के माध्यम से लेखक ग्रपनी 
वात कहता है । इन कहानियों में व्यंजना 
है । पाठक की बृद्धि पर भी भरोसा किया 
गया है तथा बहुत कुछ उस के लिए 
सोचने को भी छोड़ दिया गया है । जैसे 
चैन नगर के चार वेकार” में पराधीन 
भारत की ग्रवनति श्रौर उस के कारणों 
, कौ प्रतीकों द्वारा चित्रित किया है । 
। अधिकाँश पात्र विशेष प्रकार की 
। परिस्थितियों में समान ढंग से व्यवहार 
`, करते है । जैसे निराशा के आवेग में वे 
५ सांसारिक झंझटों के प्रति विरक्त हो कर 
'बलिदान' 

अमीर चन्द बारह साल बाद' में 
दा के पति थोड़ा सा झूठ” के डाक्टर 
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तुलसी दास की उक्ति राँड मुई भये 
सन्यासी' वाली उक्ति पूरी तरह चरितार्थं 
होती हैँ । जो कोई पढ़े लिखे पात्र सन्यास 
धारण करते हे । उनकी अपने व्याख्यानो 
के कारण देश भर में प्रसिद्धि हो जाती हैं । 
'बलिदान' के श्रमीर चन्द को तो सन्तोषा 
नन्द बनते ही छः ही मास में इतना 
भव्य स्वागत मिलने लगा जितना पहले 
कभी स्वामी राम तीर्थ को भी न मिला | 
परिवर्तेन के रूप चन्द को भी इसी प्रकार 
IA व्याख्यानों के कारण श्रमरीका भर 
में ख्याति मिली । नि:सन्देह इस प्रकार 
का वर्णन नितान्त श्रविशवसनीय और 
कल्पित प्रतीत होता है । किन्तु इन पात्रों 
का सन्यास धारण करने में विश्वास हे 
नहीं । ऐसा उन्होंने एक श्रावेग में किया । 
परिस्थितियों के श्रतुकूल होते ही ये पात 
जीवन में लौट ्राते हैं । सुदर्शन अपने 
पात्रों को उनके व्यवहार के लिए दण्ड 
देना भी जानते हैं । ्रपराधी पात्र के लिए. 
यदि प्रायश्चित मात्र दण्ड पर्याप्त नहीं 
होता तो उसे ग्रात्म हत्या द्वारा मृत्यु 
दण्ड देना ही श्रपयक्त समझा जाता 

जव किसी पात्र द्वारा परोक्ष रूप से काई 
ग्रपराध किया जाता है तो उसे इतनी 
आत्मग्लानि होती है कि वह प्रायश्चित 
मे घल qa कर ही प्राण त्याग देता है 
जैसे २१ अगस्त १६०३ का 
प्रतिकार का राम सिह, पाप का पसा 


` 


का हरे ० बिम) “प्रेस कीं पचि) ०?" Channel भलीईऱ्ये केती है जैसे (न i 


श्याम सुन्दर श्रथवा प्रताप के पत्र का 
प्रताप इत्यादि । और जहाँ कोई पात्र 
प्रत्यक्ष रूप से ग्रथवा अपने दुष्चरित्र 
के कारण बार बार ग्रपराध करता है 
वहाँ उस के साथ न तो लेखक की और न 
उसके पाठको की ही सहानुभूति होती है 
उसे प्रकृति के नृशंस हाथों द्वारा 
दिया मृत्यु दण्ड जाता है जैसे प्रेम की 
वेदी? पर के केन्त्यानस को । 

नारी पात्रों की बात और है । वें 
अत्याचार नहीं करतीं, केवल सहन करती 
हैं । नारी का कुल्टा, दुष्टा या .व्यभ- 
चारिणी रूप कहीं किसी कहानी के पात्र 
के रूप में ग्राया नहीं । उनकी मृत्यु कहीं 
भी उनके अपने ग्रपराध के कारण नहीं 
बताई गई | नारी का ग्रपना ग्रपराध कोई 
नहीं होता | वह सर्वथा ग्रबला है पुरुष 
द्वारा सतायी हुई है जैस ग्रन्धकार' की 
दयावती और पाव॑ती, प्रेम तरु' की सुलक्खी 
दिल्ली का अन्तिम दीपक”, की सुभागी, 
प्रताप के Ta’ की लज्जा, जीवन और 
मृत्यु को जहानारा, प्रेम का पापी? की 
रूपवती, 'बलिदान' की देवकी इत्यादि 
सभी की मृत्यू के पीछे उनका अपना कोई 
अपराध नहीं | वह सर्वथा प्रताडित है । 
पुरुष समाज की शोषण वृत्ति के कारण 
नारी सदा से पुरुष का ग्रन्याय सहन करती 
आई है | वह अत्याचार सहन करती ह 
पर प्रतिकार नहीं लेती । वह बुराई का 
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'हृदय' में द्रौपदी ग्रथवा प्रतिकार 
ललिता । नारी पुरुष की सेवा सुधा 
लिए हे । पुरुष नारी की हत्या भी क 
चाहे तो नारी अपनी सेवा भक्ति > 
पुरुष के इरादे को बदल दे जेसेग्रा 
'परिवर्तन' की सतवन्ती । पली क़ 
प्रेमिका को बलि को मित्रता की ए 
का मापदण्ड भी माना गया है; 
खरा खोटा' और दो मित्र थे' मे | 
अपने प्रत्येक रूप में समाज द्वारा॥ 
तरु, दिल्ली का अन्तिम te 
पिता द्वारा ('बलिदान', जीवन $ 
मृत्यु’) पति द्वारा (प्रेम का फां 
'ग्रन्धकार', प्रतिकार, स्वी का हू 
सिदा ga’ संसार सुपना' इत्या 
प्रेमी द्वारा (दो faa थे, राग 
का प्रायश्चित्त') शोषित हूँ । उसे # 
अधिकारों के लिये लड़ना ६ 
सिखाया गया । वह पुरुष से सहाय. 
लिये. गिड़गिड़ाती है जैसे 'घोर पाप! 
तारा, वह बगावत नहीं कर सकती | 
जानती ही नहीं कि बगाबत कंसे वी. 
सकती है, ज्यादा से ज्यादा वारह १ 
वाद? का वृन्दा की तरह, वह स्वयं ® 
बन कर अपने वेश्यागामी पतिं के 
विद्रोह कर सकती है जोकि न ता ff 
प्रकार से समस्या का समाधान है और 
इस प्रकार के विद्रोह द्वारा किसी पणि 
तक पहुंचा ही जा सकता है । 


4 | 


a 


My प्त 2 a A 


3) =p gaw 


क 


तिकोन प्रेम वाली कहानियों में नारी 


जगतसिह से प्रेम सच्चा नहीं तो fee 


के सि FEARR A ही परव अई मिति हो सकती 


व्यवहार किया जाता हैं । नारी को स्थिति, 
एक ट्राफी की सी जिसें कोई भी जीत 
सकता हैं | प्रतिकार “२१ ग्रगस्त 
“स्त्री का हृदय जीवन और 
मत्यः बलिदान और दो मित्र थे 
में एक ग्रपवाद के ग्रतिरिक्त नारी सदा 
1 श्रपने प्रेमी के प्रति इन्ट्री से व्याही गई 
| वह ग्रत्याचार सहन करती है किन्तु 
एक शब्द भी उसकी जवान पर नहीं श्राता 
कि अपने प्रति हुए अन्याय का जिक्र तक 
कर्‌ सके । 
सुदर्शन की ग्रधिकाँश कहानियाँ ऐसी है 
जिनमें ग्रस्वाभाविकता का दोप इस सीमा 
तक है कि घटनाओं में विश्वास योग्य 
तत्त्व बहुत कम रह पाये हैं । उदाहरण के 
लिएइन के प्रौढ़ काल की कहानियों में से 
एक कहानी--भग्न हृदय को लिया जा 
सकता है । इस कहानी में नारी स्वभाव 
का चित्रण मानव स्वभाव ग्रनुकूल प्रतीत 
होता नहीं । प्रमदा को जगत सिह से इतना 
गहरा प्रेम है कि यूद्ध समय उससे वियुक्त 
होते ही वह विरह वेदना के कारण मू च्छित 
हो जाती है । मूच्छित अवस्था से उसे 
जयसिह होश में लाता है और तत्काल वह 
जयसिह से ही प्रेम करने लगती है । निःसन्देह 
नारी स्वभाव का जिस रूप में यहाँ चित्रण 
किया गया है वह नितान्त अप्राकृतिक 
और अस्वाभाविक है । यदि प्रमदा को 
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श्रौर यदि उसका प्रेम गहरा 
क्षण 


तो फिर 
भर में ही जगतसिह का स्थान 
जयसिह नहीं ले सकता । कवि की स्त्री” 
में सावित्री श्रथवा ‘are साल वाद 
की वृन्दा का चरित्र भी बहुत कुछ इसी 
प्रकार का है | इन सभी पात्रो को सामान्य 
प्रकृति के पात्र चित्रित किया गया है 
उनमें व्यक्ति-वैचिव्य नहीं । सामान्य 
परिस्थितियों में सामान्य प्रकृति के पात्र 
यदि सामान्य ढंग से व्यवहार नहीं करते 
तो फिर चरित्र-चित्रण उनकी प्रकृति 
के भ्रनुकूल नहीं कहा जा सकता अपितु 
घटनाओं की योजना के अनुरूप रखा गया 
लगता है । चरित्र-चित्रण कमजोर होने के 
कारण घटनाएं स्वाभाविक नहीं प्रतीत 
होती और कहानी की मूल संवेदना 
पर भी आघात पहुंचता है । 


सुदर्शन ने अपने युग में प्रचलित 
कहानी रचना की सभी शैलियों को 
ग्रपनाया--१--इतिहास शँ ली { २--आत्म- 
चरित शली ३--प्रत्र-शली और ४ 
प्रतीक शैली । श्रधिकाँश कहानियाँ 
इतिहास शेली में है । इनमें लेखक इतिहास 
की घटनाओं के समान तृतीय वचन म 
कहानी सुनाता है | वह कथा-्रसार का 
प्रत्येक घटना को जानता है और अपने 
पात्रों का परिचय स्वय दता है तथा जिन 
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परिस्थितियों के अभाव से उनके चरित्र में 


ऐसी है जिनमें लेखक प्रथम पुरुष में). 


tized by Arya Salt aj Foundation Chennai andes प 
विकास या परिवतन होता हे, ae eaii का क 


उल्लेख वह स्वयं करता है । इस शली को 
कहानियों का प्रारम्भ ग्रधिकाँश मुख्य 
पात्र के पूर्व परिचय के साथ किया गया है 
जैसे--प्रेम का पापी” सेवक' मनुष्य की 
कसौटी, भ्रमर “जीवन, कैरेस्कानिया,' 
अपनी इज्जत ग्रादि श्रादि । या जिन में 
पहले एक घटना का उल्लेख दिया जाता है 
और फिर फौरन बाद मुख्य पात्र का परिचय 
मिलता है जैसे 'ग्रल्बम' में । कुछ का प्रारंभ 
प्राकृतिक दृश्यों की पृष्ठ भूमि देकर जैसे 


(बैजू बावरा' कवि का त्याग, 'कमल की बेटी 


‘ude का सत्यार्थी 'धर्मे सूत' आदि । कुछ 
इतिहास की किसी घटना के उल्लेख से 
जैसे (धम की वेदी’ पर, न्याय मन्त्री, 
“काल चक्र', दिल्ली का afer दीपक', 
काव्य कल्पना” 'प्ररस्तु श्रौर ईरानी 
रमणी" ग्रादि तथा ग्रौर HoH ऐसी जिनका 
आरम्भ किसी एक सूक्ति से करके ont 
मुख्य पात्र का परिचय दिया जाता है जैसे 
'कीति का मार्ग! पुनर्जन्म', | 
श्रात्मचरितात्मक कहानियों में मुख्य 
पात्र ग्रपने जीवन से सम्बन्धित एक या 
अनेक घटनाओं का वर्णन करते हँ | इस 
प्रकार की शेली का प्रयोजन प्रायः रचना 
को ग्रधिक मनोरंजक और प्रभावशाली 
ढंग से प्रस्तुत करना होता है । स्पष्ट ही है 
` इसमें पूरी कहानी प्रथम वचन में सुनाई 
जाती है । इस श्रेणी की कहानियाँ कुछ तो 
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करता है w श्राप वीती' ay 
एक घटना, भलाई का वदला, ‘ap 
की सवारी”, 'राजा' आदि TAT aA 
कहानियाँ ऐसी हूँ जिनमें मुख्य पात्र 9 
पात्र को श्रपने वारे में बताता है जैसे, _«. 
गरीब की ग्रात्म-कथा', “मास्टर ग्रात्मा 
'परिबर्तन', पाप परिणाम” आदि 
कुछ ऐसी हे जिनमें मुख्य पात्र द्रोरा# 
पाठक को कहानी सुनाई गई है के 5 
अन्धेरी दुनिया, वारह साल वाः 
“पाप के पथ पर' आदि । इसी श्रेणी ३ | 
aaia एक और प्रकार भी है; कहागी' 
सारे पात्र अपनी अपनी कहानी सुनाते(. 
जैसे जीवन श्र मृत्यु’ दो मित्र १ इस 
“कवि की स्त्री' इन कहानियों में तिकोत! 
की ही गाथा रहती है। तीन पात्र ै 
हैँ । अपनी अपनी बारी वे अपना क 
देते हे ग्रौर कहानी की घटनाओ्रों का कम 
करते हे | इस प्रकार एक दूसरे का चा 
त्योद्घाटन भी हो जाता है श्रौर जी ९ 
मनःस्थिति का भी परिचय मिलता रह, “दे 
है। पात्र ग्रपना चरित्र विश्लेषण छ चरि 
करता है तथा WA पात्र भी करतं ( त 
स्पष्ट ही है कि इस श्रेणी की कहानिया ५ z 

लेखक का पाठक से सीधा सम्बन्ध © 


ई 
रहता स्वयं पात्रों द्वारा ही देशकाल | 
बोध होता है और उन्हीसे | द 
परिस्थितियों का पता लगता है । | 

7 b 1 फर 


र सप्तसि | 


F में सुदर्शन जी की कुल चार 


रौर एक स्त्री को डायरी | 
कहानियों म कथा के मख्य पात्र 
कहानी क 


पहली दा % 
परस्पर TA व्यवहार 
qa से सम्बन्धित घटनाग्रा का उल्लेख 
करके कहानी का गति देते हैं । दोनों 
कहानिया म तिकोन प्रेम की चर्चा हे पहली 
सुखाच्त ह दूसरी दुखान्त । शष दोनों 
कहानियों में क्रमश: ATAT पत्नी और पति 


द्वारा 


के सम्बन्ध में गलत फ़हमी के ग्राधार पर 
बनाई गई धारणा पर घोर पश्चाताप 
है । पहली दुखान्त है शेष सुखान्त । 
स्वयं पात्र द्वारा पश्चाताप और श्रात्म- 
ग्लानि को ग्रभिव्यक्त करन कं लिये भी 
इस शेली का प्रयोग है । 


प्रतीक शैली की कहानियों में प्रतीकों 
द्वारा व्यंग्यार्थं की सिद्धि की जाती है | 
कमल की बेटी', चैन नगर के चार बेकार 
एथेसं का सत्यार्थी, दो पर्मश्वर, 
'हेर फेर, संसार की सब से बड़ी 
कहानी' और एक खाले का जीवन 
चरित्र”, सुदर्शन की प्रतीकात्मक कहानियाँ 
हैं । इनमें कथांश नगण्य है, अन्य तत्त्व भी 
गौण हैं, केवल तात्पर्यार्थ ही चारों तरफ 
भर उठता है । सुदर्शन ने अपनी इन 
कहानियों को पुरातन भारतीय साहित्य 
की परम्परा में जोड़ा है । तथापि हिन्दी 
कथा साहित्य में पश्चिमी कहानी से 
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भाषा की दृष्टि से सुदर्शन पर प्रेमचन्द 
का प्रत्यक्ष प्रभाव है । इनके पात्र आम 
बोल चाल की भाषा बोलते हैं । श्रधिकाँश 
पात्र मध्यम वर्गीय शहरी हिन्दू पंजाबी 
हैं । पंजाब के इस वर्ग की भाषा में उर्दू 
ग्रौर अंग्रेज़ी के शब्दों का खूब प्रचलन 
रहा है । इस भाषा में न संस्कृत की तत्समता 
है और न फारसी की । दुरूहता कहीं 
नाम को भी नहीं । सामान्यतः जो पात्र 
जिस वर्ग से सम्बन्धित है वह वैसी ही भाषा 
बोलता है । प्रसंग वश जहाँ कहीं कोई 
मसलमान Wa आया है तो उसकी भाषा 
फारसी नमा उद रही है ग्रौर उसक अनुरूप 
ही उसके महावरे और तकिया कलाम | 
यही बात अंग्रेज पात्रों के सम्बन्ध म है 
वाक्य सर्वथा छोटे हैं । लम्ब वाक्य 
पूरे साहित्य म॑ कहीं भी नहीं मिलते | 
विराम चिह्न यथा स्थान मिलेंगे । कहीं 
यदि किसी वाक्य को विराम चिह्न देकर 
छोटा करना सम्भव नहीं होता तो वहा 
पर संयोजक शब्दों द्वारा वाक्या का सरल 
बना लिया गया हैं | कहीं कहीं फालतू 
विराम चिह्न भी श्रा गए है, जिन से भाषा 
की गति रूकती 
वैरे भी छोटे छोटे है । जहाँ कोई वर्णन 
विशेष खत्म होता वहीं से नया परा 
शरू हो जाता है । जब अगली घटना 
या वर्णन कुछ समय वाद का अथवा किसी 


३७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| sg 


भ्रत्य स्थान का होता है तो कहानी परिच्छेदों 


S जरि सननं geton Ehenpai apg eSangatn मुझे तुम यै हि 
ह्‌ 


लम्बी हो तो ही परिच्छेदो में विभक्त होगी । 
छोटी से छोटी कहानियाँ भी समय, स्थान 
अथवा घटना के बदलने से परिच्छेदों 
में बाँटी गई है यथा 'संसार की सब से बड़ी 
कहानी', कमल की बेटी, प्रय रात्रि, 
qfaia, दो परमेश्वर हेर-फेर', 
पक गाले का जीवन चरित्र, और 
चैन नगर के चार वेकार mfa | 
समस्त कहानी को विभिन्न खण्डों में बाँटना 
स्वयं में प्रयोग सिद्ध है और सर्वथा व्याव- 
हारिक भी है। लेकिन परिच्छेदों में ated 
की बात उस समय आएंगी जब इतिवृत्त 
अथवा भावक्रम का प्रसार कुछ उतार 
चढ़ाव से संयुक्त होगा । सुदर्शन की कहा- 
नियों में परिच्छेद विभाजन सर्वथा वैज्ञा- 
निक ढंग से हुआ हो ऐसी बात नहीं है । 
उदाहरण के लिये कल युग नहीं कर युग 
है यह में परिच्छेद-२- इस प्रकार 
समाप्त होता है : 

“दीनानाथ ने सिग्रेट सुलगा कर 
दिया सलाई को हाथ के झटके से बुझाते 
हुए जवाब दिया--और कोई बात नहीं । 
मुझे लड़की पसन्द हे । 

सुरजन मल की जान में जान आई ।” 

परिच्छेद ३ इस प्रकार शुरू 
होता है: ; 

“एकाएक उषा देवी अपनी कुर्सी से 
उठ कर खड़ी हो गई और दीनानाथ को 


३८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NS 
तरफ देख कर धीरे से मगर निश 


न उत 
नहीं हो । 


परिच्छेद २ की समाप्ति पर जि 
नहीं बदलती । स्थान भी वही रहता SS 
तीनों पात्र वहीं के वहीं बैठ है । > 
परस्पर बातचीत चल रही है और परि 
३ शुरू हो जाता है । दीनानाथ ने क्र - 
निर्णय दे दिया, सुरजनमल ने फ़. 
प्रकट कर दिया किन्तु जब उपा ३ so 
उत्तर देने को हुई तो परिच्छेद बदल लि 
यह परिच्छेद परिवर्तन न तो साथ ३ 
ग्रौर न औचित्यपूर्ण ही । इससे a 
का गतिरोध होता है । | 

उत्तर प्रेमचन्द युग के aie के ग्र 
में लोकोक्तियों श्रौर मुहावरों की फ़ के प 
ह्लासोन्मूख हो गई किन्तु सुदर्शन केष विक 
वर्ग-गत होने के कारण सार्मार उपम 
अधिक हैं जिससे लोकोक्तियाँ ग्रौर £ पात 
वरे उनकी रचनाओं में ग्राम हैं । ग्रक्षि aT 
मुहावरे जाने पहचाने हैं, कुछ Wi ग्रधि 
सर्वथा नए प्रतीत होते हे और गि स्थि 
प्रयोग लेखक ने बार बार किया कुछ 
लोकोक्तियों के सम्बन्ध में भी यही प्रिय 
होगा; अधिकतर जानी पहचाती | भयो 
कुछ नई । सूक्तियों का प्रयोग भी प कुछ 
मात्रा में किया गया है । जंव @ है 
विश्लेषण द्वारा पात्नों का aent Bs 
करता है तो सूक्तियाँ, कारणों के € ॥ छ 
ग्राती हैं । ये आकार में जितनी छोटी र 


क è 
जन कहातियों में पात्र अपने चरित्र का 
परिचय स्वयं श्रपने कार्यों द्वारा देते 
वहाँ पर सूक्तियों के लिये गुंजाइश थोड़ी 
होती है किन्तु जहाँ लेखक इतिहास शली 
में अ्रपने पात्रों का परिचय देता है या उन 
के किसी कार्य विशेष, मनोवृत्ति, परिस्थिति 
फे ग्रथवा मानसिक स्थिति का उल्लेख करता 
१ है तो वहाँ प्रायः सूत्र रूप में निकाला गया 
fe निष्कर्ष सूक्ति वन जाता है । तदनंतर पात्रो 
के कार्य या घटनाएं उसके ही अनुरूप 
m चलती हे | 

उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं ग्रपने जीवन 
* के आस पास से ही ली गई हे । मध्यम वर्ग 
के पात्रों का जिस वातावरण में afa- 
विकास हुआ होता है वैसी ही उनकी 
उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं । इनका प्रयोग 
छ पात्र स्वयं परस्पर संवादो में या पाठक को 
ग्रपनी कहानी सुनाने में करते हे । किन्तु 
i अ्रधिकाँश में लेखक स्वयं पात्र की मानसिक 
स्थिति समझाने के प्रयोजन से करता है | 
कुछ उपमाए लेखक को विशेष रूप से 
क. प्रिय हे जिस कारण उनका वार वार 
प्रयोग gar है । कुछ साधारण स्तर की, 
कुछ ग्रनुपयुक्त और कुछ काव्यमयी 
[ ते कही कहीं उपमायें श्रृंखला बद्ध होकर बड़ी 
द्र सुन्दर बन पड़ी है । रूपको द्वारा भी भाषा 
1 a को शक्ति मिली ह । 
टी | सवादो से कथा को गति मिलती हैं, 
Wal के चारित्योदघाटन में सहायता 
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इनका लघू प्रसारा वंदरध्यपूण ग्राकर्षक 
ay चमत्कारी प्रयोग ही इष्ट होता है । 
सुदर्शन की लगभग सभी कहानियो में 
संत्राद मिलेंगे । परन्तु जिस प्रकार इनकी 
ग्रधिकाँश कहानियों में श्राकार्‌ लाघव 
हीं है उसी प्रकार इनकी कहानियों के 
सम्वादों में व्यंजना ग्रौर वंदर्ध्यपूर्णता 
का अभाव है । सुदर्शन के पात्र पहले 
कुशल क्षेम पूछते हें श्रौर फिर धीरे धीरे 
अपनी बात पर ग्राते हैँ जिससे संत्राद लम्बे 
हो जाते हे तथा श्रनावश्यक श्रौर फालतू 
प्रतीत होते हैं श्रनेक ऐसे भी उदाहरण 
मिल जायेंगे जहाँ सम्वादों को बिल्कुल 
हटा कर थोड़े से शब्दों में श्रभीप्ट सिद्ध हो 
सकता था । सुदर्शन की शेली में व्यास 
गण की प्रधानता होने के कारण वस्तु का 
फैलाव बढ़ जाता है जिससे सम्वाद भा 
लम्बे हो जाते हैं । कम ही स्थल एंस 
जहाँ पर सम्वाद लघु प्रसारी और 
वैदग्ध्यपुर्ण हँ । 

पात्रों की मनःस्थिति-प्रकाशन कें 
लिये बीच बीच पद्यांशों का प्रयोग भी किया 
गया है । ये पद्यांश लेखक द्वारा स्वरचित 
भी हैं तथा पाठकों से पूर्व-परिचित भी | 

पंजाबी होने के नाते सुदशन को भाषा 
में कहीं कहीं ठेठ पंजाबी भाषा के एसे 
शब्दों का प्रयोग मिलता है जो केत्रल 
पंजाबी भाषा में ही मिलत हूं यथा भइभूजा' 

(शेष ४९ पर) 
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सोरी थियेटर में पिक्चर देख कर 
मैं कोई साढ़े बारह वजे बाहर 

निकला | साइकल मेरा नवयुग प्रेस म था प्रस 
के दफ्तर की बत्ती जल रही थी | इस समय 
कौन हो सकता है ? मैं हैरान सा श्रन्दर 
चला गया । 

सत्यार्थी सिर नीचा किये, aot 
छप रही पुस्तक के प्रूफ पढ़े रहा था | 
मेज़ पर उसने प्रफो को कंची से इस प्रकार 
काट कर रखा हुआ था जैसे कि वह छपी 
हुई पुस्तक पर उनको सँट हुए देखना 
चाहता था | सफेद कागज़ों की डमी पर 
वह कटे हुए प्रूफों की कतरने ACT कर रहा 
था श्रौर इस भान्ति पृष्ठ सँट करके 
प्रूफ पढ़ रहा था । मे दो मिनट सत्यार्थी 
जी के पीछे खड़ा रहा, फिर सहसा ही मेरे 
मह से निकल गया, धन्य हे सत्यार्थी 
जी और धन्य हे सत्यार्थी का परिश्रम । 

अरे काँग जी हे । यह जरा प्रफ 
पढ़ने शेष रह गये थे, मेने कहा, खतम 
ही कर डाल | पहले तो उपन्यास का 
चैपटर लिखता रहा, फिर यह काम भी 
करना था, अन्तिम पृष्ठ ही रह गया है ।' 
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` पाजा! 


दवन्द्र Aca 5 


कुलबीर fizi G 
| हात 
सत्यार्थी की श्लथ ate उनीदी प्रती सा 5 
रही थीं । घर उसका यहाँ से पाँच/ एक 
था और दिल्ली की सभी बसें सोर बूढा 
थीं । शायद सत्यार्थी पैदल ही जाये, पत्य 
स्कूटर या टैक्सी का किराया age दिया 
करने के योग्य नहीं । BEI 
सत्यार्थी की सभी प्राप्ति 77 
परिश्रम के फलस्वरूप है । वह बहुत # ©! 
परिश्रमी तथा सनकी किस्म काग 
है । इसी सनक के कारण ही वह बेम 
सामान देश के कोने कोने मे घूमा। 
लोकगीत इकट्ठे किये, भूखा 
घूमता रहा । जेब मे कोई पैसा | a 
परन्तु दृढ़ विश्वास से ag जिन्दा ण. af 
कहीं फकीर बना, कहीं से किराया 
कहीं से रोटी माँगी | सारा देश घूम ब 
लोकगीतों की सर्वव्यापक ग्रात्मा ने ७ आ्राः 
आत्मा में प्रवेश कर लिया प्रतीत होता नह 
उसकी इस निष्काम सेवा और लग 
ही फल है कि आज सम्पूर्ण देश 4 रार 
परिचित है । J भी 
लम्बी दाढी, एक पुराना 4 oF 


वह्‌ 
स्वभ 


fl 


सिंह H 


A 
व्हू! 


' यह राय दी 


पाजामा जे दुकानदार क॑ पाजाम को तरह 


> a 
gitized by Arya Samaj Foundahod Chénnal dnd CGaAgstr =~ a 


। घटनों पर उभरा CAT । वूटा के साथ वह 
जरावे नहीं पहनता तस्मे बदलने या 
कसने का उसको विल्कुल ख्याल नहीं यह 
उसका वाह्ममुखी रूप हे । सड़क पर 
चलता जाता वह कोई ग्रजनवी सा प्रतीत 
होता है । पहले उसके हाथ में एक पुराना 
' सा चमड़ें का बैग और कन्धे पर लटकता 


: एक केमरा भी होता था । श्रव बैग शायद 
२ बूढ़ा हो चुका हे 


प्रौर लगता है कि उसने 


` सत्यार्थी को साथ देने के लिये मना कर 


दिया है श्रौर कैमरा खर्च माँगता है 
Wa वह ग्रपने कागज श्रौर किताव डाक में 


_ ग्राये दूतावासों के लिफाफों म डाले रखता 


है 


महात्मा गान्धी का विश्वास था कि 


_ वह्‌ किसी के लिखे पत्र के द्वारा उसके 


स्वभाव और आचरण का अनुमान लगा 
सकते है । और जब सत्यार्थी ने एक बार 
मेरा स्वाभाव-चित्न वाला लेख सुनकर 
आप काँग साहब, गद्य में 
ग्रधिक डायरेक्ट एपरोच (Direct 
Approach) को त्याग दो । वाक्यों 
में कुछ काव्य-रंग तथा नखरा होना भी 
आवश्यक है । यह सीधी सी बात फवती 


AX उस समय तो मैंने उसकी दी 
राय का धन्यवाद दिया पर साथ में यह 
भी सोचा कि सत्यार्थी का स्वभाव जानना 
इछ आसान काम नहीं । वह जो बाह्र 
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वेसा नहीं | बाहर से और ग्रन्दर से प्रौर 
यह ता शायद 


हम सभा टा हे । परन्तु 
सत्यार्थी के भीतर का सत्यार्थी जानकर्‌ 


भी यह दावा करना व्यर्थ होगा कि आप 


सत्यार्थी जी को खूब जानते È । वह सब 
कुछ बताकर भी बहुत कुछ छुपा कर रख 
लेता है । 

सत्यार्थी गीतों का ग्रन्वेषक कवि तथा 
उपन्यासकार भी है चार भाषाओं में 
लिखने वाला जटाधारी साहित्यकार भी । 
परन्तु मुझे कहानीकार के रूप में सत्यार्थी 
सबसे अधिक पसन्द है । उसकी कहानी 
में आधुनिकता और वातावरण की प्रधा- 
नता है । उसकी एक कहानी से तो मुझे 
विशेषकर लगाव है वह है 'कबराँ दे विच'। 
इस कहानी के साथ एक बड़ी अनोखी 
याद सम्बन्धित है । तुर्कमान गेट के पास 
मैँ एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाया करता 
था । उस दिन सत्यार्थी की कहानी कवराँ 
दे faa’ पढ़ा रहा था । लाहोर के कुछ 
विद्यार्थी बंगाल मे पड़े ग्रकाल (१९४३) 
के ग्राँकड़ें एकत्रित कर रहें हे । उनके 
साथ गीता नाम की एक लड़की भी है । 
एक स्थान पर सारे ही भ्रलसाये बैठे बातें 
कर रहे हे -लाहौर के रंगीन वातावरण 
की, गीता की सफेद चमकती मांग का जो 
उनको हवाईजहाज से नजर आती नदी की 
एक बारीक लकीर की भांति दृष्टिगत 
होती है । उनमें से एक को लाहोर 
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क्रीम काफी की महक और साथ हा 
नमकीन काजू का चसका | 


पढाते पढाते मेरा ध्यान बंट गया । 
मुझे कनाट प्लेस का ATT याद श्रा गया | 
मैने पढाना बन्द कर दिया, तबीयत ठीक 
नहीं, शेष कल, यह कह कर मै चला श्राया । 
मार्ग में मैने नमकीन काजू खरीद॑ और 
बैगर में जाकर क्रीम कॉफी के तलख घांटों 
-के साथ काजू का ग्रानन्द प्राप्त किया । 
जिन्दगी भी तो काँफी के तलख घूंटों की 
भान्ति है । नमकीन काजू तो कभी कभी 
ही मिलता है । बैंगर' की पश्चिमी धुनों 
में मे कोई डेढ़ घंटा वहीं बैठा रहा | 

यह घटना मैंने सत्यार्थी को भी 
बताई । । सत्यार्थी एकदम उछल पड़ा । 
उसने मेरा हाथ जोर से दबाते हुए कहा, 
“कमाल है भई, यह तो मेरी जिन्दगी की 
अहम घटना है ।' बड़ी मुश्किल से सत्यार्थी 
के हाथ की बलवान पकड़ से ग्रपना हाथ 
छ ड़वाया | 

वैसे तो हम सभी चर्चा का केन्द्र बनना 
चाहते हे परन्तु यह भावना सत्यार्थी में 


बहुत प्रबल रूप से है । जिस दिन से उसने' 


टैगोर की भान्ति लम्बी दाड़ी रखी, उसी 
दिन से उसकी इस भावना का जन्म 
हुआ । चर्चा करवाने के लिये यह ग्राव- 
शक है कि मनुष्य कोई विलक्षण प्रकार 
का काम करे । लोक गीतों की खोज इतना 
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सत्यार्थी ने उन्मत्त झूमती चनाद, एक ' 
लहरों में प्रवेश कर ही दिया । ग्रौर „ पतिः 
बह अपने उद्देश्य में सफल है | घर * 

चर्चा कराने के लिये कई बार प्क भी! 
अपने समकालीन लेखकों पर apy णाम 
कहानी waa लेख लिख देता है ब्ला कला 
में रहते हुए उसने मन्टो पर एक खाए है | 
व्यंग्यात्मक कहानी लिखी, खूब चचचा 
मन्टो सत्यार्थी के साथ बिगड़ गया, 
गाली निकालना शुरू कर दी, $ 
शान्त स्वरूप सत्यार्थी सब कुछ F 
aie सहता गया | फिर मन्टो ने सत्र > 
पर भी एक व्यंग्यात्मक कहानी तत 
पसन्द' लिखी मेरे ख्याल में यह ! 
सत्यार्थी की जीत थी । मन्टों सत्र 
को बूरा-भला कहता रहा, सा 
सब कुछ सहन करने के वाद भी ॐ 
फिर ग्रपना मित्र बना लिया । डाँ 

यहाँ दिल्ली ग्राकर उसने कई पढ 
समकालीन लोगों पर कटाक्षम हो 
लिखे है । जैसे बलबन्त गार्गी, qa i 
श्रौर अमृता प्रीतम पर । लेकित पे हु 
चतुर निकले, इन्होंने लिखित छ औ 
कोई उत्तर ही न दिया । प्राजक | हि 
जसवन्त चित्रकार पर व्यंग्य कसं ९ सा 
श्रौर जसवन्त इस पर व्यंग्यवाग है 
रहा है । दिल्ली के साहित्यिक हली 
इनकी खूब चर्चा है | 


a 
थ्प ४ 


i 


aa के भर सत्या at की. विरोध fy ergs निम पना पद 
महाकवि छट अव जक 01 Cheia ind ebagi गह 


कते 


एक इकटठी फोटो हैं जो कभी 'प्रीतलड़ी' 
पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थी | वह्‌ उसके 
घर के ड्राइंग-रूम में लगी हुई है । यह फोटो 
भी सत्यार्थी की सुलझी हुई सोच का परि- 
णाम है । चर्चा कैसे कराई जाये इस 
कला में सत्यार्थी को वहुत प्रवीणता प्राप्त 


ह । 


क । महफिलों र 
बड़ों-छोटों सभी की महफिलो में वह 
जाता है । वहाँ उसकी आवाज़ सवसे 


ऊंची होती है । मुंह में Ale वात वह्‌ अवश्य 
कहता है वेशक कोई नाक-भौंह सिकोड़े 
बोलने के लिये वह सोच सोच कर ऐसा 


| नुकता ढूंढता है कि उसकी वात वजनदार 


प्रतीत होती है । एक बार इण्डो-पाक 
लेखक कानफ्रेस के एक समारोह में डा० 
नगेन्द्र ने हिन्दी साहित्य पर एक पेपर पढ़ना 
था । विज्ञान भवन का हाल एक टक 
खामोशी के वातावरण में डूबा हुआ था | 
डा० नगेन्द्र ने अंग्रेज़ी मों अपना पेपर 
पढ़ना आरम्भ कर दिया । ग्रभी वे दो मिनट 
ही बोल पाये थे कि हमारा जटाधारी ऋषि 
साहित्यकार श्रपनी सीट पर उठ खड़ा 
हुआ 'ठहरियो डा० साहब यह भारतीयों 
और पाकिस्तानियों का समारोह है हम 
हिन्दी और उद्‌ समझ सकते हैं । हिन्दी 
साहित्य पर अंग्रेजी में पढ़ने का क्या अर्थ 
है ? आप सारे हाल से पूछिये फिर बोलिये।' 
सारे हाल में एक शोर सा मच गया । 
अधिक लोग सत्यार्थी के पक्ष में “थे कुछ 
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विचार था चलो अब यह अंग्रेज़ी में लिख 
लाये हैं, तो अंग्रेजी में ही सुन लो । बडी 
कठिनाई से सत्यार्थी जी को मनाया गया । 
इस समय वह दुर्वासा ऋषि की तरह 
खडा था ग्रन्त में उसको अपना ग्रभिशाप 
वापस लेना पड़ा । 

ऐसे ऊंचे बोल वह कई महफिलों में 
बोलता रहा है । 

दूर प्रदेशों में सत्यार्थी जब लोक गीतों 
की मिट्टी छान रहा था कि शायद उसमें 
कोई स्वाणम कण मिल जाये तभी उसे 
तार मिला कि घर मं लक्ष्मी ने जन्म लिया 
है । सत्यार्थी उस समय कवि नहीं था 
किन्तु कविता का प्रशंसक था उसने घर . 
आई लक्ष्मी का नाम कविता रख दिया । 

कविता सत्यार्थी की प्रेरणा थी । वह 
जब कभी कोई चीज़ लिखता उसका सबसे 
प्रथम श्रोता उसकी बडी बच्ची कविता 
होती । पहले तो कविता को समझ न श्राता 
क्रि उसका फकीर सा पिता उसको क्या 
सुना रहा है परन्तु धीरे धीरे नित्यप्रति 
की आवश्यकतानुसार उसकी अपनी सूझ 
जाग पड़ी l कितनी कितनी देर्‌ दोनों 
साहित्य के सम्वन्ध मे बातें करते रहते । 
जैसे जैसे कविता बड़ी होती गई, सत्यार्थी 
को आभास होता मानो उसकी अपनी 
रचना पर यौवन श्रा रहा है । इस प्रकार 
लोक गीतों की खोज करने वाला सत्यार्थी 
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थी । उसने हिन्दी साहित्य में एम०ए० 
की । सत्यार्थी के लिये कविता एक बहुत 
बड़ा सन्तोष था--घर मे कोई तो उसका 
सही प्रशंसक है । कुर्वानी उसकी पत्नी ने 
भी कम नहीं की परन्तु वह श्रोता नहीं 
बन सकी | सत्यार्थी को कुर्बानी की 
अपेक्षा श्रोता गणों की अधिक आवश्यकता 


जैसे जैसे कविता के विवाह के दिन 
निकट ग्रा रहे थे सत्यार्थी का दिल बैठता 
जा रहा था । उसको दुहरा-तीहरा घाटा 
था; शायद इसी वेग मे उसने ग्रपनी लम्बी 
कविता धी ध्यानी' लिखी । यह कविता 
जब उसने दिल्ली की पंजाबी साहित्य सभा 
में पढी तो खूब हंगामा हुआ । पता नहीं 
क्या वातावरण बना कि किसी ने भी 
कविता की प्रशंसा नहीं की । सत्यार्थी 
्न्तर्मन से बहुत दुखी हुआ । पर इस 
बात का सारा गुस्सा मेरे ऊपर फूट पड़ा । 
मैने ग्रभी एक-दो वाक्य ही बोले थे कि 
कड़कती हुई आवाज़ गराई; Shut 
‘up, What istnis nonsense 
तीन भाषाओं में उसने मेरी अधूरी खबर 
ली । में बिल्कुल चुप रहा । मेरे दोस्त 
हैरान थे कि मुझे कौन सा साँप सूंघ गया 
है । वह बोलता गया A सुनता गया । 
मुझे खुद भी पता नहीं था कि मे क्यों 
खामोश रहा । 

दूसरे दिन सवेरे ही सत्यार्थी ग्रा गया 
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ज्यादता कर गया । कलम वहत A a 
स्तर पर चला गया था । वास्तव भे; 
कविता की नायिका मेरी अपनी क॑. 
है मैं अपनी बच्ची पर होती ग्रातोर 
सहन न कर सका । क्षमा करना भन्या , 
कोई बात नहीं सत्यार्थी जी, इस फ़ 
हो ही जाता है ।' कह कर उसे ग्रा 
स्नेहपूणं हाथ मिलाया और पूर्ण विषय वराह 
दिला दिया कि यह सान्निध्य कोई बा रहा 
मुखी नहीं बल्कि अन्तर्मुखी है । काँ का 
मैं जानता था कि उस समय सत्यार्थी | 
बोल रहा था बल्कि उसके भ्रन्दर काए 
पिता बोल रहा था । || डा 

कविता का विवाहं हो गया"। सत्या! उस 
कितने ही दिन खामोश रहा । हर प मिः 
उसे खाली नजर ग्राती । बहुत देर निः 
सत्यार्थी ने श्रपने मन पर काबू पाया | # को 
नये सिरे से श्रोता को ढूंढा ART af 
एक दिन वह अपनी बीच वाली लड़की! इस 
अपनी नई कहानी सुना रहा था तो ग्रर्चा साः 
ही कविता श्रा गई । 

क्यों पिता जी wa इसे तंग का 
का इरादा है?” मूस्कराती कविता 
पूछा | 
` मेरी कविता तू भूल गई है जव 
मेरी पहली रचना सुनी थी तू इस 
छोटी थी।' सत्यार्थी बोला | 

कवि पिता श्रौर साहित्य रसिया “| 
में परस्पर ऐसी मीठी मीठी बाते होती 
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भी कभी ATT कविता के घर चला 
जाता | हिन्द-रीति को देखते हुए वहाँ पानी 
भ्रीनपीता पर छः छः घट वहीं गुजारता | 
कविता भी श्राती रहती कभी सत्यार्थी 
भी चला जाता । यह खालीपन काफ 
दरद तक पूरा हो गया | 

Hix जब एक वार सत्याथा घर से 
बाहर किसी कहानी की तलाश म॑ घूम 
रहा था तव एक और श्रनहीनी वीत गई । 
कविता एक नवीन कविता को जन्म देकर 


% सदा के लिये श्रपनी WIG बन्द कर गई | 


सत्यार्थी किसी गाँव में वैठा एकान्तवास 
का आनन्द ले रहा था। दस दिन तक 
उसको खबर न हुई । अन्त में उसके किसी 
मित्र ने 'मिलाप' अखबार में खबर 
निकलवाई । न सत्यार्थी ने अपनी बच्ची 
को उसके जन्म के समय देखा और न ही 
अन्तिम समय उसके दर्शन कर सका । 
इससे अधिक दुखद बात किसी बाप के 
साथ और क्या हो सकती है । 

सत्यार्थी ने इस वियोग में दो कविताएँ 


क श्रौर एक कहानी लिखी जो वास्तव में 


साहित्य का सुन्दर नमूना है । कितने ही 
दिन सत्यार्थी ग्रद्ध विक्षिप्त सा दिल्ली की 
सड़कों और केफेखानों मे फिरता रहा | 
अनेक पत्र उसको प्राप्त हुए किन्तु वह 
किसी का उत्तर न दे सका । सब से सुन्दर 


कॅ प्न उसको दिलीप टिवाना ने लिखा | 


नहे पत्र उसने मुझे दिखाया | 


फरवरी, १३६४ 


लिख ? यह लड़की तो मझ से भी कहीं दी 
श्रधिक भावुक निकली है । मैं उत्तर नहीं 
लिख सकंगा ।' 


उस पत्र के शब्द मझे ग्रभी तक याद 


Ay 


तिरे घर साकार कविता ने जन्म 
लिया था श्रौर तुझे वह कविता का दिव्य 
उपहार देकर चली गई है । अपने श्रांसुग्रो 
को मिट्टी मे मत मिला, ये बहुत मूल्यवान 


Au 


कुछ इसी प्रकार के शब्द थे उस पत्न 
में । परन्तु सत्यार्थी के ग्रांसुओं ने उसको 
ऐसे पत्न के लिये प्रेरित किया था । 

उन दिनों की वात है जब मैं ग्रतर चन्द 
कपूर फर्म मे प्रूफ पढ्ने का कार्ये करता था । 
एक दिन प्रातःकाल जब मै कार्यालय में 
बैठा ही था कि हमारे बाजार का नाई ग्रा 
गया सरदार साहव जरा मर्‌ साथ 
थाने चलना श्रापक साथ एक काम mall 
बड़ा हैरान इस नाई महाशय को मुझसे 
क्या काम है वह भी थाने में । 

थोड ही फासला पर थाना था । 

हम दोनों अन्दर चले गये । ड्यूटी हवलदार 
ने जाते ही कहा, क्षमा करना सरदार जी 
आपसे एक बात पूछती हैं । कल एक लम्बी 
दाढी और खुले कोट वाला व्यक्ति इसकी 
दकान पर घंटा भर वेठा रहा और इसे 
कुछ पढ्‌ कर सुना रहा था । सुना है वह 
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श्राप कँसे जानते हे उसे ?” 

मेरे अन्दर हंसी के WAX फूट रहे 
थे, परन्तु सामने हवलदार प्रश्न चिह्न की 
भान्ति शक्ल लिये बैठा था और मेरे सीधे 
हाथ पर नाई मासूमियत श्रौर भय की 
साकार मूर्ति बना खड़ा था । भीतर की 
हंसी को रोकते हुए मैंने कहा, हवलदार 
साहब, श्राप पहले इससे तो पूछो कि 
क्या कह रहा था ?' 


“मुझे तो श्रीमान्‌ कुछ समझ नहीं ATS, 
वे साहब कहने लगे कि भई सुनते जाश्रो, 
अगर बुरा लगे तो बता देना । म॑ तो साथ 
में हजामत भी बना रहा था; सुनता क्या ? 
उनको चाय भी पिलाई और पकौड़े भी 
खिलाये । बस यही दोष है मेरा ।' नाई 
साहब ने हाथ जोड़ कर कहा । 

'हवलदार साहब, वह कोई साधारण 
व्यक्ति नहीं, वह तो हिन्दू स्तान का बहुत 
बड़ा लेखक है कोई जासूस नहीं । उसका 


नाम है देवेन्द्र सत्यार्थी । उसको अपनी - 


चीज़ सुनाने का खबत है बस और कोई 
बात नहीं, श्राप बेफिक्र रहिये, उससे कोई 
खतरा नहीं ।' अन्त मो सत्यार्थी का भेद 
. बताना ही पड़ा | हवलदार भी मुस्करा 
पड़ा । 
इस कहानी सुनाने के खबत से उसके 
कई मित्र भी तंग हे | आरम्भ में मैं बड़ी 
रुचि के साथ उसकी रचनाएँ सुनता रहा, 
पर बाद में वास्तविक रहस्य का पता 


os 
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` आप 
सोलह व्यक्तियों को न सुना ले उसे गा आए 
शाँति प्राप्त नहीं होती । उसकी र नह 
सुनाने की ग्रादत से उसके कई & रच 
कन्नी कतराते ह परन्तु सत्यार्थी ग्र कह 
धुन का पक्का है वह कभी न कभी; 
से बड़े जिद्दी को भी मना लेता है। उस 


रवड़, टूटा ब्लेड और पैनी fgg पो 

पैन उसके लंगोटिया यार हे । जवळ . 
कोई श्रोता तबदीली सुझाता है तो; गम 
सत्यार्थी रबड़ से मिटा कर उसकी ता 
के ग्रनुसार लिख लेता है और श्रार# 
ठोक ग्रक्षर फिर भी न मिटे तो उसेन्ते 7 
सहायता से कतल कर देता Sl बहुत; 
तक मै यह सोचता रहा कि सत्यार्थी! 
मौलिकता यह रबड़ ग्रौर ब्लेड ही समा _ 
कर देते होंगे | परन्तु एक दिन सता 
ने मुझे लक टुन्‌ टन्‌” पुस्तक की भू 
सुनाई तो एक और नये भेद ME 
उद्घाटन हुआ । सत्यार्थी ने एक स्था 


लिखा था : ¦ हर 


जब मैं किसी की सलाह के श्र 

कोई शब्द अपनी रचना में लिख " 
तो श्रोतागण यह भूल जाते हैं बिं 
जेब में एक रबड़ भी है जो उसे | 


il F 


१ 


आपकी बात पढ कर काइ भा श्राता 


आपकी काइ 
नहीं होगा | कम से कम में ग्रापका कोई भी 


रचना नहीं सुनूंगा' मैंने ज़रा बुरा मना कर 
कहा । | 

सत्यार्थी को,मेरी यह वात जंच गई | 
उसने उसी समय वह पैरा काट दिया । 


` चाहे मुझे वहकाया ही हो क्योंकि रबड़ 


प्रगर १ 
ब्ले 
बहुत 
त्यार्थी! 
ही समा 
T सत्या 
T qf 
कारू 
स्थात 


के र 
नखी 


तो उस समय भी उसकी जेव में था । 


सत्यार्थी जब भी मिलता है बड़ी 


` ग़र्मजोशी से हाथ मिलाता है और जब 


किसी विशेष बात पर हंसना पड़े तो हाथ 


का मिलाना श्रौर भी सख्त हो जाता है । 
। ग्रौर इसी श्रादत के ग्रनुसार एक वार 


लाहौर में सत्यार्थी ने किसी ग्रति सुन्दर 
रमणी से वलात्‌ हाथ मिलाते जरा 
mad से हाथ मिला दिया । उस सुन्दरी 


. नेवरा मनाया या नहीं इसकी सत्यार्थी ने 


कोई परवाह न की । सुन्दर स्त्री सत्यार्थी 
का सपना है और दुख भी इस वात का है 
कि किसी सुन्दर स्त्री का भरपूर साथ 
भ्रभी तक सत्यार्थी को नहीं मिला । वह 
हसीना बहुत समय तक सत्यार्थी की 
कल्पना पर छाई रही । ' बुड्ढी नहीं 
धरती में कई कवितायें सत्यार्थी ने उस पर 


हे किर लिखी हैं । लम्बी दाढ़ी और फकीराना 
से ग लिबास के कारण सत्यार्थी पर सन्देह 


लगता है कि वह प्यार या शारीरिक 


T से ऊपर उठ गया है किन्तु ग्रव 
उसके ग्रन्तस्थल में इस भावना के 
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प्रज्वलित रूप का हम साक्षात्कार कर 
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है | सत्यार्था सुन्दर स्त्री के सम्वन 
म बहुत रसिक ad करेगा | वहग्राप भी 
कम सुन्दर नहीं परन्तु लम्बी दाढी उसके 
पतले गोरे नवशों को उभरने नहीं देती । 
वह सुन्दरता का प्रेमी है और उसको 
अपने साहित्य के द्वारा साकार करता 
चाहता है पर सुन्दरता के निजी ग्रनुभव 
के विना वह अपने वर्णन को प्राणवान 
नहीं कर सकता । सुन्दरता उसकी दाढ़ी 
को प्यार करती हैं अथवा घृणा, इसका 
निर्णय सत्यार्थी प्रभी तक नहीं कर सका । 
और सत्यार्थी ने एक वार किसी सुन्दरता 
के कारण अपने लाइ-प्यार से पाली दाढ़ी 
का त्याग भी कर दिया । परन्तु वह उन 
सुन्दर ग्रांखों के लिये श्रजनबी वन गया, 
जिसके लिये उसने सारा तरहद्दद किया । 
विशेषकर ag ग्रपनी बच्ची 'कविता' 
के लिये तो बिल्कुल श्रनजान वन, गया, 
और सत्यार्थी ने पूर्ण ग्रन्तरद्रन्द्र के पश्चात्‌ 
अपने व्यक्तित्व को उभारने वाली दाढी 
को जन्म दिया | श्रव वह उसके व्यक्तित्व 
का ग्रटट ग्रंग वन चुकी है किन्तु सत्यार्थी 
के हाथ wa भी उन सुन्दर हाथों के सान्निध्य 
के इच्छक हैँ जिनका स्पर्श-कम्पन सत्यार्थी 
के व्यक्तित्व और उसके द्वारा रचित 
साहित्य में उदयमान है । सुन्दरता के 
अनपम प्रदर्शन में उसका दोस्त दुग्गल 
सत्यार्थी से बाजी ले गया है । इक दिल 
विकाऊ 2 उपन्यास की मुख्य नायिका 


RAC) 


ही रूपान्तर है । 
वह ग्रपने घर की नाजो गोरी का पूरा 
पूरा सम्मान करता है । घर का पूरा प्रवन्ध 
उसकी सुपत्नी ही करती है । जब सत्याथी 
बे-सरो-सामान एक सैलानी को तरह 
गीतों की धरती छान रहा था तब भी 
उसकी पत्नी उसके साथ थी उसकी सब 
कुछ । और जब वह “श्राज कल (हिन्दी) 
का सम्पादक बनकर ग्यारह-बारह सौ 
रूपये उसकी हथेली पर रखता तो सत्यार्थी 
के लिये तब भी वह पूज्य थी । सत्यार्थी 
कहता है : औरत चाहे किसी खूप में 
तुम्हारी साथी हो वह श्राखिरकार मनुष्य 
की माँ है । ' ग्राजकल सत्यार्थी सुबह का 
घर से निकला जब रात को दस-ग्यारह 
बच घर जाता है तो एक बच्चे की तरह 
अपनी पत्नी की ठण्डी-गर्म बातें सिर नीचे 
किये सुन लेता है । 
परन्तु कभी कभी उसे भी अपने 
अस्तित्व का ज्ञान करा देता है । जब 
सत्यार्थी कुछ दिनों के लिये पाकिस्तान 
किसी कवि सम्मेलन में भाग लेने गया 
तो चार महीने पाकिस्तान में ही घूमता 
रहा । घर एक चिट्ठी तक न लिखी । अन्त 
में हार कर घरवाली ने पाकिस्तानी समाचार 
पत्रों में विज्ञापन निकलवाया कि मेरा 
पति पाकिस्तान की गलियों में खो गया 
है कृपया उसे ढूंढवा दें । तब सत्यार्थी ने 
घर में दर्शन दिये । 
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za 


सत्याथ 
सत्यार्थी) छाड्छ) हिऽ 1011] Chennai ar enang oti iT “ir, ॥ | 


इतनी बड़ 
जुल्म हे ।' j 
सत्यार्थी मुस्करा पड़ा। उसने 
बार कहा था हमारे लिये तो ग्रा; 
या न हुए--एक बरावर हे । मैने तो क़ 
अपनी हस्ती का एहसास करवाया था| 
सत्यार्थी की साहित्य-लगन 5 
व्यक्तित्व का Wet अंग बन गई ; 
श्राजकल' से सम्पादक की नौकरी ४ 
के बाद उसने ग्राल इण्डिया रेडियो! 
पेश की गई नौकरी को धन्यवाद ऋ 
मना कर दिया । वह साहित्य रचना! 
स्वतंत्र गति पर किसी बन्धन को? 
सहन कर सकता । उसके लिफाफों ३ 
कई कई कहानियों और कविताग्रों। 
पाँडुलिपियाँ बाहर झांक रही होती। 
वह एक रचना को कोई दस बारह! 
सोचता है । वह साहित्य को एक त. 
समझता है । प्रत्येक समय वह किसी ० 
या किसी पात्र की तालाश में रहता 
किसी सुन्दर वाक्य की खोज में वह क॑ 
दिन व्यर्थ खो देता है । जहाँ कहीं से 
हवाला मिले झट नोट कर लेता है 
उसको रचा-पचा कर श्रपने काम के 
बना लेता है । 
सुन्दर ढंग से छपना यह सरती 

की सब से बड़ी श्रभिलाषा है पंजा 
लेखकों में सब से अधिक छपाई की! 
रखने वाला साहित्यकार अगर कोई 


सजा क्या दा गई ? यर 


A 


वः 


कारण कभी 
बह सत्यार्थ । इसी कारण जब कभा 


प्रेस में उसका 
> प्रेस-कर्मचारियों का जस विष भरा 


प्याला पीना पड़ जाता हैं । वे कई बार 
dra कर उससे कुछ कह भी द तो सत्यार्थी 
हंस कर जवाब देता है-- बाकी जहर तो 
मैं पी लेता हँ पर ग्रपने हिस्स का थोड़ा 
ता जहर तुम भी पान करो ।' वह सव वाते 
सहन कर लेता है लेकिन प्रेस की सेटिंग 
के बारे मे श्रवश्य सचेत रहता हैं । 
लिखने के सम्बन्ध में शायद उसमें 
आ्रात्म-विश्वास का श्रभाव है । प्रूफ पढ़ते 
समय वह प्रेस की गलतियाँ तो लगाता 
ही है परन्तु प्रधिकतर अपने ही मैटर का 
नये सिरे से शोध करता है । कई पैरे काटता 
और कई नये जोड़ता है और श्रपनी रचना 
में जान बूझ कर लोक गीत और लोककथा 
के ग्रंग का समावेश करता है जिस कारण 
कभी कभी उसकी रचना इस अंश कारण 
सुन्दर मुद्रिका में जड़े बेढब नग की भान्ति 


हा जाता I 


gitized by Arya Sarai, Foundation Sonoran कील है । मज़ाक 


करना जानता है और बड़ से बड़ा मज़ाक 
वर्दाश्त भी करता है । साथी साहित्यकारों 
के साथ उसकी चोंच-चर्चा होती ही रहती 
है । वह इस चोंच-चर्चा के कारण किसी 
महफिल या व्यक्ति के पास जाने से 
झिझकता नहीं । उसके सत्र का प्याला 
कभी कभी ही छलकता है जब कभी कोई 
उसके अति सूक्ष्म भाव को ठेस पहुंचाये । 
पर इस दौर के वाद सत्यार्थी उससे क्षमा 
वश्य माँगेगा | वह अपनी इस सहन- 
शीलता के कारण कइयों को कायल कर 
लेता है । 

लोकगीतों ग्रौर लोक गाथाओं की 
उसकी GIT WHT तक जारी है । अब भी 
जव कभी सत्यार्थी वाते करते करते 
अचेत मन हो जाता है तो मुझे महसूस 
होता है कि जैसे वह किसी लोक गीत की 
दुनिया में खो गगाहो O ® 


(पृष्ठ ३६ का शेष) 


या भड़भूंजन' (दिल्ली का ग्रन्तिम दीपक) 
हिन्दी मै इनका रूप भटियारा' और 
'भटियारन' हे । तड़फ कर रह गई! यह 
भी पंजाबी है । हिन्दी ‘asa’ है तडफ 
नहीं । ऐसे ही 'किसी प्रकार का टोटा न था। 
(अन्धकार ) ।'दोटा' शब्द भी पंजाबी है । 


i i १६६४ 


हिन्दी में इस के faa 'कमी' या श्रभाव 
शब्दों का प्रयोग होता हैं । 
कुल मिला कर सुदर्शन हिन्दी के 


कथा-साहिः इतिहास म श्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्णं स्थान रखते ह्‌ | 
eee 
Ye 
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X, 


सभा द्वारा प्रकाशित Tea 


yE ६३ के अ्रंतिम सप्ताह में 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने 
कविवर पद्माकर लिखित 'गंगालहरी' 
को प्रकाशित किया, जिसके संपादक श्री 
सुधाकर पांडेय हे । किन्तु इसके पहले 
पद्माकर की जो ग्रंथावली 'सभा' ने प्रका- 
शित की उसके रंपादक थे श्राचार्य विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र qi मिश्र जी ने पद्माकर 
ग्रंथावली में पद्माकर के समस्त ग्रंथों का 
संपादन किया है जिसम 'गंगालहरी' 
भी है । निश्चय ही यह ग्राश्चयं की वात 
है कि सभा' ने ग्राचार्य मिश्र द्वारा संपादित 
“पद्माकर ग्रंथावली! में से 'गंगालहरी' 
निकाल कर दूसरे के नाम से क्यों प्रकाशित 
की ? फिर 'सभा' को 'गंगालहरी' अलग 
से प्रकाशित करने की क्या आवश्यकता 
ग्रा पडी जबकि मिश्र जी द्वारा संपादित 


गंगालहरी 


है 
७ z 
डा० fasai कि 


गंगालहरी हिन्दी पाठकों के सामने # ग्र 
पहले से थी जिसका तृतीय संख सेः 
सभा' द्वारा प्रकाशित 'गंगालह्री'! के 
प्रायः तीन महीने पहले प्रकाशित हो कु T 
था २। इसके बावजूद सभा' ने 'गंगालह श 
प्रकाशित की, संदेह से रहित नहीं । ३ 
तो ऐसा जान पड़ता है कि अनेक कि 
विद्यालयों के पाठ्य क्रम में गंगाक्त 
को देख कर ‘war ने ऐसा किया । 7. 
इसके पहले सेभा' की ऐसी कभी है 
नहीं थी जब डा० हजारी प्रसाद छि 
डा० राजवली पांडेय (स्व०) m 
चन्द्रबली पांडेय आदि जैसे विद्वान्‌ प 
के पदाधिकारी थे । ग्रतः सभा“ 
वर्तमान नीति पहले की नीति से प्‌" है 
विपरीत हो गई है । वैसे सभा' के वर्ता 
पदाधिकारी ही इस के उत्तरदायी हँ i 


के 


कौ 


१. आचाय और अध्यक्ष हिदी विभाग तथा डीन फॅकल्टी अव आंस, माघ विँ, 


विद्यालय, गया (बिहार) । 


क 


| 


२. गंगालहरी संपा० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र» प्रकाशक ज्ञानगंगा प्रकाशन, वरा 


तृतीय संस्करण, सं० २०२० 


Yo 
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विळे, काका 


meet 


पदाधिकारी हैं जिनका परिचय” सभा 
के वर्तमान पदाधिकारी सद्रकाशिकेय 
ने सभा' द्वारा प्रकाशित और पांडेय जी 
द्वारा संपादित गंगालहरी ' में यों दिया 
3 इस गंगालहरी का यह सस्करण मर 
७ श्रतजकल्प पंडित सुधाकर पांडेय ने प्रस्तुत 
किया है । यद्यपि पांडेय जी वाणिज्य के 
ग्रध्यापक हैं, तथापि वे हिन्दी साहित्य की 
सेवा में जिस प्रकार रत रहते हँ, उससे 
> कभी मेरे जैसे विश्वविद्यालयों में हिन्दी 
का ग्रध्यापन करने वाले को लज्जा भी 
गंगात ग्राती है ।१ 
हीं । पांडेय जी वाणिज्य के ग्रध्यापक' 
पक कि हैं / किन्तु संपादन किया है उन्होंने रीति- 
गंगातह शालीन कवि पद्माकर कृत गंगालहरी' 
mip का । उनका यह कार्य रुद्रकाशिकेय के 
cage ही शब्दों में इस प्रकार है--“उसका 
गद छि (गंगालहरी ) जो काम शेष रह गया 
o नद मेरे अनुज” (सुधाकर पांडेय) 
न क॑ कै TÀ पूरा हुआ ।२” 'गंगालहरी' का 
“सभा i कौन सा कार्य शेष रह गया था. इसे. रुद्र- 
ता काशिकेय ने बताने का कष्ट नहीं किया 


| हे | ग्रस्तु । 


TR 
t, 


ne 


श्री सुधाकर रित by Alya Sarha Fetndation Chennai dnd eGangotht tet 


आचार्य मिश्र द्वारा संपादित 'पद्माकर 
ग्रंथावली” और गंगालहरी' से लिये गए 
हैं । इतना ही नहीं मिश्र जी द्वारा गंगा 
लहरी' में लिखित भूमिका से भावानुवाद 
भाषानुवाद सभी कुछ पांडेय जी ने अपनी 
गंगालहरी' में किया है । इसके अतिरिक्त 
उन्होंने भूमिका में जो कुछ लिखा है उसमें 
शब्दसंगठन, वाक्यगठन, शब्दप्रयोग ग्रादि 
के ग्रदभुत चमत्कार देखने को मिलते 
हैँ । उन्होंने मिश्र जी के वाक्यों, भावों ग्रादि 
को निपुणतापूर्वक श्रात्मसात कर लिया 
है किन्तु कई ऐसे स्थल हैं जहाँ वे चुक 
गए हैं । दो-एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत 
किए जा रहे हैं | 

मिश्रजी ने अपनी गंगालहरी की 
भूमिका में लिखा है “इसके अनंतर ये 
तत्कालीन ग्वालियर नरेश दौलतराव 
सिंधिया के यहाँ गए 12” 


उक्त वाक्य को सुधाकर जी ने इस 
प्रकार लिखा है इसके उपरान्त 
जयपुर से ये ग्वालियर नरेश दौलतराव 
सिंधिया के यहाँ गये ।३' 


के वर्ता 
री. 5 6 ` २ २ 
RE 
गाध विर १, गंगालहरी (—‘aar)—aftaa’, Jo ७ | 

/ % गंगालहरी (far जी)--भूमिका, १० ११ । 
वारा ( भूमिका, 

। रै. गंगालहरो (--समभाए)-भूमिका, ४० १९1 
ated "वरी, १९६४ 
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उसिप्राप्रधर्प २/कििश्रक्षफिकि|वसतितंत्रत०1 Chennai का रुप भी कू 


को-- वहाँ से लौट कर इन्होंने पतित- 


पावनी गंगा की शरण म जानका निश्चय 
कर कानपुर को आर प्रस्थान किया । 


कहा जाता है कि इन्होंन रास्त म हा 
गंगाजी की स्तुति में गंगालहरी का 
रचना कर डाली | कानपुर में पद्माकर का 
कुष्ट नष्ट हो गया १ ।” 

श्री सुधाकर जी ने ऐसे लिखा है-- 
“रास्ते में उन्होंने अपने ग्रंतिम ग्रंथ 'गंगा- 
लहरी? की रचना प्रारम्भ की और रीतिकाल 
` के ग्रपने श्रेष्ठ साहित्य में एक नया गौरव 
पूर्ण अध्याय जोड़ा ।--कहा जाता है वे 
कोढ-मुक्त हो गए २।” 

यहाँ WAT ओर से मुझे कुछ नहीं 
कहना है । 

“भूमिका ' के कुछ स्थलों पर सुधाकर 
जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है 
जिनकी कोई ग्रावश्ययकता नहीं थी । 
देखिए — 

क-- इसके कारण इनकी इन स्थानों 
पर ससंमान प्रतिष्ठा हुई ३।” 
क्या प्रतिष्ठा बिना 'सम्मान' के 
भी होती है ? 


१. गंगालहरी (-मिश्रजी)-भूमिका, go १२। 
गंगालहरी (--“सभा')--भूमिका, go १५। 
गंगालहरी (--सभा--भूमिका, go & । 


बही, Fo १५ । 
वही, १० २५। 
वही, go १७ | 
बृह), १० ११ | 


“0 M २८ ० wen 


4२ 
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की ग्रशक्तता की ओर प 
था ४। कया qaq भा) 
होता है ? 

ग-- सहज सजीव मूतिमयी १ 
इनके मुक्तक पदों में सर्वत्र; 


5 


है ५” “सजीव” और ae. 
~o ग द्‌ 
शब्दों का एक साथ प्रयो _ 
e 3 ९ 
सार्थक करता है ? f 


घ-- यह नायिका भेद का इतका मे 
संमानित, 'यशस्वी ग्रंथ है| ज 
क्या “ग्रंथ” भी यशस्वी है 
है? 

ये प्रश्न कोई भी पाठक उठाए 
है । 

भूमिका मे पद्माकर जी के ह 
अनेक बार कभी 'यह' कभी वहा 
“इन्होंने! कभी “उन्होंने”, कभी गे 
'वे' जहाँ जैसा जी चाहा प्रयुक्त किग 
है । नीचे का एक उदाहरणं पर्याप ही 

“इनका अपने पिता से संबंध 
परिवारों में प्रवेश भी हुआ और. 
उनका घनिष्ठ ग्रंतरंग संबंध भी 


pm enema Se TS 
1 


a वाक्य का वाक्यागठन के 


ग्रनसार WA 


होंगे किन्तु 
योग्य है | 


'इनका' फिर उनका' ध्यान 


ग्रटठाइस पृष्ठों की भूमिका में वाक्य- 
गठन आर शब्दसंगठन इतना शिथिल और 
दोपपूर्ण है कि कहीं-कहीं WA भी भ्रामक 
हो गया हैं । एक स्थान पर सुधाकर जी 
लिखते हैं. “प्रबंध की दृष्टि से ब्रजभाषा 
में गंगा पर सर्वोत्कृष्ट “रचना कविवर 
जगन्नाथदास रत्नाकर की कृति गंगावतर 
Ral 


उपरिलिखित वाक्य मे रचना' और 
कृति' दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग 
दोषयुक्त है । या तो रचना का प्रयोग 
होना चाहिए था या क्रति का. | 


कई स्थलों पर Ua वाक्य-गठन हूँ 
जिनका aå बेतरतीब सा है । उदाहरण 
के लिये निम्नलिखित एक वाक्य को देखा 
जा सकता है -- 


“इसी वृत्ति के कारण पद्माकर 
एक स्थान पर न टिक सके क्योंकि 
यह वृत्ति भोगमूलक होती है 
और स्वाभिमान नहीं Fe के 
कारण जो प्राय: होने पर भी 


भी 
Mn - २ स्वार्थमूलक होने के 


कारण किसी से पटने नहीं 


4 शी अधीर जी ही अनि" ४० Chenpai andi eGangotri 


उपर्युक्त वाक्य में संगठनात्मक दोष 
होने के साथ ग्रथ का भी लोप है जंसे....... 
“यह वृत्ति भोगमूलक होती है ग्रौर स्वाभि- 
मान नहीं” ऐसा लगता है पांडेय जी कहना 
कुछ चाहते थे कह कुछ गये । निराधार 
स्वार्थमूलक' भ्रमोत्पादक ही है । 


भूमिका की पादटिप्पणी में तथ्य- 
संबंधी गंभीर तुटियाँ भी यत्र-तत्र देखने 
को मिलती हैं । qo १४ के इस वाक्य, 
“इस ग्रंथ के निर्माण पर वहुत बड़ा पुरस्कार 
महाराज जगतसिह ने इन्हें दिया था । i 
के 'महाराज' जगतसिह पर पादटिप्पणी 
संख्या ३ है । संख्या ३ पादटिप्पणी में 
'जगतसिह को बताया गया है कि “जोधपुर 
की गद्दी के ३५वें महाराज थे । ” जवकि 
जयपुर के महाराज थे । à 

भूमिका के Jo २२ पर क्रम से ४ 
पादटिप्पणियों की संख्या है किन्तु पाद- 
टिप्पणी में क्रमश: 15,33 ग्रोर ४ 
संख्यायें देकर पादटिप्पणियाँ दी गई हैं | 
इन पादटिप्पणियो में कौन संख्या १ Ta 
है कौन २ की और कौन ३ की है ये 
पादटिप्पणी में संख्या १ और २ नहीं है 
केवल ३, ३ की दो संख्याएं हैं और उनके 


- 


१. वही, Jo २८। 


फरवरी, १६६४ 


५२ 


` 
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पहले १८ संख्या है णा ee =| बाद में ४ 


ही सिद्ध होती है । श्रगर इसी 


तरह 


जो भ्रामवि ०60 by Arya Samaj Foundation: henratand १९2११५४ संस्था ३ 


इस तरह सभा द्वारा प्रकाशित 
'गंगालहरी' मे संपादक श्री सुधाकर पांडेय 
द्वारा लिखित भूमिका श्रनेकानेक त्रुटियों 
से युक्त है जो पाठकों के लिये श्रनृपयोगी 


(पृष्ठ & 


अधिक प्रोत्साहन नहीं मिला । इस युग 
के ग्रधिकाँश कवियों के ग्राश्रयदाता 
श्यृंगारिक काव्य प्रिय थे । इसी लिए 
रीति काव्य इस काल में विशेष रूप से 
पनपा । महाराज शिवाजी तथा महाराज 
छत्रसाल जैसे कुछ शूर और पराक्रमी 
शासक वीर काव्य के प्रति रुचि रखते 
थे । इस कारण ग्रधिकाँशत: 
जैसों के राज्यों में वीर काव्य को प्रश्रय 
मिला । भूषण जैसे स्वाभिमानी और 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रेमी कवि इसी 
प्रकार के राजाओं के आश्रय मे रह सके । 
उपलब्धि की दृष्टि से भी इस युग का 


उन्हीं 


का प्रकाशन होता रहा तो हिन्दी का 1 
बढ्ने की जगह घटेगा । 


®© @ 4 
का शेष) 
वीर काव्य नगणूय नहीं कहा जा सकता 


इसके अतिरिक्त एक और तथ्य कर 
पर यह भी उल्लेखनीय है कि रीति; 


में श्वृंगारिक काव्य धारा aa 


होने पर भी उस के विरुद्ध में वीर काः 
धारा का पनपते रहना हमारे देश; 


वीर रस के कवियों के साथ साथ ही हे. 
के उन वीर सपूतों की श्रमर गाथा 


को धरोहर के रूप मे सुरक्षित रखे हू 
है जिसकी परम्परा का निर्वाह आज # 


हमारे देश के बीर सैनिक तथा वी तोः 


काव्यकार कर रहे हे । ७ 9 


uy 
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पुराण-साहित्य : एक अनुशीलन 


वगण न्दू जीवन ग्रौर दर्शन 

का मेरुदंड है पुराण साहित्य । 
पुरातन समय की श्रज्ञात घटनाग्रों का 
परिचय हमें इन्हीं से प्राप्त होता है । 


। प्रतीकवाद (उद्देश्य विशेष से ग्राख्यानों 


में रूपकमयी afte) रहस्यवाद ग्रवतार- 
वाद और परोक्षवाद से श्रनुप्राणित पुराण 
हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन 
के दर्पण हे । इनमें भारतीयों के राष्ट्रीय 
जीवन का उद्दाम उत्साह और असीम 
श्रभिमान निहित है । इनका प्रणयन 
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हुआ था । 
लोक-परलोक जड़-चेतन, एवं पुरुष- 


प्रकृति का अशेष विवरण हमें पुराणों में. 


उपलब्ध हो जाता है । इतना ही नहीं 
इन पुराणों का महत्त्व विश्‍व के समस्त 
चितन और इतिहास की विस्तृत परम्पराग्रों 


। इनमें वणित कथाश्रों 


SGA और विचारधाराग्रों का जितना 
१. स्टडीज इन एपिक्स एण्ड पुराणस इन इंडिया, (पुसलकर) भूमिका १० ४३ 


७ 
डा० रत्न सिह जग्गी 

अमिट प्रभाव भारतीय जन-जीवन पर हैं 
उतना संभवत: किसी अन्य रचना का नहीं । 
अपनी सरल सुबोध भाषा और लोकप्रिय 
कथानक-शैली के कारण पुराण ग्राजतक 
जन-साहित्य रहे हैं । हिन्दुओं के धामिक 
साहित्य में वेदों के पश्चात्‌ इन्हीं का स्थान 
हे । “वस्तुतः ये महाभारत के समान 
जन सामान्य का पाँचवाँ वेद हैं ।” १ यहाँ 
तक कि वदों का ग्रध्ययन भी इतिहास प्रौर 
पुराण द्वारा परिपुष्ट होता है । २ इतिहास 
में जहाँ केवल भूतकाल का विवरण होता 
हे वहाँ पुराणों में भूत भविष्यत्‌ श्रौर 
वर्तमान तीनों कालों का परिगणन होता 
हे यही इन का वैशिष्टय है । 
'पुराण' शब्द से अ्रभिप्राय 

पुराण शब्द पुरा ग्रव्ययपूवक 
णीञ्‌ (प्रापणे) धातु से ड प्रत्यय लगाने 
पर बनता है । व्याकरण के श्रनुसार यह 
नपुंसक शब्द है । निरुक्तकार यास्काचार्य 


(संस्करण १९५५ ३०) 


२. “इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपवृ हंयेत १? 


| रु फरवरी, १९ ६४ 


(महा भारत १/१/२०४) 
[पूना-संस्करण, १६२७ ३०] 
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है जो पहले कभी नया हो ।१ मत्स्य पुराण 
के अनुसार पुराण प्राचीन घटनाश्री का 
विवरण देने वाला है। २ स्पष्टत: पुराण पुराण 
का पर्याय ही है । लगभग सभी काशा म 
_ 'पुराण' का यही श्रथ निकाला गया है | 
sto विटरनिट्स तथा डा० पुसलकर के 
अनुसार 'पुराण' शब्द मूलतः पुराणतम्‌ 
आख्यानम्‌ ” (पुराने श्राख्यान) का ही 
द्योतक है ।३ कालाँतर में यह शब्द 
वर्तमान ग्रष्टादश ग्रंथों के लिये ee हो 
गया और पारिभाषिक रूप में ही प्रयुक्त 
होता रहा । परन्तु इससे यह अभिप्राय 
कदापि नहीं कि श्रष्टादश संख्या वाले 
सभी पुराण अति प्राचीन हैं इस के विपरीत, 
इनमें वणित ग्राख्यान और रीतियां ही 
ऐतिहासिक दृष्टि से श्रधिक प्राचीन 


= 
gY 


प्रायः पुराणों की संख्या १८ 
गई है । ३ 
भी खंडन नहीं मिलता । इन के नए 
भी लगभग मर्तेक्य है। ६ यही नहीं, वि 


पुराणों में उपलब्ध पुराण-क्रम भी फ़ 


साम्य रखता है ।७ पंडित samy 


मिश्र ने विभिन्न पुराणों के ग्राधार! 
तुलनात्मक तालिका देकर पुराण 
साम्य को ग्रधिक स्पष्ट कर दिया है 
ग्रधिक साम्य विष्णु, 


आधार पर ग्रष्टादश पुराणों का) 
यह हि = 
ब्रह्म, पदा, विष्णु, शिव, भागवत 
नारद, मार्कडेय, अग्नि, भविष, 
ब्रह्मवेवर्त, लिग, वाराह, Fs 


१. “पुराणं कस्मात्‌-पुरानवं भवति ।” 


(निस्त 2 ahi 


२. पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुदुधाः ।” 


३. (क) ए हिस्ट्री श्राफ इंडियन लिट्रे चर, (१६२७ ६०) go ५१८ | 
(ख) स्टडीज इन एपिक्स एड पुराणस इन इंडिया, (भूमिका) १० ४४ | 
४. कूम पुराण (नीलमणि) भूमिका go ७। 


५. अष्टादश संख्या भी कुछ रहस्यपूर प्रतीत होती है । भागवतपुराण i श 
संख्या १८००, रगवद-गीता के अध्याय १८, महाभारत के पर्व १८, उप 
१८, महापुराण १८ | 

६. ए हिस्ट्री आफ इंडियन fas ax (विटरनिट्स) go ५३१ । 

७, 


S1 
७ 


शरद 
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(क) ए हिस्ट्री आफ इंडियन लिट्रेचर (विटरनिट्स) १० ५३१ । 
(ख) स्टडीज इन एपिक्स te पुराणज्ञ इन इंडिया (पुसलकर) भूमिका. 


(मत्स्य gaali 


ATTRA, 
नारदीय, मार्कडेय, ब्रह्मवेवर्त, वार 

मत्स्य और पद्म पुराणों में उर्लिः 
संख्या एवं क्रम सूचक उक्तियो में है मे 


के अनुसार इस पुर्टिरण/इसीलियी कहं जप्ख॥0014) Chern aR Gan Gotti 


| at 
| 


इस परम्परागत सख्या फा > शिव र 


देवी * 
क्केसः 
है ब 
श्रीमद 
वारा? 
हा @ 


ग्रादि 


ने। 
लिखि 


a 


| बामन, कमे, मत्स्य, गरुड, ब्रह्मांड 


Te शिव तथा वायू ओर श्रीमद्भागवत्‌ तथा 
मी देवी भागवत आदि कुछ पुराणों के नामों 
वी; के सम्बन्ध में श्रभी वाद-विवद अवश्य 
प्र हे क्योंकि शिव पुराण का नाम विष्णु 
m श्रीमद्भागवत माकडय व्रह्मर्ववत छि 
र! वाराह, पद्म श्रादि पुराणा म जहाँ fora’ 
पक ही है वहाँ देवी भागवत नारदीय, मत्स्य 
३ आदि पुराणों में इसके स्थान पर 'वायु' 
m नाम मिलता हैँ जवकि उपर्युक्त पुराणों 
वार में वायु का नाम तक नहीं दिया गया । 
ला. प्राश्चय का विषय यह है कि स्वयं शिव पुराण 
` में इसका ग्रपना नाम “शेववायू” लिखा- 
गा. है। संभवतः एक पुराण के ही दो नाम 


रहे होंगे । पुराण दिस्दर्शन के रचयिता - 


वत, ने । “वायवीय रेवा माहात्म्य” से निम्न 
बघ, लिखित श्लोक उद्धत करके यही निश्चित 


यथा शिवस्तथा शंवपुराणं वायनोदितम्‌ । 


S Digitized by Ar ग į Fou pation © Chenn >: and eG Poti ra 
9 y Ape gh Foundation © समाथोगान्नामद्रय विभषितम। । 


श्रीमद्‌भागवत तथा देवी भागवत 


“पुराणो के सम्बन्ध में भी विवाद रहा है कि 


इनमें से कौन सा महापुराण है और कौन 
सा उपपुराण । जहाँ कहीं भी इस पुराण 
का नाम श्राया है वहाँ केवल भागवत” 
लिखा हुआ है । इसलिये देवी के उपासकों 
ने इसे देवी भागवत पुराण माना है श्रौर 
वैष्णवों न इसे श्रीमद्‌भागवत पुराण । 
आधुनिक विद्वानों८ ने इस मतभेद को 
समाप्त करने के लिये ग्रपने काल्पनिक 
ग्रौर सर्वथा ग्रग्राह्य मत भी प्रस्तुत किए 
हैँ । कहीं-कहीं वायु ग्रौर ब्रह्मांड पुराणों 
में भी विवाद रहा है । भविष्य पुराण 
के भी चार भेद माने गए है । कई पुराणों 
के विभिन्न मुद्रित संस्करणों में भी साम्य 

नहीं है । परन्तु फिर भी पुराणों में नाम- 


"| किया है २ साम्य सर्वत्र रहा है श्राज यह कहना 
| १. ब्राह्म पाद्म वैष्णवं च शेवं भागवतं तथा | 
a तथान्यनारदीय च मार्कण्डेयं च सप्तमम्‌ ॥| २१ || 
ale आग्नेयमष्टमं च न भविध्यान्नवमं स्मृतम | 
| दशमं ब्रह्मवेवेतं लेंगमेकादशं STA ॥ २२ ॥ 
| वाराहं द्वादशं चेव स्कन्दं चात्र त्रयोदशम्‌ । 
| A S Cin . 
| चतुदेशं वामनं च कोम पंचदशं यथा | 
छो मात्स्यं च गारुडं चेव ब्रह्मांडं च ततः परम्‌ । 
ने ॥ २४ ॥ र 
sagt महापुराणन्येतानि ह्यष्टादश AIST (बिष्णु पुराय--अंश २/६) 


T onal 


भक्ति का विधायक होने के कारण “शिव पुराण तथा 
इन दो नामों से विख्यात है । 
४. रामदास गौड़, पर्जीटर, फरक्युहर आदि । 


| ' फरवरी, १९६४ 


|| 

| | 

| | 

i A 

| ३. अर्थात--साक्षात्‌ शिव के समान शिव पुराण 
| 


ने कथन किया है, वही शिव 
aa “वायु पुराण 


EAC) 
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= गो ये_यह पं a x थक 7 
कठिन जै जिपर अय oun ation 


विशिष्ट नाम कब पड़ । fag नामकरण 
पर साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों ने ग्रपना 
प्रभाव ग्रवश्य डाला होगा क्योंकि 
अधिकतर नाम पूज्य देवों तथ ऋषियों 
के नाम पर ह । 

पुराणों का वैज्ञानिक अध्ययन करन 
बाले विद्वानों के समक्ष कई महत्त्वपूर्ण 
समस्याएँ आई हे । इन सभी समस्याओं 
पर तीब्र से तीब्र मतभेद भी ग्राज तक चला 
श्रा रहा है । पुराणों के श्राकार-प्रकार से 
लेकर श्लोक संख्या तक सभी परिपाशवों 
पर मतभेद रहा है । वस्तुतः पुराणों में 
समय-समय पर कई प्रकार के लोपन; 
परिवर्तन और परिवर्धन होते रहे जिसके 
परिणाम स्वरूप उपलब्ध पुराण न तो 
पंच लक्षणों का सर्वथा पालन करते हैं और 
न ही श्लोक संख्या में पुरे उतरते हे । 
उपलब्ध पुराणों की श्लोक संख्या के संबंध 
में भी मतैक्य नहीं है क्योंकि यहाँ भी 
प्रत्येक संस्करण पूर्ववर्ती संस्करणों से 
पर्याप्त भिन्न है । 
पुराणों में प्रतिपाद्य 

वर्तमान पुराणों में प्रतिपाद्य” का 
स्वरूप इतना असीम एवं विस्तृत है कि 


a % 
Feel End हिरो ना TRH 
नहीं जा सकता | संस्क्रत के प्राचीन इस 
अ्रमरसिह (पाँचवीं शताब्दी ई प a 
के पाँच लक्षण मानते हुँ । यथा, WA 
प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर ग्रौर वंशानुर दैव 
शुक्रनीति श्रौर स्वयं पुराणों |. ऐस 
ब्रह्मांड, वायु, मत्स्य, कूर्म, शिव» ई 
भविष्य, वाराह आदि ) मेथी, पै 
यही पाँच लक्षण गिनाये गये है, यवा. 2 
mia प्रतिसगश्च वंशो मन्वन्तरषिः 
वंशानुचरितं चेव पुराणं पंचलक्षणः 
'सग' से ग्रभिप्राय सृष्टि का बिज्ञ; 
शप्रतिसर्ग' का ग्रर्थ है सृष्टि का करि 
लय और पुनः सृष्टि । देवताग्रों। , 
ऋषियों की वंश-परम्परा “बंश है| è 
किस मनु का कितने समय तक ग्रह 
रहा--यह 'मन्वन्तर' है । gini 
चंद्रवंशी राजाश्रों के वंश का j केरि 
'वंशानुचरित' है । i 
वर्तमान पुराणों में से कोई भी ए के 
पंचलक्षणीय परिभाषा पर पूरा छि 
उतरता | कुछ पुराणों में इन लक्षी -_ 
अधिक सामग्री भी है । कुछ इनका 
स्पर्शमात्र ही करते हुए अन्य विषा, 


विवेचन करते हैं 1१ केवल विणु j 


१.  स्टडीज़ इन एपिक्स एंड पुराणस श्न 
(२) एन्साकक्लोपिडिया आफ रिलीजन 


Jo २४५ | 


इंडिया (पुसलकर) भूमिका १० ४) 
एंड रिलीजन्स (रायस्टन पाइक) 


(३) दी कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडियन (रापसन), go २६६ | 


(४) ए हिस्ट्री आफ इंडियन लि 
(4) 


भूमिका go १ । 


भऽ 
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sda लिट्रचर (विटरनिट्स) go ५२२ । ` | 
ए ग्रोज़ T ट्रसलिशन आफ माकडेय पुराण मन्मथनाथ-- १८९१ 


L फेर्‌ः 


~ 
ae 
>“ 


ही परिभागति पिटर अपेक्षएक्॒क आ्रधषक प तरबंशद Sheena an 
अंगीकार करता है 1१ डा० पुसलकर के (अति), और ग्रपाश्चय ।४ 
प्रसार पंचलक्षण उपलब्ध पुराणों के 
केवल १/८० भाग तक ही सीमित है । 


ऐसा प्रतीत होता है कि धामिक उपदेश 
इनका प्रधान उद्देश्य नहीं था और न ही 
à मलतः किसी साम्प्रदायिक आशय से 
ग्रनप्राणित थे । अन्य विषयों का समावेश 
a पंचलक्षणीय परिभापा को व्यावहा- 


` रिक न रहने देकर केवल सैद्धांतिक वना 


देता है ।२ वस्तुतः पंचलक्षणों वाली 
परिभाषा पुराणों पर भागवत वैष्णवों 
की दृष्टि से लाग्‌ नहीं होती, यह केवल 
ग्रल्प' पुराणों के लिये ही निश्चित है 


। ऐसा श्रीमद्‌भागवत पुराण मे ही माना 
॥ गया है । यथा-- 

 दशभिलंक्षणेयुक्त पुराण तहिदो fag: । 
| केचित्‌ पञ्चविधं ब्रह्मन्‌ महदल्प व्यवस्थया 1३ 


श्रीमद्भागवत पुराण में बड़ पुराणों 
के लिए दस लक्षण बताए गए हैं-- 


' विश्वसर्ग, विसर्गे, वृत्ति, रक्षा, मन्वन्तर, 
लक्षा Pe 


प्रिय), हेतु 
इन पारिभाषिक शब्दों का दार्शनिक 
विवेचन इसी पुराण में ही बड़े विस्तार से 
किया गया है । इस प्रसंग में प्रमुख तथ्यों 
से लगभग मतैक्य रखते हुए पौराणिक 
विषयों की सीमा को और भी अ्रधिक 
विस्तृत वनाया गया है ।५ श्रीमद्‌भागवत 
पुराण के arta में भी पौरणिका विषयों 
की यही सीमा निश्चित की गई है । ६ किन्तु 
डा० पुसलकर के अनुसार इन परिवधित 
लक्षणों की सीमा भी वर्तमान पुराणों के 
सभी विषयों को अपने ग्रंतर्गत नहीं समेट 
पाती । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री 
ने श्रीमद्भागवत की उपरोक्त परिभाषा 
से उत्कृष्ट परिभाषा मत्स्य पुराण 
(५३।६६-६७) में पाई है । पुराणों के 
स्वरूप निर्णय में यह अधिक निर्णायक 
है । इसके ग्रनुसार उपर्युक्त दस लक्षणों 
के अतिरिक्त पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य 
और रुद्र का स्तवन संसार का रक्षण तथा 


एन्साइक्लोपिडिया आफ रिलीजन एंड रिलीजन्स (रायस्टन पाइक) १० २४५ । 
२. स्टडीज इन एपिक्स एंड पुराणस इन इंडिया (पुसलकर) भूमिका १० ४५ । 
श्रीमद्‌भागवत पुराण--(स्कंध १२/७/१०) 
श्र्थातः--कोई-कोई आचार्य पुराणों के पांच ही लक्ष्य मानते ह \ दोनों a 
बातें टीक हे क्योंकि महापुराणों में दस लक्षण होते = और ale पुराणों में 
पांच । विस्तार से दस बतलाते हैं संक्षेप से पांच । 
श्रीमदभागवत पुराण (स्कंध १२/७/६) 
५. श्रीमद्भागत पुराण (स्कंध १२/७/१११९) 


९. वही स्कंध (२/१०/१) 
|. १६६४ 


4६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्रादि विषयों at भी चर्चा करते हे । परंतु 
पुराणों की समग्र विषय-विवेचना इस 
व्यापक परिभाषा की परिधि में भी 
सीमित नहीं हो पाती । १ श्रग्नि पुराण 
मे मंत्र-शास्त्र एवं सामुद्रिक शास्त्र को भी 
पुराण-विषयों में परिगणित किया गया 
है । २ वस्तुतः पुराण-परम्परा महाभारत 
के समान सतत प्रवाहित श्रौर जीवन के 
के समान सदैव परिवर्तन शील रही है और 
समय-समय पर मूल मे संशोधन, परिवर्तन, 
लोपन श्रौर परिवर्धन होते रहे हे । लगभग 
सभी विद्वान्‌ ऐसा मानते हँ ।३ इसलिये 
वर्तेमान पुराणों के विषय को किसी भी 
परिभाषा के द्वारा लक्षित नहीं किया जा 
सकता । महा० हर प्रसाद शास्त्री ने तो 
यहाँ तक कहा है कि पुराण समग्र जीवन को 
श्रपनी सीमाओं में लपेट लेते हँ ।४ 
पुराणों का वर्गीकरण 
अ्रष्टादश पुराणों का वर्गीकरण कई 
प्रकार से किया गया है : डा० पुसलकर 


D 
उच्छेद Aigitizey Hy Ayya Barret dihdation chenneiaha हठी परिभाषा के 


पर पुराणों को--प्रात्नीन ग्रौर =] 
इन दो भागों में बांटा है । उनके 
नुसार जो पुराण श्रमरकोशीय पी; 
के जितना श्रधिक अनुकूल होगा क 
ही प्राचीन होगा इस आधार पर 
वायु, ब्रह्मांड, मत्स्य और विण y 
को प्राचीन माना है शेप को aTh 
पुराणों का दूसरा वर्गीकरण दा 
साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों तथा afi: 
के आधार पर किया गया है । पन्न] 
के श्रनुसार यह वर्गीकरण इस j 


७ 


ध्‌ = 


Aw 


|| 


(१) सात्त्विक पुराणा--विष्णुनार 
भागवत, गरुड, । 
वाराह । | 
तामस पुराण-मत्स्य, i 
लिंग शिव, afta, और है 
राजस पुराण--ब्रह्मांड, 
aad, माकडेय, ब्रह्म, T 
ग्रौर भविष्य | | 


पद्म i 
| 


(२) 
(३) 


5 z oo 
१. स्टडीज इन एपक्स एंड पुराणस इन इंडिया (षुसलकर) भूमिका १० ४९। | 


२. पुराण दिग्दशन माधवाचार्य) go ३०१ । 
३. (१) दी केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिय 


(२) स्टडीज 


पू० १ । 


¥ Journal of the Bihar (and Orissa) Research | 
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go. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Gi ॥ t (रायसन) go २६६ । | 
इन एपिक्स एंड पुराणस इन इंडिया (पुसलकर) भूमिका ९९ 


(३) ए प्रो इंगलिश ट्रांसलेशन आफ मार्कडेय पुराण (मन्मथनाथों भू 


स्टडोज़ इन एपिक्स एंड पुराणस इन इंडिया (पुसलकर) भूमिका १० | 
६. पद्मपुराण--(उत्तरखंड २६३/८१-८४) 


फरवरी || 


ae वणणन वू पूराण Ti È ZIEN, 
किन्तु यह aBigitized by Arya maj oundatiénachennai and eGangotri 


्राधार पर होने के कारण साम्प्रदायिक 
पक्षपात प्रौर श्रात्म गौरव प्रदशन के 
दण से विमुक्त नहीं कहा जा सकता । 
a संगत न होने के कारण विद्वानों ने 
इसे कृत्रिम वर्गीकरण माना हे ।१ 
दीक्षितार ने पुराणों को उपास्य देवों के 
आधार पर पाँच वर्गौ में विभक्त किया 
है? ग्रौर महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री 
ने इन्हें इनके विषय-वस्तु के ग्राधार पर 
छः भागों बाँटा है ।३ डा० पुसलकर ने 
हरप्रसाद शास्त्री के वर्गीकरण को सन्तोष- 


जनक माना है ।४ वस्तुतः एक ही पुराण 
में जिन देवों के पक्ष में सामग्रां मिलती 
है उसी में उनके विरुद्ध भी मिल जाती है 
ग्रौर पुराण विषय-प्रस्तु की तो कोई सीमा 
ही नहीं है । इसलिये किसी विशेष वैधानिक 
तथ्य के श्रभाव में कोई भी काल्पनिक 


वर्गीकरण “बगाकरणः कुछ महत्त्व नहीं रखता । रस र. 


अष्टादश पुराणों की परम्परा के 
साथ उपपुराण परम्परा भी चिरकाल 
से चली ग्रा रही है । परन्तु ग्रभी तक 
विद्वानों ने पुराण -साहित्य के इस पक्ष की 
उपेक्षा ही की है । इस सम्बन्ध में डा० 
हाजरा का किया गया प्रयास अवश्य ही 
स्तुत्य है । इनकी ्राकार-लघृता, पुराण- 
साहित्य में गौणता तथा प्रसिद्ध श्रप्टादश 
पुराणों से भिन्नता सिद्ध करने के लिये 
इसका नाम साधारणतया उपपुराण! 
पड़ गया और भ्रष्ट । दश पुराणों के महा- 
पुराणों में की संज्ञा दी जाने लगी । श्रमरकोश, 
के अंतर्गत किसी प्रकार से भी उपपुराणों 
का उल्लेख न होने के कारण डा० हाजरा 
ने माना है कि ग्रष्टादश पुराणों के दृढ़ 
रूप धारण कर चुकने के पश्चात्‌ ही उप- 
पुराण अस्तित्व में आए होंगे ।६ 


१. (१) एन्साइव्लोपिडिया आफ रिलीजन एंड रिलीनन्स (रायस्टन पाइक) १० २४६ | 
(२) ए हिस्ट्री आफ इंडियन लिट्रेचर बिटरनिट्स) १० ५३२ । 

२. Indian Historical Quarterly, Calcutta VII = ० ७६६ | 2 
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४. स्टडीज इन एपिक्स एंड पुराणस इन इंडिया (पुसलकर) भूमिका 


५. FeR उहपुराणों के नाम ठे 


E नरसिंह, वृहन्नारदीय, 
आदित्य, कालिका, सांव, सौर, पराशर, मा | 
मुदगल, कल्कि, देवी, महाभागवत, दृद्धधर्मोत्तर, परमानद, 
पशुपति, वहिन, भास्कर, आदिक । 


go ४९ | 


शिवधम, दुर्वासा, कपिल, मानब, वारुण, 
हेश्‍वर, वाशिष्ठ, alta, आदि, 
नंदिकेश्वर, कोम, 


३. स्टडीज़ इन दी उपपुराण (हाज़रा--१६५८ ३०) पु.० २२: 
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pigie byor Safafa meategien ani eseng मिलता | 
नहीं हुई । कहीं-कहीं इनको सख्या १८ i 
मानी गई है १ कितु यह कथन ग्राधुनिकतम पुराणों और उपपुराणों के पर जात 
शोध के ग्राधार पर ठीक नहीं बैठता । में कोई विषेश अंतर नहीं है । इन फ़. af 
Slo हाजरा के श्रनुसार इस प्रकार की पंच लक्षणों वाली परिभाषा लागू को३ श्रथ 
लगभग १०० रचनाएँ उपपुराण नाम से है। श्रीमद्भागवत पुराण (१२/७/३५. यह 
प्रसिद्ध हैँ, श्रौर इनकी एक नामावली भी के अनुसार तो पंच लक्षण वाली परि में 
उन्होंने तैयार की है । २ उनके मतानुसार है ही इन्हीं के लिये । महापुराणों के£ है 
उपपुराण -साहित्य के ग्रंतर्गत बहुत संख्या वहाँ दस लक्षण लिखे हैं । बह से 
में कृतियाँ हैं जिनमें से कुछ प्रकाशित (1\//१३३/६--१०) मेंभीऐमा से! 
रूप में उपलब्ध हे, कुछ ग्रभी हस्तलिखित वणित है ।-डा० हाजरा द्वारा सौर फु मह 
हूँ, कुछ का संकेतों और उद्धरणों द्वारा से दिये एक उद्धरण से हमारा मतः T 
परिचय मिलता है श्रॉर कुछ श्रवश्य ही भी पुष्ट हो जाता है ।५ कुछ faei af 
पूर्णतया नष्ट हो चुकी हैं 13 है कि महापुराणों में प्रति T 

उपपुराणों का महत्त्व यह है कि जहाँ साम्प्रदायिकता की भावना को फ र 


अ्रष्टादश पुराणों के पाठों को परवर्ती बढ़ावा देने तथा विभिन्न स्थानीय सम 4 
सम्पादकों और संग्रहकारो ने परिवधित की धार्मिक आवश्यकताओं को पुरा 


एवं परिवर्तित कर दिया है वहाँ उपपुराणों के लिये ही उपपुराणों की wa , 
का पाठ श्रपेक्षाकृत सुरक्षित ही रहा है। हुई थी ६ संभवतः यही कारण है कि? र 
“यही कारण है कि उपलब्ध उपपुराणों मै ऐतिहासिक तथ्य महापुराणों से a 
से कई बहुत से महापुराणों से भी प्राचीन कम है और इसीलिये इनकी बहुत प्री a 
हैं ।४ परंतु महापुराणों के विपरीत भी नहीं हो पाई । 


दी.कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया (रायसन--१६३५ ६०) Vol. igo ३०९ | प 
हीज़ इन दी उपपुराणस (हाजरा) पद टिप्पर qo १३ । 

वही, To १३, २८ | 

वही, ५० २७। 

स्टडीज इन उपपुराणस (ETI) qo २४। 

(१) दी कम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया (रायसन) ५० ३००। 

G) ए हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर (विंटरनिट्स) ५० ५७६ | 

(३) स्टडीज इन एपिक्स एंड पुराणस आफ इंडिया (पुलसकर) भूमिका १० | | 
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हरिवंश पाण T S के साथ ` z 0 
हरिवंश gitized by Arya Samaj Founda Che ahd इछा साम्य Zz 


'हरिवंश' को भी पुराण नाम 
जाता है । साधारण विश्वास के अनुसार 
हरिवंश” महाभारत का ही परिशिष्ट 


ग्रथवा उत्तरभाग हे । इसका कारण 


यह है कि स्वयं महाभारत के कुछ स्थलों 


में इसे महाभारत का उत्तरखंड माना गया 
।१ इस मत की पुष्टि स्वयं हरिवंश 
भी हो जाती है जबकि शौनक सौति 
से पूछत है कि “लोमहर्षण कुमार ! आपने 
महाभारत सुनातें समय कुरुवंशियों के ही 
जन्म at विशेष रूप से वर्णन किया है, 
वृष्णि तथा श्रन्धकवंश के वीरों के जन्म 
का नहीं, Ad: श्रव आप इन सव के जन्म- 
कर्म का भी वर्णन कीजिये ।”२ स्पष्ट हे 
कि श्रीकृष्ण के परिवार का सविस्तार 
विवरण देना ही हरिवंश के प्रणेता का 
ग्रभीष्ट रहा जिसका महाभारत में ग्रभाव 
है। 

वस्तुतः यह कहना बड़ा कठिन है कि 
हरिवंश पुराण है अ्रथवा महाभारत 
सदृश इतिहास । वसे रूपशेली और 
भावना के दृष्टिकोण से यह पुराण- 
साहित्य के ग्रधिक समीप है । विष्णु गहीह 7 
महाभारत-- आदि पर्व/२/६६-७०) 


ay ap 


हरिवंश पुराण का सांस्क्रतिक 


MA XK wy Vw 


(४) 


फरवरी (५) सूर और उनका साहित्य (हरिवंश लाल = 
| T, १ ९६४ 


हरिवंश पुराण--(हरिवंशा 14/2/09) 
ए प्रोज इंगलिश ट्रांसलेशन ह 
ए हिस्ट्री आफ इंडियन लिट्रेचर (वि 


(१) ए प्रोज्ञ इंगलिश ट्रांसलेरान आफ हरिवंश (मः 
ea acts गौड 2 न 
३) afast हिस्ट्री आफ इंडिय! (रामर 

हिस्ट्री आफ इंडिया fae वर (विटरनिट्स 


A पुराण-लक्षणों का पालन भी इसमें 
उसी सीमा तक हुआ है जितना कि पुराणों 
में । “ग्रतः यह स्पष्ट है कि भले ही इसकी 
पुराणों में गणना नहीं की गई किन्तु 
वास्तव में यह उसी आशय और शैली पर 
लिखा गया है । महाभारत का उत्तरभाग 
इसे इसलिये माना गया हे, क्योंकि इसमें " 
कथा का वहू विवरण दिया गया है जो 
महाभारत में उपलब्ध नहीं है ।”३ डा० 
विटरनिट्स ने भी इसके विषय के ग्राधार 
पर इसको पुराण ही माना है ।४ डा० 
वीणा पाणि पाण्डे ने भी श्रनेकानेक 
प्रमाणों के आधार पर 'हरिवंश' को एक 
स्वतंत्र पुराण ही माना है ।५ फलतः 
हरिवंश पौराणिक साहित्य का ग्रंग है 
वैसे ही उपलब्ध महाभारत भी जिसका 
यह उत्तरखंड माना गया है इतिहास से 
अ्रधिक पुराण- हति ही प्रतीत होती है । 
पुराणों की उत्पत्ति और विकास 
आधुनिक शोधों के ग्राधार पर पुराणों 
का प्राचीनतम उल्लेख श्रथवंवेद, शतपथ 
ब्राह्मण ग्रादि ग्रंथों में उपलब्ध होता है ।६ 
यही नहीं पुराणों में वागत कई उपाख्यानों 


बंश (मन्मथनाथ--१८६७ ३०) भूमिका 
टस) ५०३४४) | 
(दीणापाणि -१९६० १०) प्रथम अध्याय | 
agata) भूमिका प० २। 
वि? प० १६१ | 
) ४०. 1--पृ० २६८-६६। 
) Fo ५१८१६ | 
२०१५ वि० qo १०६ 1 
६३ 
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मिल जाते हैं । इससे इस निर्णय पर 
अवश्य पहुंचते हे कि पौराणिक परम्परा 
इतनी ग्रर्वाचीन नहीं जितनी कि मानी 
जाती है । 
पुराण -संहिता की उत्पत्ति कैसे हुई 
इस सम्बन्ध में पुराण ग्रपनी कथा स्वयं 
करते हैं | विष्णु पुराण मे लिखा है-- 
“तदनंतर पुराणार्थं विशारद व्यास 
जी ने ग्राख्यान, गाथा ग्रौर कल्प- 
शुद्धि के सहित पुराण-संहिता की 
रचना की। रोमहर्षण सूत व्यास 
जी के प्रसिद्ध शिष्य थे । महामति 
व्यास जी ने उन्हें पुराण-संहिता 
का ग्रध्ययन कराया | उन 
जी के सुमति, श्रर्निवर्चा मित्रायु 
शांसपायन, ग्रकृतत्रण और 
सावीणि--य छः शिष्य थे। 
काश्यपगोत्रीय HEIAN , 
साविरणं .श्रौर शांसपायण--ये 
तीनों संहिता-कत्ता हे । उन 
तीनों संहिताओं की आधार एक 
रोमहर्षण जी की संहिता है । 
हे मुने | इन चारों संहिताग्रों की 
सारभूत मने यह विष्णु पुराण 
संहति बनाई है ।”१ 
कुछ एस ही कथन वायु ब्रह्मांड 


á विष्णु पुराण--(111/६/१५-१६) qo २२१-२२ 
२. हिन न्दुत्व--(रामदास गोड) Yo १६३ | 


६४ 
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हे । किन्तु हम इन कथनों से 
ग्रष्टादण पुराणों की उत्पत्ति के किसी) 
निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते । हृ,» र 
अवश्य प्रतीत होता है कि ग्रप्टादण पुर 
का प्रचार व्यास जी ने स्वयं नहीं किग 
अपितु उनके प्रधान शिष्य लोमहृपा . 
किया था । कुछ विद्वानो की धारणा र 
संहिता नाम का जो संग्रह व्यास जीगे| 
था संभवत: उसी के १८ भाग 
अध्याय रहे होंगे, जिनको ग्राधार काः “ae 
उनकी शिष्य-परम्परा ने वर्तमान प = 
की रचना कर डाली होगी ।२ इस धा कहाँ 
की पुष्टि पुराणों को सु्टि-प्रक््यि, 2 
म्य तथा उद्देश्य-साधन (साम्प्रदायिक को ` 
से हो जाती है । ऐसा प्रतीत होता है । 
इनका मूल स्रोत एक था ।३ और ए। विषः 
भंडार से सामग्री लेकर भिन्न || स्थित 
संग्रहकारों तथा सम्पादकों ने श्रे बद्व 
दृष्टिकोण के अनुसार विशेष क्रम क्रमः 
कर पुराणों का निर्माण किया था, सम्प 
यह सत्य उपलब्ध पुराणों पर लागू हो: 
हो सकता । हाँ, ये उसी प्राचीन पर श्रवा 
का अंतिम रूप भले ही हो सकते AT 
Sto विटरनिट्स का कथन है कि यह 
हो सकता है कि हमारे श्राजके ४ समा 
[शेय ८१ पृष्ठ पर] ह" 


सप्तर्ति 


F 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सुर भारती पारवार और 
चिर वियुक्त दुहितृ वर्ग 


* वृद्वुदे कलिल पेथी मांस 


Hiat सर्वात्मा चित्तत्व समस्त 
स्थावर जङ्गम जड़-चेतन जगत्‌ में समान 
रूप से विद्यमान रहने पर कहाँ जड़ और 
कहाँ चेतन रूप में परिणत होता है और 
कैसे गतिमान श्रथवा निप्पन्द शून्य श्रवस्था 
को प्राप्त है यह एक गूढ़ दार्शनिक रहस्य 
है जिसका विश्लेषण प्रस्तुत लेख का 
विषय नहीं है । इसी प्रकार मातृगर्भ में 
स्थित एक सृक्ष्माव्द में प्रविष्ट चित्क्रमि फन 
पिण्ड तथा 


क्रमशः इन्द्रियवातिथा च हार्द कली 


¶ सम्पन्न हो कैसे स्पष्ट रूप में स्पन्दित 


हो उठता है । तथा हस्त चरणत्वक्‌ चक्षु 


` वण प्राणादि प्रस्फुटित हो उठते हे यह 
| वैज्ञानिकों के निरन्तर ग्न्वेषण का विषय 
| है । इसी प्रकार नरप्राय वानर शिशु के 
` समान नर शिशु की सुप्त सरस्वती कब 


जागृत होकर मूक को एक समय वावदूक 
म परिणत कर देती है, यह भी श्रनिर्वचनीय 
रहस्य है जिस 


विलास 5६ कह कर इस समय सन्तोष 


फरवरी, १६ ey 


महच्चिच्छक्ति का ` 


७ 
नन्द लाल 


किया जा सकता हे । 'नसोऽस्ति प्रत्ययो - 
लाक यः शब्दानुगमादृत' इस न्याय के 
अनुसार सुक्ष्मतम ज्ञानमात्र में सुक्ष्म एवं 
अलक्षित रूप में शब्दानुविद्ध रहता है और 
इसी लिये दार्शनिकों ने 'शब्द' की नित्यता 
भी स्वीकार की है और इसी मार्ग से शब्द 
की नित्यता श्रथ च वेद की श्रपौरुषेयता 
एवं नित्यता सिद्ध होती है । यहाँ ग्रवसर 
होने से इस विषय का भी उपहरण 
सम्भव नहीं है । 
ग्रनाहत चक्र अथवा हूच्चक्र से 
प्रोद्‌भूत नाद जो वस्तुतः मूलाधार से ही 
प्रस्पन्दित है विशुद्धि ग्राज्ञादि चक्रों में 
से होता स्थूल से सूक्ष्म तथा सूक्ष्म से 
सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम श्रवस्था को नादान्त 
में प्राप्त होकर निविकल्प ज्ञान में समतामें 
केवल सविकल्प ज्ञान में श्रनुसिद्ध ग्रौर उन्मना 
में निति के एक ज्ञान में तल्लीन हो जाता है । 
इसी प्रकार सूष्टिक्रम में महाशक्ति परा 
आज्ञा में मध्यमा तदनन्तर पश्यन्ती 
वैखरी रूप में परिणत होकर स्थूल शब्द 


दर 
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में सन्निसद्ध प्राण वायु के ग्राघात स्वरूप 
स्वर व्यञ्जन ग्रन्तस्थ ऊष्माण 
तथा उदात्त, ग्रनुदात्त स्वरितादि भदौं 
में भ्रवतरित श्रनुभव करते हैं । यही 
स्वर झंकार हैं जो पीछे स्वर, पद- 
जाक्यादि में भारती के सुन्दर सुकोमल 
मधुर पद विन्यास रूप में परिणत होते 
हैं । इस पदविन्यास के लालित्य का वास्त- 
विक ग्रनुभव करने वाले महापुरुष वस्तुत: 
उर्व शीतिलोत्तमा के पदविशेष और नूपुर 
किकणी ध्वनि को कुछ भी नहीं गिनते । 
अतएव च इस दिव्य ध्वनि के श्रवण एवं 
रसस्वादन पर ग्रन्य सभी रस फोके लगते 
हैं तथा Pile नवरस और मधुर लवण- 
तिक्त कटुव्मल कपयादिषडस, इसी. का 
उच्छिष्ट मात्र परिलक्षित होते हैं । 
विदानाँ सामवेदोऽस्मि कदाचित्‌ स्वर 
विन्यास, आर्राहावर्राह तथा च षडजादि 
सपू द्वारा चक्र सप्तक को पार कर परम 
व्योम मे जीवत्त के विलय की ओर 
सम्भवतः संकेत करता है । स्वर व्यंजनादि 
रूप में भ्रभिव्यक्त मात्रा ही जीव के समस्त 
ऐहिका मुष्मिक कल्याण का हेतु हो सकती 
है भ्रौर इसी के ग्रशुद्धोच्चार से कदाचित्‌ 
दुःख दौर्भाग्यादि नानार्थ का समुद्भव 
भी कहा है । ग्रतः साधक को शिशुवत्‌ 
web में बिठा कर उसकी सर्वप्रकार रक्षा 
करने से इसे माता श्रथवा जीव की इच्छा 
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से माता और ऐहलौकिक k a 


श्रनन्तानर्थं से परित्राण के कारण 
मानी गयी हे । ग्रतएव इसे मातीति न, 
त्रातीति त्रा तथा उभय संयोग गे; 
शब्द से पुकारा गया है । वेद रूप श्र ७ 
नित्यज्ञानानुविद्धनित्य wearer, 
मात्रा-विन्यास पूर्ण रूपेण zap. 
हितार्थ विन्यस्त है और इसी लिये? 
रज्चकमात्र भी मिथ्योच्चार ग्रा 
हेतु बताया गया है । “मन्त्रो भ्रष्ट: ह 
वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तम 
स वाग्वज्त्रो यजमानं हिनस्ति यथेद्र! 
स्वरतोऽपराधातो श्रौर इसी लिए का AA 
स्त्रीशूद्रादिकतृक उच्चारण का fy देवव 
जिससे उनका ग्रनिष्ट न हो । को उच्च 
भी सिद्ध मन्त्रों मे एक मात्रा ग्रथवा! 
का भेद हो जाने से ग्रनर्थ की सृष्टि 
गयी है । wa: 'मात्रा' ही शुद्ध ११ 
लौकिकाभ्युत्थान ग्रौर श्रन्ततोगलां। होग 
प्राप्ति का हेतु हो सकती हैं ग्रौर झै " " 
इस वाणी को गीर्वाणवाणी, दि ग 
सुरश्रारती, सरस्वती, संस्कृत ग्रार्दि“ 

नामों से श्रभिनन्दित किया Wy 

और इसके ग्रतिरिक्त मात्रा £| _ 
विन्यास के यथोकत रूप से वञ्चित भी : 
को मानुषी वाक, ग्रसंस्कृत Wed m 
आदि नाम दिये गये हे । इन संव भा 
का प्रादुर्भाव इसी ग्रखिल हिल 
जननी से हुआ है । इस तथ्यका. 


a 
TR पा विज्ञान शं by बहु arnap F undbtion Girerfiairense ganont भाषाय्रों 


Ta 
रण; 
ते म! 
is 


इस तथ्य का परीक्षण एवं विश्लेषण 
पि हम स्वयं भी श्रागे करेंगे ही किन्तु एक 
निर्णय जो भाषा विज्ञान विदों ने दिया है 
बह है कि संस्कृत सभी इण्डोजमनिक भाषाश्रों 
की जननी हे ( Sanskrit is the 
mother of all the Indoger- 
manic Languages) 1 जिस 
प्रकार काश्यपा वे प्रजा: सर्वाः' सभी प्रजा 
कश्यप की सन्तान मानी जाती है और 
जैसे वाईवल कुरानादि के अनुसार मानव 
मात्र श्रादिम मनु-श्रादम की सन्तान मानी 
जाती है ठीक वैसे ही सभी भारतीय 
थवा भारत Atal भाषाग्रो का जन्म 
देववाणी से हुआ है और उसमें शब्दभेद, 
उच्चारण, ध्वनि तथा देशकाल के 
प्रभाव से भिन्न भिन्त रूप बने हैं, यहाँ तक 
कि थोड़ी दूर जाकर उसका कुछ स्पष्ट 
सम्बन्ध मातृभाषा से मिलना भी कठिन 
हो गया है । इसी लिये ग्रीक लैटित भाषाशरों 
के भक्तों एवं अन्यदेशवासियों को यह वात 
तीब्र श्रखर रही थी कि दीन हीन भारत 
एवं श्रायंजाति की आदि भाषा विश्व की 


१, प्रादिभाषा हो और सभी दूसरी भाषाओं 


की जननी हो । अतः भिन्न भिन्न भाषाओं 
म शब्द साम्य तथा संस्कृत भाषा के शब्दों 


' का किञ्चित्‌ व्यत्यय अथवा ग्रस्पष्टोच्चार 


से नये शब्दों के रूप में रचना की गई । 


(VST शब्दों तथा ग्रन्य भाषाओं के 
' शब्द साम्य अथवा सम्बन्ध से यह अनुमान 
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सव की जननी कोई और भाषा रही होगी 
जिससे dena, ग्रीक, लैटिन तथा अन्य 
मिलती जुलती भाषाओं का जन्म हय्रा । 
किन्तु ग्राज तक विश्व का एक भी भाषा- 
विद्‌ इस अखिल विश्वभाषा जननी का 
नाम, स्थान तथा स्वरूप को स्पष्ट न कर 
पाया | इससे स्पष्ट हे कि वर्तमान भापाग्रों 
में प्राचीनतम होने तथा श्रन्य भापाग्रो में 
संस्कृत भाषा के ग्रपश्रष्ट रूप में शब्दों की 
विद्यमानता एवं प्रचुर प्रयोग से संस्कृत 
ही afaa विश्व भाषा जननी सिद्ध होती 
हे । इस पदवी को संस्कृत से छीनने का 
दुष्प्रयत्त पाश्चात्यों का दुस्साहस ही नहीं 
अपितु दुराशा मात्र सिद्ध होगा | 

संस्कृत के ऐसे अ्रप भ्रष्ट रूप में प्राप्त शब्दों 
का प्रयोग त्तत्तदूभाषाग्रों में उन भापाग्रों 
के व्याकरण के श्रतूसार परिवर्तित भी 
होता रहा है किन्तु फारसी भाषा में तो 
जैसे व्याकरण के भी रूप बहुधा संस्कृत 
रीति का ग्रनुकरण कर रहे हे । श्रत 
जैसे वर्तमान में संस्कृत भाषा में .स्ति' 
का प्रयोग होता है तो पारसीक भाषा में 
“ग्रस्त' का और ग्रस्तित्व' के लिये हस्त 

शब्द प्रयक्‍त हुआ है । साथ ही भूत' शब्द 
का रूपान्तर बद! हुआ हैं श्रौर उसके रूप 
भी प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुषानुसार- 
ag, ‘aa, TA इस प्रकार चलते 

| पित-पितर, मातृ-मातर, स्वसु दुहितृ- 
भ्रात-भ्रातर आदि शब्द तो लैटिन, फ्रेंच, 
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भेद से प्रयुक्त हुए हे । 


ग्राज से प्रायः तीस वर्ष पूर्व ्रविभक्त 
भारत के भूतपूर्व पश्चिमोत्तर सीमा में 
अफगानिस्तान की सीमा पर हमें भ्रमण 
का अवसर मिला । साथ में एक इस्लामिया 
कालेज के फारसी के प्राध्यापक एक 
मौलवी साहव भी थे । वें अपने साथियों 
से बातचीत में तन्मय थे कि उनके 
एक साथी ने कहा मौलवी साहब श्राजकल 
'वर्षाकाल' में भी सूखा चल रहा है । मैंने 
तुरन्त उन मौलवी साहब से पूछा कि 
'वंशाकाल' शब्द का वया ग्रर्थ है । तो उन्होंने 
उसे ‘aw’ काल श्रर्थात्‌ बरसात का वकत' 
ऐसा कह कर उत्तर दिया । मैंने पुनः उनका 
ध्यान इन शब्दों के संस्कृत रूप की ओर 
श्राकृष्ट किया और कहा कि यह शब्द 
संस्कृत के हूँ तो वे कुछ सहम कर बोले, 
हाँ ऐसे बहुत से शब्द प्राप्त होते हैं, जिससे 
यह अनुमान लगता है कि यह सब भाषाएं 
किसी एक ऐसी भाषा से निकली हैँ जो 
इन सबं से प्राचीन थी श्रौर इन सव की 
'माता' कही जा सकती है । किन्तु बिचारे 
इससे आगे न बढ़ सके, उस भाषा का 
नाम, काल, प्रयोग क्षेत्र कुछ भी नहीं 
ज्ञात है केप्रल सब भाषाओं में प्राचीनतम 
भाषा संस्कृत के शब्दों की विद्यमानता में 
संस्कृत के अखिल- भाषा जननित्व की 
भावना से बचने के लिये ही किसी दूसरी 
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की शरण ली जा रही है 

भारतभू पर प्रयुक्त होने वाती; 
भाषाग्रो का देववाणी से 
सम्बन्ध हो इसमें कुछ आश्चर्य नहो; 
न ही इससे किसी भारतवासी को $ 


है किन्तु इस समय वर्तमान भारत अः __. 


दुर्भाग्य से रबड्छन्द के समान सग 
बढ़ रही है और अपने Wey 
परित्याग कर चुकी है । जहां कुछ हि 
का यह मत भी है कि वतंमान में पा; 
समस्त भूभाग उत्तरी ध्रुव” से लेकर 


मेरु का सुर' भाग होने से सुमेरु भीः 


गया है--दक्षिणी ध्रुव के उपान्त में 


असुर मेरू ग्रथवा 'ग्रमेरु' ART 


ग्रपश्रेश मे 'ग्रमेरुका' ग्रमेरिका केर 
पुकारा गया है-- भारतवर्ष है 
वहाँ श्राज ब्रह्म देश, स्याम देश, 7 
सुमात्रा, बाली सिहल श्रादि द्वीपः 
तिब्बत, भूटान, नेपाल ग्रौर गाथा 
तो कहना ही क्या स्वयं पंजाव £ 
बलोचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा # 
एवं काम रूप (्रसम) के भी प्रदेश 
माता से कट कर विभक्त हो गे" 
भारत का रूप सर्वथा लुञ्जपुर्ञ | 
ऐतिहासिक भारत से सर्वथा © 
रह गया है । पूर्व में ब्रह्मपुत्र ग्रोर 
(जहाँ ऐरावत गजपरिवार विद 
और पश्चिम में कुभा हषद्वती, ति 
में मानसरोवर के लास श्रौर 


il 


लिक (तिव्वत) Bigitized Banja saM Founda ठाळ्दिळ्तकडलुक्कुत्यक अध्ययन 


उर:स्थल 


` गयी है । इन सभी चतुदिक प्राचीन श्रथवा 


कन्याकुमारी , श्रौर सिंहल यह सब भारत 


` दी संक्षिप्त चतुदिक सीमाएं थीं और श्रव 


क्री होती चाहिएँ किन्तु राजनैतिक उथल 
gat एवं दुर्भाग्य के परिणाम स्वरूप 
ga पह सीमा केवल 
तक 


भाग 


उदर, ग्रोर 


सीमित हर्‌ 


मध्यकालीन भाषाओ्रों का जन्म भी संस्कृत 
भाषा से है, इस में भी सन्देह के लिये 
ग्रवकाश नहीं है | 


सुदूरर्वात पाश्चात्य देशों की प्राचीन 
भाषाएं जो उन क्षेत्रों में प्रयुक्त वर्तमान 


पै वहुसंख्यक भाषाश्रों की जननी मानी जाती 


हैं, उन ग्रीक लैटिन आदि में भी संस्कृत 
के शब्दों की विद्यमानता तथा तद्वारा 
ग्रथवा स्वतन्त्ररूप में जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेज़ी 
ma में भी संस्कृत शब्दों का प्रयोग 
संस्कृत को ही उन भापाश्रों की जननी 
सिद्ध करता है । यद्यपि वैरिडेल कीथ 
जैसे संस्कृत द्वेषियों ने ग्रीक का पक्षपात 
बहुत किया और महाकवि कालिदास के 
नाटकों में भी ग्रीक प्रभाव और यवनिका' 
प्रयोग का सम्बन्ध बताया किन्तु उसके 
ही गुरुजनों डाक्टर मैक्डोनल, याकोवी, 
विष्टरनिट्ज़ आदि ने उनके दुस्तकों की ओर 
ध्यान नहीं दिया । स्वयं मैक्समूलर ने भी 
संस्कृत भाषा ग्रथर्ववेद के प्राचीनतमत्व 
को स्वीकार किया, यद्यपि उस समय उनका 
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की ओर नहीं गया और जैसा कि उनके 
पीछे के प्रकाशित पत्रों से स्पष्ट है वे भार- 
तीय संस्क्रति के गौरव का प्रचार वास्तव 
में चाहते भी नहीं थे । तो भी जादू सो 
जो सिर चढ़ बोले' सत्य वह जिससे विरोधी 
भी ना न कर सके । संस्कत भाषा से 
उन भाषाओं का सीधे अथवा परम्परा 
उद्भव सिद्ध ही है । 

ग्रव हम भारतवर्ष के उपान्त में प्रयुक्त 
कुछ प्राचीन श्रर्धप्राचीन भाषाश्रों के सम्बन्ध 
को देखेंगे । पूर्व में वङ्ग भाषा पारिवार 
उड्या, मेथिली, श्रोजपुरी, हिन्दी तथा 
तदुद्भूत पूर्वी राजस्थानी पंजाबी ने 
पाली तथा पर्वतीय भाषाएं तथा दक्षिण 
में मराठी, गुजराती, तामिल, तैलगू, 
मलयाली ग्रादि भाषाएं तथा पश्चिमी 
सीमा तथा उत्तर की पर्वती भाषाएं 
काश्मीरी ग्रादि घनिष्ट रूप से संस्कृत 
वाङमय से सम्बद्ध है । इसी प्रकार सुदुर 
पश्चिमोत्तर में फारसी एव पश्तो भाषाएँ 
भी संस्कृत वाणी की ही सन्तान हैं किन्तु 
चिरकाल से विमुक्त एव ग्रपरिचित क्षेत्र 
में प्रयोग के कारण उनका अपनी जननी 
से सम्बन्ध विस्मृतप्राय हो गया है । फारसी 
का प्रवेश साहित्य जगत में विशेष होने से 
तथा फिरदौसी, उमरखय्याम, सादी 
आदि महाकवियों , तथाच जिन्दावस्ता, 
इश्तीर आदि प्रौढ़ धर्म ग्रन्थों आर शाहजादा 
दारा नजीर और अवराहीम खानखाना 
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MISS )§ SS 


जैसे प्रवाल! अफ्नो मग पारित e तपा गा उद्गोधन y 
लक्ष्य है 


होने से इस भाषा का अपना जनना स 
गम्भीर ग्रन्तरङ्ग सम्बन्ध प्रकाश का प्राप्त 
हो रहा है । ग्रफगानिस्तान तथा विशेषकर 
काबल में विश्वविद्यालयीय स्तर पर 
संस्कृत भाषा का ग्रध्ययन विशेष प्रगति 
को प्राप्त हो रहा है । 
इसकी किन्तु फारसी की पाश्वेर्वातनी 
वहिन पश्तो श्रपेक्षया कम विकसित एवं 
विख्यात है । पश्चिम एवं पश्चिमोत्तर 
सीमावर्ती पठानों श्रौर बलोचो म प्रयुक्त 
होने से और उन जातियों का साहित्य जगत 
से गाढ़ सम्बन्ध न होने से पश्तो भी शेष 
भारत के लिये प्रायः श्रज्ञात एवं ग्रपरिचित 
भाषा रह गई है । इस विषय. में विशेष 
कठिनता इसलिये भी है कि प्रायः पठान 
अथवा उन क्षेत्रों से उत्पीडित निर्वासित 
कुछ हिन्दू इस भाषा से परिचित हैँ और 
इसे व्यवहार में लाते हैँ, किन्तु ये लोग 
संस्कृत भाषा से प्रायः ग्रपरिित तथा 
ज्ञानशून्य हे । इधर दूसरी ओर संस्कृत 
भाषा एवं साहित्य के पण्डित पशतों का नाम 
भी प्रायः नहीं जानते एवं इसके स्वरूप 
ज्ञान से तो सर्वथा अस्पृष्ट ही हे । ग्रतः 
देववाणी की यह प्रिय दुहिता केवल 
दूरादेव हितसंत्रादिनी दुहिता के समान 
भ्रपना विस्मृत भ्रपरिचित दुहितृ सम्बन्ध 
रखती है अपनी मातु सन्तान एवं भक्तों 
से सर्वथा ग्रसम्बद्ध सी रह गई है । उसी 
सुप्त सम्बन्ध को पुनर्जागरित करना तथा 
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निम्नांक्ति पंक्तियों का 


पारसीक भाषा प्रायः चार ५ 
वर्ष पूर्व भी विद्यमान होगी, इसके संवेग, ° 


पारसी मत की पुस्तकों में मि 
महषि व्यास का शास्त्रार्थ पाता ™ 
के प्रवर्तक जोराष्ट्र-जिन्हें RIR a 
कह कर पुकारते हैं, के साथ हो ae 
उल्लेख हश्तीर नाम को पुस्तक में फि 
है “oma विरहमने व्यास वाम; = 
हिन्द श्रमद, वसदाना कि श्रत १ 
* नेस्त ।” इस से पता चलता है किष थो 
भाषा का जन्म प्रायः उस समय हो" पण 
होगा । इसके भ्रतिरिक्त जेत; जि 
अवेस्ता' पारसी धमं की आदि पुषा उर 


ग्रौर पारसी धर्म और जोराष्ट्र कि 
प्रायः चार और साढ़े चार सहस्र श्र 
बीच माता गया है, इन सब पे हू 
है कि पारसी भाषा का प्रादुर्भाव T 
चार और साढ़े चार हजार वर्ष का हो 
'जिन्दावस्ता' में संस्कृत के गर्दो ग्र 
ग्रपभ्रष्ट रूप में प्रयोग प्रचुर m 
मिलते हैं । सम' के लिये हिम m i 
स्थान पर होम, सप्त का हफ्त श्रौरग्र २ 
हश्त, तथा सिन्धवः का fed mon 
अनेक शब्द मिलत हैं | 

इसी प्रकार घोड़े के लिए सर 
“पश्व' और फारसी में अस्प 
'दुख्तर' “श्रातरं' का बरादर al 


aer “पिदर? आदि शब्द मिती ( 


सप्ति | 


49 


Sey Ee 
tae HG रत 


ik 


नि स्फ 
ah थवा स्फात का सफद- 
A yaa की Digitized by_Arya Samaj Foundation Chennai and eGan aot 


९ | 


wars — gaar का 
ना घोरी का गरि गिरिजा का 
रजा AT (पानी) का श्राव 
ग्रादि प्रतेक उदाहरण दिये जा सकते 

समय तथा स्थानाभाव से उनको सख्या 
यहाँ बढ़ाना श्रावश्यक नहीं है । 


किन्तु फारसी की श्रनुजा पश्ता कितनी 
प्राचीन है और उसका देववाणी से किस 
प्रकार जननी दुहित्‌ सम्बन्ध दं, इस पे भी 
थोड़ा देखना हे | 
पण्तो भी प्रायः उतनी ही प्राचीन है 
जितनी कि फारसी हैं प्रत्युत्‌ सम्भवत: 
उसकी ग्रग्रजा भी हो सकती है । कारण 
कि पश्तो की विद्यमानता के प्रमाण प्राय: 
आज से पाँच सहस्र वर्ष ऊपर के प्राप्त 
होते हैं । 


महाभारत मैं पाण्डवो को लाक्षागृह 
अथवा जतुग्रह' में भेजने के लिये धृतराष्ट्र 
की ग्राज्ञा मिलने पर जब पाँचों पाण्डव 
और कुन्ती जतुग्रह के लिये प्रस्थान करते 
हे तो मार्गे में युधिष्ठिर ग्रौर विदुर सम्वाद 
पेशाची भाषा में होता है जिसमें विदुर 


: उन्‍हें जतुगृह सम्बन्धी सभी पड़ यन्त्र की सूचना 


देते हैं मेरे विचार में 'यह पैशाची भाषा 


हो वतमान पश्तो' है और पणाची से 


_. संक्षिप्त पश्चो और पश्तो शब्दों का उद्भव 


ST । जैसे पुष्टाङ्ग से “पश्तान' और 
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हमारा विश्वास है कि 


पठान' शब्दों का उदभव है और जैसे 
ध नदी का पूर्वी भाग और वितस्ता 
का पश्चिमी भाग पुष्टहार क्षेत्र का पोठोहार 
हो गया, वैसे ही “पाण्डवी गुप्तवास गुफा 
को श्राज भी उस क्षेत्र के पठान अपने 
पूर्वजों पञ्च पश्तानों की गुफा मानते 
हैँ । यह गुफा प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर 
भाग में पेशावर' ग्रौर कोहाट के मध्यवति 
तीराह नामक भ्रराजक क्षेत्र में 'ननौर' 
अथवा ननावर के नाम से प्रसिद्ध है और 
पाण्डवों के श्रज्ञातवास केसे सम्बद्ध है | 
वाल्मीकीय उत्तर काण्ड में मिन्धो समय 
पाश्वेत:।' सिन्धु नदी के दोनों तट के 
समीपवर्ती क्षेत्र को गन्धर्व देश के नाम से 
पुकारा है जहाँ शेलूष नाम गन्धर्व प्रायः 
तीन करोड़ गन्धर्वो के साथ राज्य करता 
था और जिसे मारकर श्री भरत जी ने 
'तक्षक ' तक्षशिलायां पुष्कल पुष्कलावते' 
अपने दोनों राजकुमारों के राज्य स्थापित 
किये यह तक्षशिला पीछे वौद्ध विहार ओर 
शिक्षा केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ और * 
अंग्रेजी राज्य काल में इसी का नाम 
टैक्सिला पड़ा जो खण्डहर होने के कारण 
स्थानीय लोगों में शाहों, ढेरी के नाम स 
भी विख्यात है । इसी प्रकार छोटे राजकुमार 
पुष्कल के नाम से पुप्कलावत के नाम से 
राजधानी वसाई गई जो इस समय 
कन्धार के समीप बलोचिस्तान म केलात 


के नाम से प्रसिद्ध हैं। & ७ ® 
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हिन्दी प्रहसनो की दिशा में नवीनतम पाश्चात्य प्रयोग ग्रौर 


नलिन के व्यग्यात्मक एकांकी ४ 


Yo जयनाथ नलिन हिन्दी के 
सभी रूपों--कहानी, कविता, 
निबंध, ग्रालोचना, स्केच और एकाँकी- 
को समृद्ध कर रहे हे । सप्तसिन्धु” के 
पिछले Wal में हम उनकी कविता पर 
प्रकाश डाल चुके हे । गंभीरता और 
विचारात्मक दृष्टियों से उनकी कविता 
we निवन्ध उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
किए जा सकते हे पर “नलिन” जी मूलतः 
एक व्यंग्यकार हे । यों सफल व्यंग्य का 
प्रयोग उनके शब्दचित्रों, निवन्धों, स्कैचों 
AR कहीं कहीं कविताओं में भी मिलता 
है पर उनके नाटक साहित्य में जो व्यंग्य- 
कार का रूप है उसकी तो तुलना ही नहीं । 
उनके नए एकाँकी-संग्रह “हाथी के दाँत 
में नाटककार “नलिन” के गंभीर और 
व्यंग्यात्मक एकाँकी प्रकाशित हुए हुँ | 
उन्हीं पर विस्तार से यहाँ विचार करेंगे । 


हाथी के दाँत” एकाँकी-संग्रह में 
नलिन जी के “सच्चे नेता” “संवेदना सदन” 


लॉटरी ' “वर_निर्वाचन” “बड़े आदमी” 
“भक्तों की दीनता”; मेलमिलाप” 
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6 केः 
Sto रामचरण फ्रे 7 


आदि उच्च कोटि के व्यंग्यकार नाळ 
इन सभी में जैसा कि संग्रह नामका, बद 
स्पष्ट है समाज का घूंघट उठा कर, 1 | चा 
ने उसका श्रान्तरिक खोखला रूप हा है 
समक्ष प्रस्तुत किया हे । व्यक्ति भी $ प्रः 
समाज बन कर आया हे । वह समाः कुः 
किसी प्रभावशाली बहुसंख्यक वर्ग कापर न 
निधि है ।समाज ने जीवन और गि वे 
नए मूल्यों के लेबिल चिपकाए हे । फ़, हैं 
का ग्रादश इन ३०-३५ वर्षों म AU | क 
और तेजी से बदला है । स्वाधीत € 
बाद तो उसके भीतरी रंग और भी | 


-हो उठ हैं । पद ARTA इन्सान काळ Š 


की नाप बन गया है । साधना ग्राज ग 
के उपभोग की दासी बनी है । ता] 
उच्चतम शिक्षा ने उसे जीवन l ci 
क्षेत्रों मे संघर्ष कर नवीन निर्माण वी 
शक्ति और साहस नहीं दिया, समाई 
बाजार में ग्रधिक से ग्रधिक स्वर्ण र 
वाला गाहक तलाश करने की © 
अवश्य दी है । मानव के इस ते * | 
के नीचे सच्चा इन्सान कुचला जा |. 


gaii 


al =n Ol 


2 


F रहा है ॥ मनुष्य न श्रपन 
और पाखण्ड को इतनी रति पात 
> कि भीतर का देवता कभी वाहर झांक 
ठी नहीं पाता | श्राज का मनुष्य निजको 
प्रधिकतम यथार्थ प्रकट करने AL WAIT 
। प्रकाशन के लिये विविध वाणियाँ नहीं 
बोलता निज को छिपाने के लिय अनेक 


< 


4 बोलियाँ सीखता है | 

ट्क “नलिन” जी के इन एकाँकियों में 
कराः बदलती कीमतों पर विकने वाला और 
र, | चारित्रिक बहुरूपिया इन्सान सामने श्राता 
Tay है। इन एकाँकियों में व्यंग्यात्मक हास्य 
fe प्रचुरता से मिलेगा, सस्ता उद्दश्यहीन हीन 
मा, कुरुचि-उत्तेजक घटना प्रधान हास्य नहीं | 
फा नलिन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
तिः वे सदा भद्दे और अश्लील हास्य से बचे 
। स, हैं। इन नाटकों का हास्य समाज के संस्कारों 
रीत को परिष्कृत करता है । व्यंग्य का सर्वोत्तम 
ताः शिष्ट रूप इन नाटकों का प्रधान सौन्दर्य 


भी# है । उनके प्रत्येक व्यंग्य में कुछ उच्च 


cq उद्देश्य गुप्त रूप से निहित है । 

जसा “नलिन” के प्रारम्भिक हास्यः 
ath व्यंग्य प्रधान एकाँकियो में पाँच प्रहसन 
के ती विशेष रूप से उल्लेखनीय हे १--नवाव 


साहब का इन्साफ, २-वटेरों के शौकीन 
२--लोमड्यों का शिकार, ४--शतरंज 
के खिलाड़ी और ५--लखनवी बहादुर | 

घटनावली, वातावरण स्थिति और 
चरित्रचित्रण को आधार बना कर इन 
अहसनों में शिष्ट और मधुर हास्य उत्पन्न 
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ऊपर छल किया गया है । इनमें 
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इर्द-गिर्द रहने वाल चापलूस और खुणामदी 


ER a 
i 
जावन, श्रजाव प्रकार क शंका, नजाकत- 


THAT, लापरवाही तथा नवाबों के 


जन-समुदाय का हास्य-व्यंग्यपूर्ण चित्रण 
किया गया है । ऐतिहासिक ग्राधार तो 
ठीक ही हे, कहीं कहीं प्रतिशयोक्ति से भी 
काम लिया गया है । नलिन व्यंग्य चित्र 
खींचने में सिद्धहस्त हैं । हास्य-व्यंग्य 
के लिये आपने कहीं कहीं नमक मिर्च 
भी लगाया है । यह केवल रस -निष्पत्ति 
तथा तस्वीर को और भी मज़ाकिया बनाने 
के लिये हुआ है । इन प्रहसनों की भाषा 
उर्दू मिश्रित हिन्दुस्तानी है जिसमें पर्याप्त 
सजीवता और चलतापन है । प्रवध के 
नवाबों का रहन सहन, वातावरण, संस्कार 
कायदे काननों का बड़ा ही हास्य-व्यंग्यमय 
चित्रण है । इन प्रहसनों को पढ़ कर हम 
अनायास ही गार्डनर महोदय का कलापूण 
ग्रौर चुटीला व्यंग्य स्मरण हा श्राता 
cal 

नए एकाँकियो में “लस्सी का गिलास 
प्रहसन में लस्सी म वफ हाना चाहिए, 
या नहीं, इसबात पर हास्य -व्यंग्यपूर्ण 
बहस है । दो व्यक्ति बहस करते हू पर 
धीरे धीरे यह बहस एक छाटा मोटी लड़ाई 
में परिणत हो जाती है । पढ़े लिखे इस 
सभ्य समाज में रहने वाले आदमा भी 
कभी कभी जरा ज़रा सी वात पर बिगड़ 
उठते हैं. और बातों वातों में मारपीट तक 
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प्रहसन में चित्रित की गई है । 

बड़े ग्रादमी” प्रहसन में एक सेठ 
थालीराम की मृत्यु तथा उसके सव ग्रच्छे 
बुरे कार्यों, यहाँ तक कि शराब खोरी, 
ब्लेकमार्केटिग, इनकम टॅक्स की चोरी, 
धूम्रपान, रिश्वत देना, विवाहों में फजूल- 
खर्ची, वेश्या-नृत्य इत्यादि कुप्रथा्रों और 
कमज़ोरियों तक की खुशामद भरी प्रशंसा 
दिखाई गई है । खुशामद में और श्रपना 
उल्लू सीधा करने में आदमी केसे झूठ 
और ग्रवगुण को भी गुण और ग्रच्छाई माने 
जाता है इसी स्वार्थ-मयी दूषित मनोवृत्ति 
पर भरपूर व्यंग्य है । 

“नलिन” की प्रहसन-कला उत्तरोत्तर 
विकसित हुई है और आपके लम्बे एकाँकी 
बहुत ही सफल तथा नए विषयों पर 
आधारित हैँ । इनमें समाज की दूषित 
मनोवृत्तियों तथा विद्रपताग्रो पर व्यंग्य 
हे । बहुत सी सामाजिक ग्रौर वैयक्तिक 
कमजोरियों पर उन्होंने, मीठी चुटकी ली 
call 

श्रापका संवेदना-सदन” सब से 
परिष्कृत श्रौर सशक्त एकांकी है । इसे 
हम पूरे विश्वास के साथ पाश्चात्य व्यंग्य- 
एकाँकियो के समकक्ष रख सकते हैँ । 
बारह वर्षो के दीर्घकालीन अनभव और 
लेखन के पश्चात्‌ नलिन का व्यंग्यात्मक 
स्वरूप अपने समस्त कंटीले, सक्रिय, और 
विद्रोही रूप में इस प्रहसन हसन में प्रकट gaT 


७४४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee Se eee E 


——<< i x || 
की नौ ग्रीक डुल्न Ae ndslion Chennai and eG ingi T की ah 


खोखलापन, झूठा दिखावा फासी, 
पूजीवादी ग्रातंक आदि को स्थान, 
पर टुकड़े टुकड़े कर दिया ई 
नलिन की व्यंग्य-कला विकास कौ, 
ऊंची चोटी पर पहुँच गई है 
“संवेदना सदन” एक व्यंग्य फ 
है । नाटककार ने चित्रित किया; 
भ्राज के समाज म हृदय-हीनता, & हुए 
दिखावा और ढोंग की खरावियां # राम 
बढ़ गई हैं कि मनुष्य के पास शोकको के 
भी अवकाश नहीं है न सच्ची age दी 
प्रेम या स्पन्दन है । सब कुछ हि बिन 
दिखावा ही दिखावा है । आज का बात 
धन का इतना गुलाम हो गया है, व्या गाः 
व्यवसाय इतना बढ़ गया है कि धन मे श्राः 
की धुन में मानव की सहृदयता, # विः 
सरसता, दया, प्रेम, सहानुभूति, तंत्र ४६ 
आदि शुभ-भावनाग्रों को उसके छ मोति 


आऔर लोभ का जलता रेगिस्तान पी7 रो 
है । चांदी बटोरने की धुन में वह मा T 
के 


के मरने पर शोक भी प्रकट नहीं करपा 
सुकुमारी देश को सभ्य बनाने के P i 
पागल है पर पिता के लिये उसके 
रोने को भी समय नहीं है । वायस पि 
करुणा का पिता मरता है तो शोक 
वह वहाँ नहीं भेजती, बल्कि जहाँ? | 
मिले, वहाँ भेजती है । व्यक्ति र 
सभ्यता, कला, संस्कृति, और न 
Tat पर भी इस प्रहसन में मीर 


a | १ 


पार 


क i 


ठानी 


' लिये 


® ge गभक्त 
| ध्रोती और HAT पर रेशमी पीताम्बर ग्रोढे 
ह हुए है । दूसरा व्यक्ति दासू चित्रकूटवासी 


f विना पढ़े लिखे 


व्यंग्य हं | Med) Aya’ maj Fdunddtigh Chen hal HC शिकायत, 


चित्रण. सव मौलिक ग्रौर मधुर हास्य 
है । र 

“मक्ता 
पोंगापन्थी ढोंगी श्रौर बनावटी साधुद्रों 
की क़लई खोली गई है । सहजू व्रजभासी 
साधु है | कमर में गेरुग्रा 


की दीनता” प्रहसन में 


राम भक्त साधु है । पहले SAT एक दूसरे 
के प्रति देर तक विविध रूपों में अपनी 
दीनता प्रकट करते हैं, किन्तु उथले और 
मूर्ख होने के कारण वातों 
बातों में झगड़ उठते हैं । यहाँ तक कि 
गाली-गलौच A हाथापाई तक पर उतर 
ग्राते हँ । ग्रपनी भक्ति भावना, उच्च 
विचार धारा, और पवित्रता आदि सब 


a कुछ भूल जाते हैँ । अन्य दो व्यक्ति, जो 


मंदिर के अंदर दर्शनार्थ उपस्थित हैं 
दोनों लड़ने वाले मूर्ख साधुओं को पृथक्‌ 
करते हे | लेखक ने दोनों साधुओं के तकरार 


3 
ट्‌ 


के समय जो कथोपकथन प्रस्तुत किया है 


वह शिष्ट हास्य से परिपूर्ण है । धर्म के 
४ शेत्त का खोखलापन, साधुओं की सुन्दरता, 
` गाली गलौच की गन्दी आदत सभी स्पष्ट 
४४ दी गई है । नाटक में घटनावली का विकास 
| भी अत्यन्त स्वाभाविक है । इसे पढ़ कर 
गर, ठेके हंसी से लोट पोट हो जाता है । 


“मेल मिलाप” एकाँकी में श्राल 
इण्डिया रेडियो के ड्रामा विभाग में होने . 


| फरवरी, १६६४ 


परछिद्रान्वेपण , सिफारिश, भाई भतीजे- 
वाद aie कमजोरियों को प्रकट कर . 
इन पर व्यंग्य क्रिया गया है । वहाँ न्याय 
आर योग्यता काम नहीं देते बल्कि रेडियो 
नाटकों में अभिनय, प्रोग्रामो में हिस्सा 
या टाक तभी मिलती है जब किमी मज़बूत 
आदमी का जोर पड़े या विशेष सिफारिश 
हो, कोई वकालत करे । फिर चाहे योग्यता 
हो या न हो, कोई नहीं पूछता | इस क्षेत्र 
में विशुद्ध योग्यता के वल पर कोई नहीं 
कमा पाता । रेडियो स्टेशनों का ऐसा 
दुमुंहा, दुरंगा ढोंग का वातावरण है कि 
मुंह के सामने तो सब मीठी मीठी चिकनी 
चुपड़ी बातें करते हे पर पीठ पीछे एक से 
एक गन्दी बात करते हैं श्रपने तथा कथित 
मित्रों तक की कमजोरियां विस्तार से 
बखानते हैं । फिल्म जगत्‌ की ही भांति 
रेडियो-ड्रामों में ग्रभिनय करने वाली 
अभिनेत्रियाँ भी फर्ल्ट होती हैं ्रौर एक 
हलके रोमाँस के नशे से वशीभूत होकर 
प्रोग्राम-एग्जीक्यूटिव युवक उन्है कला का 
क ख ग भी न जानते हुए उन्हे अभिनयों 2 
में भाग दे देते हैं 

इस नाटक में लेखक ने रेडियो-ड्रामा 
विभाग की कलई खोल कर मामिक व्यंग्य 


` 


‘fear है । यहाँ की हालत यह है कि एक 


दूसरा बड़े के सामने दुम हिलाता हैं 
तलवे चाटता है पर पीठ पीछे वही निन्दा 
करता है गन्दी गालियों की बौछार 


y 
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काटना श्रौर बैक वाइटिंग करता है । 
इस सभ्यता की इस दर्दनाक कमजोरी पर 
खूब हास्य व्यंग्य प्रस्तुत किया गया है । 
लेखक ने चित्रित किया है कि इस सभ्यता 
के ग्रावरण में हर एक सभ्य कहलाने वाला 
व्यक्ति धोखे और फरेब से अपनी स्वार्थ- 
सिद्धि कर रहा है । 

“वर निर्वाचन” एकाँकी में ग्राज भी 
मध्य वर्ग की कन्याश्रों के विवाहों में चलने 
वाली पूंजीवादी मनोवृत्तियों को स्पष्ट 
किया गया है । इस नाटक की नायिका 
पोमिला नगीनदास की अ्रठारह वर्षीय 
लड़की है । आधुनिकता से प्रभावित 
इण्टर तक शिक्षित है पर वह रोमाँस में 
बढी चढी है । उससे विवाह के लिये एक 
Ta के सम्पादक एक प्रोफेसर तथा ग्रन्य 
शिक्षित पर गरीब व्यक्ति आते हे । 
पोमिला का पिता इन युवको को कम ग्राय 
के कारण नापसन्द कर देता है और ग्रपनी 
gat के लिये एक साँवले से प्रौढ़ चालीस- 
वर्षीय सेठ को जो शायद विधुर है उसका 
वर चुन लेता है क्योंकि वह बड़े रूप रुपये 
पैसे वाला है ग्रनेक फेक्टरियों का मालिक 
है | इस पूंजीपति के लिये विवाहित सुख 
का सार केप्रल रुपया ही है यौवन सौन्दर्य 
या स्वास्थ्य नहीं यह इस सभ्य संसार की 
- कैसी विडम्बना हे । लेखक ने यह भी 
दिखाया है कि ग्राज की आधुनिका भी 
रुपये को बडा महत्तव देती है । वह अनेक 
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PER बी पेएएी aa पसन्द 
है । १८ वर्षीया पोमिला पहले तो; 
से विवाह करने से इन्कार करती $ 
अपनी बीस वर्षीया सहेली माला |... 


wi 
T 


विवाह भी इसी प्रकार के एक gh 
हुआ है के कहने से, यह रिश्ता स्वीका, 
लेती है । नाटककार ने चित्रित किया i 
ग्राधुनिकाएं भी भ्रष्ट हे । ग्रमीर 
चाहती हैं । उनका जीवन बनावट; 
कृत्रिमता से भर गया है । आनन्द, फर 
रोमान्स, आभूषण, सैर सपाटा, 1 
प्रमोद, क्लव जीवन को रंगीनी, नए फौ 
के अर्द्ध नग्न रखने वाले कपड, गो 
इत्यादि ये सब विलास तथा भोग! 
सामग्रिएं आधुनिका के लिये ग्र 
महत्त्व की वस्तुएं हैं , यौवन, स्वास्थ | 
प्रेम नहीं । वह ग्रमीर श्रौर धनी 
चाहती है योग्य और पढ़ा लिखा नह| 

इस प्रकार नलिन के हास्य 
प्रधान एकाँकियों में शिष्ट श्रौर गृह 
पैदा करने वाले हास्य की भरपूर m 
है । उन्होंने मौजूदा सभ्यता, उसके ‘| 


` स्वच्छन्द वातावरण, श्रसलियत पै {| 


पोज को स्पष्ट कर दिया ब 1% 
बहुत से शिष्ट कहलाने वाले 
मुंह पर से नकाबें और नकली चेह 
कर उनका ग्रसली रूप हमें दिखा 
है । हमारे समाज की कृत्रिमता और: 
का पर्दा फाश किया है । काश कि हैं 
नकाब उघाड़ कर देख सकते कि 


| 


देता है | एलाक”, Aiya gama Fofdat 


और | 
प्रत्यक 
ग्रौर | 
गंभीर 


`~ 


| ॥ श्रौर शिक्षा 
प्रत्येक व्यक्ति ग्रपराधा, 


भरने वाले हम में से 


और दया का पात्र हैं । 


गंभीर विचार-प्रधान एकांकी 


टास्य के साथ गंभीर रचनाओं म 
नलिन” का विचारक AR राष्ट्रवादी 
रूप प्रकट हुश्रा हे । उन्हान दश का ग्रनक 
समस्याग्रो को श्रपुने दृष्टिकोण से सुलझाया 
है | नलिन देश की स्वतन्त्रता, उसके 
लिये होने वाले सच्चे वलिदान, उच्चतम 
त्याग wit afeat दूर करने के सतत 
उद्योग को बहुत बल देते हैं । उनके गंभीर 
नाटकों में उनका स्वदेश प्रेम प्रकट होता 
है । 

“विद्रोही की गिरफ्तारी” नाटक में 
उनका देश प्रेम स्पष्ट देखा जा सकता है । 
दूसरे राष्ट्रीय एकाँकी “देश की मिट्टी” 
में प्रतीकात्मक शैली में देश की पुकार, 
विदेशियो द्वारा विध्वंस, ललनाग्रों पर 
अत्याचार चित्रित किए हैं श्रौर नव युवकों 
को देश सेवा करने की प्रेरणा दी है । 
आक्रमण कारियों द्वारा देश की कैसी 
दुदेशा हुई थी, इसका आभास किरण 
नामक यात्री के इन शब्दों से स्पष्ट होता 
है -- 

“शस्य श्यामल खेत मरघट की खोपड़ी 
की तरह झुलसे पड़े हैं । हरियाले सधन 
आम्रवत्त अस्थि पंजरो के समान वीभत्स 
हाहाकार कर रहे है । श्रब वे नशील 
मल्हार कहाँ, फागुन का राग कहाँ, चारों 
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ग्रोर ब्रेबसी का हाहाकार, वेदना, चीत्कार 
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आर दुःखदद को पुकार | घेर घर में 
चिताएँ डगर डगर में लाशों की ढेरियाँ 
प्रौर नगर नगर में भुखमरी ।” 

यह देश की क्षत विक्षत हालत का 
कितना सजीव चित्रण है । सौन्दर्य तथा 
कला के मोहपाश में ग्रवरुद्ध युवकों को 
ग्रव प्रेम-स्वप्न त्याग कर देश की प्रगति 
तथा उन्नति के लिये कर्मरत हो जाना 
चाहिए --यही इस एकाँकी का मूल भाव 
है । इसमें साहित्यिक विवाद का कलात्मक 
परिणाम भी है । कला के लिये कला! 
या जीवन के लिये ? जीवन संघर्ष, यथार्थ 
कट परिस्थितियों का सामना करने के 
लिये या पलायनवादी बन कला को दुहाई 
देने के लिये--इन प्रश्नों पर “देश की मिट्टी 
नाटक में विश्वास पूर्ण प्रकाश पड़ता है । 
अन्त में कला जीवन के लिये और जीवन 
यथार्थ की पुकार का सबल उत्तर देन 
के लिये ही है यह परिणाम निकलता है । 
कला, जीवन, रूपा रागिनी आदि के 
प्रतीकों द्वारा कला और जीवन का परि- 
भाषाएं 'भी प्रस्तुत को गई हैँ । 

“ge के बाद एकाँकाम लड़ाई के 
पश्चात होने वाले विध्वंस, खंडहर, वेबस 
मानवता की पुकार, तड़प कर मरन वाले 
बच्चों की तड़प और रोटी के लिये मानव 
तथा कुत्तों में छीना झपटी की दर्देभरी 
झाँकी है । इसे नाटक के प्रमुख पात के 
माध्यम से जैसे नाट्यकार की विद्रोही 
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की निर्भमता तथा राष्ट्र की ममता शायद 
ही श्रन्य एकाँकियों में मिल सके । यह राष्ट्र 
के यज्ञ में नाटककार की एक.. श्रद्धांजलि 
की भांति है | 
“परमात्मा का पश्चाताप” . तीन 
दृश्यों का एकाँकी है । प्रथम तथा तृतीय 
दृश्य प्रककथन तथा उपसंहार की भांति हैं । 
मूल एकाँकी में एक औरत तथा मर्द श्रकाल 
के मारे हुए भीख मांगते, उनके बच्चे 
दम तोडते दिखाए गए हे । सेठ भूख से 
कराहते हुए मानव frat पर दया नहीं 
दिखाता, जव कि वह अपने कुत्तों तक को 
बढ़िया रोटी देता है । कुत्ते के लिये बढ़िया 
रोटियाँ और मानव के लिये ठोकरें--कैसी 
बिडम्बना है ! नौकर कुत्ते के लिये रोटी 
ले जा रहा है । मार्ग में उसे भूखी स्त्री 
तथा उसके भूखे बच्चे पर दया ग्रा 
जाती है। वह रुपया तथा रोटी 
भूख से बिलबिलाते बच्चे की माँ को दे 
देता है । उधर शत्रुओं की बम -पर्षा 
प्रारंभ होती है । स्त्री, पुरुष, तथा बच्चे 
चीत्कार कर इधर उधर भागते दिखाई 
देते हे । सैनिक आते हैं और भिखमंगी 
ग्रौरत को गिरफ्तार कर लेते हैं । उसे 
वे वासना-तृप्ति के लिये पकड ले जाते 
हैं, उसकी बच्ची फेंक दी जाती है । 
इस एकाँकी में लेखक ने ग्राधनिक 
पूंजीवाद के गाल पर जैसे कस कर तमाचा 
जड़ दिया है । आधुनिक पत्रवत्‌ चलने 
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ही-आ जाय, पर उसकी मूल वर्षा, 
ज्यों की त्यों बनी हुई है । उसके ह मान 
दया, सहानुभूति, सौहार्दभाव का द 
भी नहीं रह गये हैं । शोषक a $ $ 
दोनों ही वर्गो को पास पास लाकर क 
कार ने मर्मस्थल पर चोट मारी; 


in 


बना 
मानवता का करुण चीत्कार इसे मात 
हे | साथ ही युद्ध के विरुद्ध ap aa 


चुनौती भी दी है । सैनिक कितने साध 
श्रौर हृदयहीन दिखाये गये है कि एक एक 
को अ्रपनी काम-तृप्ति के लिये el | oat 
ले जाते हे । उसकी नन्ही बच्ची छी कल 
फक दते हैं --इस दृश्य को देख करम विव 
का पाशविक पहल हमारे सामने मन 
जाता है । । व्या 
परमात्मा का पश्चाताप”, पु रहः 
बाद; विद्रोही की गिरफ्तारी; a सा 
मिट्टी; आदि एकाँकी जीवन की ध सम 
करवटों को श्रनावृत्त करते हैं । कि. 
की गिरफ्तारी”; ग्रौर “देश की हँ मी 
ह सः 
किरण, कला आदि पात्र--सभी ई 
के खण्डहर में टिमटिमाते रत्नदीप ह| _ 
“नलिन” की एकांकी-कला | 
नलिन” की एकाँकी: 4 ia T 
कार को सुक्ष्म अनुभूति, यथा 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण: और समा 
विषमता और ढोंग के प्रति घृणा 
“नलिन” जी के नाट्यसाहित्य का g 


क ' साधन व्यंग्य है 
फ एकाँकियों में यह 
प और सशक्त वन कर ग्राया है 
१ कलात्मक 
विकास प्राणों का उल्लास, मानव के तन 


i साहित्य में मौजूद है 
€ समाज के ढोंग पर यहाँ विद्युत्‌-प्रकाश 


है---मानव अहु BY A/a Samaj Roun ₹/क्षाह्व1 कछकऐेaतते०!क्रीड कर 


मानव ; श्रौर उनकी यात्रा का छोर भी 


> मानव | वे मानव का विविध समस्याएं 


तथा समाज की मन स्थिति चित्रित 


करने वाले एकाँकीकार हैं । सभी मानवों 
` की बास्तविक श्रर्थो में मानव बनाने और 


बनाये रखने के लिए वे लिखते हैं । यह 


` मातववादी उद्ृश्य समस्त क्षत्रा म उनका 


कला का प्रकाश बन चुका हैँ । . इसका 
। कहानी की ग्रपेक्षा उनके 
साधन अधिक सफल 
। सच्ची 
afafa में जीवन का 


मन जीवन की स्वाधीनता और उसकी 
व्याख्या पूर्ण परिपुष्टि के लिये प्रेरणाएं 
रहनी चाहिएं | यह प्रेरणा उनके एकाँकी- 
। मानव जीवन और 


पड़ा है । समाज की कमज़ोरियों पर एक 
मीठा व्यंग्य छोड़ कर “नलिन” ने उन पर 
सोचने के लिये हमें विवश किया है । 
एकाँकी-कला में संकलन-त्रय का निर्वाह 
सव से महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि एकाँकी 
तो मानव जीवन और समाज का जीता 
भागता स्पन्दनशील टकड़ा है । जिसको 
मच का ज्ञान नहीं है वह अभिनय 
के योग्य एकाँकी नहीं लिख सकता | 


नलिन” ने संकलन-त्रय का सदा ध्यान. 


3 
“जा हे । “परमात्मा का पश्चाताप और 
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शष सभी एकाँकियो में संकलन-व्रय का 
WAT स्वस्थ पालन हुआ है । इन दोनों 
नाटकों में तीन-तीन दृश्य हैं, पर शेष 
सभी एक एक दृश्य के हैं । एकाँकी समाप्त 
होने पर ही पर्दा गिरता है । किसी भी 
एकाँकी की कथा उतने ही समय की है 
जितना समय स्टेज पर उसके श्रभिनय में 
लगता है । दृश्य मेकग्रप परिधान और 
स्थान आदि परिवत्तित करने की ग्रावः 
श्यकता ही नहीं होती । पूरा एकाँकी एक 
ही स्थान पर एक ही समय के भीतर 
कार्य व्यापार की एक ही श्रृंखला में समाप्त 
हो जाता है । हिन्दी में एक हजार के 
लगभग उच्चकोटि के एकाँकी हैं लेकिन 
टेकनीक की यह परिपक्वता जो नलिन 
ने पैदा की है शायद पचास में भी न हो । 
ये श्राधनिक जीवन श्रौर समाज के जीते 
जागते, हंसते बोलते, चहकते चिल्लाते, 
सच्चे faa हैं । इनमें क्त्रिमता विल्कुल 
नहीं है और ज्यों के त्यों ये स्टेज पर उतारे 
जा सकते हैं | 

नाट्य-कला कें निर्वाह में नाटककार 
को नाटकीय -निर्देश , ( Stage- 
directions) पर विशेष ध्यान देना 
चाहिए । इस दिशा मे नलिन वेजोड है । 
हिन्दी के अधिकतर एकाँकीकार परिधान, 
प्रवेश, प्रस्थान, और TAT की कुछ साधारण 
मद्राओं का निर्देश मात्र कर देना हा यथष्ट 


समझते है, लेकिन “नलिन” के एकाँकियों 
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से ध्यान दिया गया है । रंगमंच और दृष्य 
निर्माण, रूपाभरण (Make-up), 
परिधान श्रादि तो उन सव में निर्दिष्ट 
हैं ही, बारीक से बारीक भाव के प्रकाशन 
के श्रतुभावों का भी निर्देश है । एक ही 
संवाद को कई-कई प्रकार के स्वर-विभागों, 
गीत प्रकारों और वाकशेलियों में बाँटा 
गया है ate बीच बीच में संकेत हे-- 
“साभिनय, गद्यात्मक गाते हुए 
चंचल प्रसन्नता से करुण श्रभिनय के साथ” 
श्रादि संवादों में कई वार अपूर्ण वाक्य 
खण्डितउच्चारण बातचीत के बीच में 
ही तालियाँ, प्रस्थान, प्रवेश श्रौर निर्देश 
रहते हैं । 


स्वर 


“नलिन”अपने कालेज के दिनों में एक 
कुशल अभिनेता रहे हे । इनमें अ्रभिनय- 
शीलता है । कथावस्तु में जटिलता नहीं 
एकता एकाग्रता और ग्राकस्मिकता है । 
ग्रंतिम प्रभाव पर विशेष जोर डालते हैं । 
इनमें जीवत का एक ही दृष्टिकोण एक 
ही समस्या या मूल विचार प्रस्तुत किया 
जाता है । कई घटनाएँ भी एक विशेष 
घटना की कड़ियाँ ही हे । कथावस्तु का समय 
घण्टे दो घण्टे से ग्रधिक नहीं होता | इतने 
थोड़े समय से ही चुस्त कहानी, नई घटना, 
आकस्मिकता ग्रौर तीव्र क्रियाशीलता 
(Action) नलिन जी तलाश कर देते 


put 
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चित्रित करने के लिये स्वयं फा | 


कर लेते हैं जिसक ला द्वारा मन्न ig 
उतम 
या AAA की एकता स्थिर रप म्र | 
ग्रौर 
उन्ह उपयुक्त मालूम होती है 1१; करान 
हैं कि कला को टेकनीक के पिजरे 
नहीं बनाया जा सकता । उनकी कता; 
के प्रयोग से प्राणवान बन जाती है। क़ a 
ड्सी 
को अनिश्चित मशीन न मान, ख़. é 


मानना वे उपय्‌क्त समझते हैं । ताळ 
कि नलिन के एकाँकियों में टेकनीक | | 
ही स्वस्थ और सबलरूप में ग्राई है।; 
टेकनीक की सफलता इसमें है कि वाठ 
अभिनय भी हो जाय और वह प्राण 
रहे । वे जीवन के जिस पहलू पर र 
करना या ग्रालोकित करना चाहते." 
तक धीरे धीरे पहुंचना प्रारंभ कर के 
सहायक विषयों को कोई स्थान नहीं? 
लगता है श्रर्जुन तरकश टटोल We 
उद्देश्य की मछली की आँख वेधे र| 
तीर इतनी तीव्रता से जाता है कि 
मुग्ध हो जाय । | 


X 

इन एकाँकियों में घटनाग्रों बीर 
नाटकीय ग्रनजान, हास्य 4 fear 
afeat का अपने प्रति ही a! 
नयोपयोगिता, कार्यव्यापार सभी * 
सफल रूप में मिलेंगे । इन एकं 
रंगमंचीय तत्त्व और प्रभिनय की 


बहुत है । 


Ty पात्र aaga By Aia हु, क०,फ्रेतमो Chand artdecangatret से ही 


ji | शब्दचित्र बड़े सुन्दर AR पूण होत हैँ । उनके चरित्र का उद्घाटन नलिन कराते 
Gi S उनमें काव्य का माधुर्य, शिल्पी की पच्चीकारी z | यह भी उनका एक विशिष्ट गण 


पग आर क्रिफायतशारी है | उनका पात्र परिचय है । 
पे > सरभि से सुरभित है । श्रपनी 
११ काव्य की सुर से सु हे र्न eee 
“a 
* में) z 
पृष्ठ ६४काशे 
ताई (पृष्ठ ६४ का शेष) 


के. दही प्रकार की पुरानी कृतियों का पुनः संस्करण हैं परन्तु उनमें aga सी नई 
फ़. संशोधित और परिवधित रूप हों ।१ वातों का भी समावश कर दिया गया है 

gto यदुवंशी ने भी माना है कि आजकल जिनका संवंध समकालीन धामिक व्यवस्था 

जो पुराण-ग्रंथ उपलव्ध हैं, वे अधिकाँश और देवकथाग्रों से है ।२ 

पूर्वकालीन पुराण-ग्रंथों के ही नवर्निमत ¢ ७ ७ 


ae “> 


| CERS Yo er 
| १. ए हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर (विटरनिद्स) प० ११8 । 
शेव मत Gagin १--१९५५ ६०) go ६६ । 


छ by Arya जगण” क fas आह 


Æ ठग्वेद के काल में पंजाब कितना 
चरित्रवान्‌, सबल और तापस 

था यह अनुमान पंजाब की धरती पर रची 
गई AAPA से सहज ही लगाया जा सकता 
है ।१ 

उपनिषद्‌ काल में भी याज्ञवल्क्य 
जैसे ऋषि और केकय राजा जैसे विद्वान्‌ 
इस पुण्य भूमि के आदर्श जीवन के परिचायक 
थे । केकय जनपद के जो राजा महाभारत 
काल में विद्यमान थे उन्होंने भी बड़े गर्व 
से कहा है-- 
न मे स्तेनो जनपदे न कर्पो नच मद्यपः 
नाना हिताग्नि नायज्ना मामा कान्तारमा 

faa: ॥ 

(महाभारत शांति पर्व, ग्रध्याय ७७ ) 

WAAL जनपद (पंजाब) में न 
कोई चोर हैं, न कंजूस और न कोई शराब 
पीने वाला । इस भूमि में नित्य कर्म (ग्रग्नि- 


(] 1 
सीता UH क 


होव), सामाजिक योजना (दान 5 
यज्ञ) भी कोई त्यागने वाला नहँ; 
सिकंदर के युग में भी पंजाब ई 

में काफी ऊंचा था । राजा पुरु (फर 
एवं चंद्रगुप्त मौय के युग में यहाँ की छम 
उदार, विशाल, एवं समृद्ध थी। | 
पाँचाल, शल्व और भद्र जनपदों के प्रतित 
'हरियाना का जनपद 'योधेय' बहुत ae 
शाली था पहाड़ी इलाके के जनपद FT 
और त्रिगतं बहुत कलाप्रिय थे । 
उन जनपदों के गाँवों मे कर 
मजदूर एवं शूद्र जातियाँ रहा करती + 
'तथा शूद्र जन प्रायासु समृद्ध कृ पिर 
क्षेत्रये योग भूमध्ये वंसतिग्राम संतित 
मार्कण्डेय पुण. 

चीनी यात्री फ़ाहियान ने भारत 

के दिनों (४० ०-४११ ई० ) qai 
भी देखा । कृ षकों के संबंध में उसने dl 
है कि वे केवल उसी खेत का कर 


RW 


१. भीष्म पितामह ने कहा हे-- 


न तत्र राजा राजेंद्र न दण्डो न च दिकः 
Cc f 
स्वपमण ब प्रजा सर्वा रन्ति स्म परस्परम्‌ ॥३६ 


SH समय न वहां कोई राजा था, 
द्वारा एक दूसरे की रज्ञा करते थे। शा 
कहलाता था । 


5२ 
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नकम???) 


न दण्ड, न दण्ड देने वाला, समस्त लोग सन्त a 
सिक प्रजा को रंजित करता था, इसलिए * 


--महाभारत भोष्मपर्वे, अध्याय १! 


OD ? जाया 


ह सरकारी Digitized by Nya 5409 Foundation Od कर्वळपें3प्रप०्धतान्न सन 


देता है न कोई और शार [रिक कष्ट | 
eat शती में वाण भट्ट ने अपने 
हर्षचरित में पंजाबी सभ्यता एवं विद्या 


प्रेम की बहुत प्रशंसा की है लोगों के उद्योग 
कौशल कला एवं वैभव से वह ग्रत्यंत 


प्रभावित gat | उन्हीं दिनों द्यून्तसांड 
बलख वुखारा एवं वामियाँ के रास्ते भारत 
में आया था कंधार से उतर कर पुष्पपुर 
(पेशावर) पहुंचा । यहाँ ग्रनेक - मत- 


मतांतर के लोग रहते थे किन्तु उनमें कोई वेर 


भाव न था । नगर सम्वावस्तु में १४ मंदिर 
थे; १४ हजार पुजारी वहाँ रहा करते 
थे। उनके पाँच सम्प्रदाय थे-- धर्मगुप्त 
महिषा साकर, काश्यप्यस, सर्वेवस्तुवादी 
एवं महासंधिका । सभी सम्प्रदाय प्रेमपूर्वक 
रहते थे । 

टैकसला (तक्षशिला ) बहुत प्रसिद्ध 
विश्वविद्यालय था | यहाँ स्थान स्थान पर 
संघाराम, विहार, विद्यालय और विश्राम 
गृह बने हुए थे । 

सियालकोट में वासु बच्च बुद्धस्त्व 
ने अपनी पुस्तक रोगीतेलवण रची थी । 
ams ने लिखा है कि शाकल ( 
(सियालकोट) से नगर नार सम्बा की ओर 
जाते हुए रास्ते में एक भयंकर जंगल था 
जहाँ डाकुग्रो ने उन्हें घेर कर लूटने मारने 
का प्रयत्न किया । चीनी यात्री अपने 
साथियों के साथ भागता भागता एक खेत के 
समीप पहुंचा जहाँ एक ब्राह्मण. हल चला 


फरवरी, १९६४ 


कर उसने हल रोक लिया यात्रियों को 
अपने गाँव ले गया ; ढोल वजा कर अपने 
ग्रामवासी मित्रों को इकट्ठा किया; कोई 
८० व्यक्ति हथियार 
घटना स्थल पर पहुंचे । 


लेकर जंगल के 
डाकू डर के मारे 
घने जंगलो में तित्तर बित्तर हो गये । 

इस भाग दौड में ह्य,न्तसाङ के साथियों 
का बहुत सा सामान डाकू ले गए कई 
व्यक्ति तो सर्दी से काँप रहे थे । गाँव बालों 
ने उनकी पूरी पूरी सहायता की किन्तु 
कई लोग करुणा से रो पड़े । amais 
ने कहा-- भई तुम्हारी ही पुस्तको में 
लिखा है--सब से मूल्यवान वस्तु मनुष्य 
के लिए उसका जीवन हे, धन सम्पत्ति 
नहीं । जान बची लाखों पाए ! ” 


ऊपर की घटना से स्पष्ट हो जाता 
है कि उस युग में एक ही व्यक्ति ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और सेवक के कार्य करने 
मे गर्व समझता था । पंजाबी जीवन कभी 


` संकुचित ग्रथवा भीरु नहीं था । 


sat शती से ११वीं शती का युग 
पंजाब--वासियों के ऐश्वर्य, विलास एवं 
ग्रालस्य के दृश्य दिखाता है । जीवन के 
वे उदार तत्त्व जिन्हें यहाँ के वासी समस्त 
मानवता के लिए उपयुक्त मानते थें, 
इस्लामी ग्राक्रमणकारियों की तलवार 
ने मिटा डालने का प्रयत्न किया । 

गोरखनाथ ने संभवतथा इस fea 


s} 
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वृत्ति अत्म aa Samaj Foundation Cक्रथोंकि यहुः म्‌ ल्य मणि मा | 


मुहम्मद मुहम्मद न कर काजी 
मुहम्मद का विषय श्रपारं ॥ 
मुहम्मद हाथ करद जे होती 
लोहे गढ़ी न सारं ॥ 
हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य को मिटा कर 
समन्वय का वातावरण उत्पन्न करने में 
पंजाबी विचारको, संतों और नेताओं ने 
बहुत गंभीर योगदान दिया है । यही कारण 
है काश्मीर के जेनुलाविदीन ग्रौर रोहतास 
से शेरशाह सूरी जैसे उदार शासक इतिहास 
के मंच पर आये । 
नामदेव, सेना, सधना, रविदास, 
कबीर एवं दादू की वाणी में 
पंजाबी शब्दावली की जो श्रवाध श्रभि- 
व्यक्ति दृष्टिगोचर होती है उसका कारण 
यही है कि पंजाब भारतवर्ष की विकट 
समस्या को सुधार रहा था श्रौर सबल 
सभ्यता का केन्द्र पंजाब ही था । सूफ़ियों 
E भी मानवी गुणों को राजनीति से श्रेष्ठ 
माना- 
इक फिक्का न गालाह सभना में सच्चा धणी 
हिश्राउ न कही ठाहि माणक सभ ग्रमोलवे। 
1१२६। 
सभना मन माणिक ठाहण, Aft मचागव । 
जेतउ पिरीश्रा दी सिक fears न ठांहे 
कही दा ॥१३०॥ 
"ण्एक भी फीका वचन न बोलो, 
क्योंकि सभी में वह सच्चा स्वामी निवास 
करता है | किसी का हृदय मत दुखाग्रो 


छ 
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<a 


डो के 
हाह 


~ + 


सभी जीवों के मन मोती हैं विशे 
भी दुखाना बुरा है । ईश्वर सभी के 
~ ७ A ~N ` fi Ç | 
में रहता है । यदि तुझ प्रभु से रोई ग 
आकाँक्षा है तो किसी का amy : 
zE । | 
| 
यह उसी वाणी की गूंज है जो वृक 
की पुण्य भूमि से सँकड़ों वर्ष पहले भा 1 
~ ` ORA ) 
कृष्ण के मुख से श्रभिव्यक्त हुई थी-- 


प 


मयि सर्वमिदं प्रोतं सुत्रे मणि गणा ganil ` 


ऱ्या 


गुरु नानक देव ने हनुम 
का ऐसा सुन्दर समन्वय एवं संगठन झि 
कि आज तक वह प्रकाश-स्तम्भ की भाः 
मनोविकारों के डूबते बेड़े बचा सक 
है--. 

१. सत संतोखि रहु जन भाई । 
खिमा गहु सतिगुर सरनाई । 
ग्रातमचीनिहु परातम चौनहु, 
गुर संगति इहु निसतारा है। 


--मारु ५/४ 
२. हक पराइग्रा नानका, 
उस, FAC उस गाह।।जपु 


३. घालि are किछु हथहु देई । 
नानक राह पछाणहि RUT 
४, हिरदै fee निहाल । वार श्रि | 
छांदोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है 
, हृदयं यस्मात, . हृदय | 


ae 


न के लिये शब्दा कासा 


णि सर्वधर्म समन्वय के 
[मा TE ahid by Arya Samaj Foundation E ana 
welt 


परिभापाएं बताई | 


आदर्श दृष्टि- 


त ai दिखाते के लिये तई 
भी केच ai श्रेष्ठ जीवन क महान्‌ 
| मिल्ने गोचर होत 


हदय $ जोगा“ 
सो जोगी जो जगत पछाण । 


गर परसादी एको जाण ॥ 
UE 
। सो ब्राह्मण्‌ जो ब्रह्म, वाचार । 
ग्रापि तरं सगले कुल तार | 
काजी-- 
काजी 
गुर परसादी जीवत, 


| 
। 


सो जो उलटी करे । 
मरे ॥ 
ज्ञाती-- 
प्रणवती नानकु गिग्नानी केसा होइ 
am, पछाणे ax सोइ ॥ 
मुसलमान-- 
तउ नानक सरब जीआ मिहरंमत होइ 
त मुसलमान कहावे । 
बत्री— 
खत्री सो जो करमां का सुर । 
— । दान का करे सरीर 
खेत पछाणे बीजे दान । 


T की भाः | 
चा है 


ई । 
गाई | 
नहु, 
रु ८४ 


uag सो खत्री दरगाह परवाण ॥ 

ड्‌ । दिगम्बर 

gat | SM दिगंबर देइ बीचारी । 

र ग्रान | आप मरे, श्रवरा नह मारी ॥ 

गया हैं T के agsia की प्रतिक्रिया 
अल्प सूफियों के काव्य में बाह्याडम्बर 

FIRES “वरी, १९६४ 


र हुसन, इनायत शाह 


गडम्बर सिख TAAI की छत्नछाया 
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elh । गाह 


) वारस शाह एवं 
बुल्हाशाह ने बहुत खुले शब्दों में धर्म के 
ठेकेदारों पर कड़े व्यंग्य किए | बुल्हाशाह 
(१६९२-१७५८ Zo ) कह a Fi 
१. बुल्हा धर्मशाला विच धड़वाई रहंदे 
ठाकुर द्वारे ठग 
मसोतां विच कुसत्ती रहंदे ग्राहक रहण 
अलग ॥ 
२. करम शरह दे धरम बतावन संप पावन 
वरीं । 
जात मजहब इह इश्क न पुछदा शरश्र 
इक्क दाव री 
३. जब जोगी तुम वस्ल करोगे 
वांग कहो भावें नाद बजावे । 
जब देखूं तब Wet रोही 
बुल्हा TE हर रंग समावे । 
४. ज्यों ज्यों पढ्दा इलम TAT है 
त्यों त्यों पोंदे झगड़े झेड़े 
माही जावे परे परे रे 
होंदी जिदो जिद पुकार 
इल्मों बस करों श्रो यार | 
इको श्रलफ तेरे दरकार [| 
रीतिकालीन प्रवृत्तियों ने भारत कै ATT 
प्रांतों में विषय वासना में साहित्यकारों 
को भग्न कर दिया था । दरबारी संस्क्रति 
का प्रभाव ग्रामीण जनता पर भी पड़ा । 
ऐसा प्रतीत होता है । आदश की साधना 


मतप्राय हो गई थी कितु पंजाब प्रदेश ने 
छाया में वीरता, 


od 


ia CO 
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पंजाब ने इस युग म भी सुफो एवं सत 
काव्य-धारा का ग्रक्षण्ण रखा । यहा 
कारण है कि ग्राधुनिक काल में भी स्वामी 
रामतीर्थ (१८७३--१९०६ई०) जैसे 
समदर्शी वेदांती संत भी पंजाब में प्रकट 
हुए । 
उन्होंने श्रलौकिक प्रेम में रंग कर दिव्य 
अनुभूति का प्रकाश किया:--- 
१. फ़कीरा श्रापे अल्लाह हो 
राम रहीम सब बंदे तेरे 
aa किसदा भश्रो 
फकीरा आप अल्लाह हो ! 
तूं भोला नहीं, बंदा चंदा 
झूठ दी छड दे खो 
फ़कीरा श्रापे अल्लाह हो । 
२. भय भेद ते भरम दी माड़ियां ते 
हलवाह सुहांगड़ा फेर दीता 
फरज्ञ, क्ररज ते गरज़ दे बेलड़े नं 
श्रग्ग ला के शेर नूं घेर लीता । 
३. भीखा भूखा कोइ न सब की गठड़ी लाल 
गिरह खोल नहीं E इत बिध 
कंगाल । 
सात गांठ कुपीन मे साच न माने संक 
राम श्रमल भाता भिरे गिने इंद्र को रंक 
४. न है कुछ तमन्ना न कुछ जु स्तज्‌ है । 
कि वहदत में साकी न सागर न बू है॥ 
मिलीं दिल की आंखें जभी मारफत की 
जिधर देखता हूँ, सनम रू बरू है । 
गुलिस्तां में जाकर हर इक गुल कोदेखा 


जी 
om 


ग्रध्यापक पुर्णसिह ने पुरातन 
श्रादश-जीवन के प्रति अनेक कक 
लिखीं हैं और खेद प्रकट किया > ed 
सुन्दर प्रथाएं मिटती जा रही 3 


at 


रल 


१. उह aai किथे ? उह विहल, y 

उह चाउ उह घोडियां, उह सुहाग 

उह गिद्धे, उह धू ड़ां दा उठाउणा रत 
उपर AA, हेठ चंनियां, बने Fa 
नच्च नच्च, धम्म धम्म, थम, : 
TAT सांगन मुड़ उहो ! | 
खिच-खिलियां पुराणियां 

अर्थात्‌-- 
वे बरात कहां wa ? | 
वह अवकाश, | 
वह उदारता, वह चाव, | 
वे 'घोड़ियां',. वे सुहाग! ; | 

वह गर्वा नृत्य, वह धूल जा 

रल मिति 

ऊपर चांद, नीचे चांदनी | 
ढुल्हे, दुल्हनें !!! 
नाच नाच को धम धम, थम" 
आखिर मनावे फिर वही 
श्रट्रहास पुराने ! ! ! 

२. ग्रा पंजाब पिग्रार तूं मुड़ ग्रा! | 
आ सिख पंजाब त्‌ घर ग्रा 
तेरे तृत दिस्सण मुड़ सावे, 


मुड आवण ब टियां नाल तेखिं 
ate 
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न पज्र तरे प्रबा ते पींघां उलरदीआँ । 

' वकि कुड़ीयां Ae सुई GSN WAT होके 
है कि रल मिल उन्हाँ चन feat चानणियां 
किरकिल्लियां पाण रलमिल के 


A; f 
a~n 


खेडण छपन लुकियां 
DR हो रातां मुड़ श्रावण , निरवेर, 
RT, | निद्वेष, पवित्र श्रबोल, बेइलम, 
ग ख़ निष्पाप, सोहणियां, स्वादलियां । 


त RE 
taR अर्थात-फिर पंजाब के ब्यार, आजा, 
Ti ग्रा जा फिर सिख-पंजाव अपने घर ग्रा ! 
। तेरे तृत वृक्ष दीख फिर हरे 
फिर आए मित्रता तेरी पौधों की ! ! 
। फिर लग तेरे पीपलो के नीचे मेले 
F 
| तेरे आमो पर act झूले फिर । 
| युवक युवतियां फिर खेलें निस्संकोच 
| 
| 
|| 
| 
| 


रलमिल उसी चांद की चांदनी में 
डाले गलबं fat, खेल रल मिल आंख 
ल झा सिचौनी । 


तेरे पिप्फप हदो ऊती Foundatioréhem dixke Ganga} निवर 


निद्वेष, पवित्र, 
अनाल, अज्ञात, निष्पाप, सुन्दर, 
स्वादिष्ट |! 


इस प्रकार साम्य योग, भाव एकता 
श्रौर ग्रविरोध-ब्रह्माचार का ग्रादर्श पंजाब 
अज्ञात काल से लेकर राज तक नित नूतन 
रूप में सुरक्षित रखता श्राया है । चाशनी 
के उवाल और उफान से मैल का परिहार 
ही होता है , इतिहास की उथल पुथल में 
भी पंजाव ने अपने आदर्श के परिष्कार 
का ही प्रयत्न किया । निकट भविष्य 
पंजाब से श्रधिक संयम, तपस्या, और 
त्याग की याचना कर रहा है श्राणा है 
प्रत्येक पंजाबी श्रपने सहज श्रेष्ठ ग्रादर्श 
के अनुरुष ही दैनिक जीवन में पुरा उतरने 
की चेष्टा करेगा । 

७ ७ ७ 
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आचार्य चतुरसेन | 
-व्याक्तित्व ओर तिः = 


J चार्यं चतुरसेन ने शास्त्री ० 

१६१६-१७ में साहित्य साद 
आरम्भ की और तव से २ फरवरी १९६० 
तक (जीवन का अंतिम दिवस) लगभग 
दो सौ ग्रंथों की रचना की है । 


शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश की 
तहसील अनूपशहर के निकट चाँदोख नामक 
ग्राम में ठाकुर केवल राम शर्मा के घर 
२६ अगस्त १८९१ को हुआ । ग्रापके पिता 
के एक मित्र श्री प्राणाचार्य वैद्य ने आपका 
नाम चतुर्भुज रख दिया था ग्रापकी माता 
का नाम तो कुछ ज्ञात नहीं परन्तु वह थीं 
त्याग और आदर्श की प्रतिमा । आपके 
पिता पहले तो श्रार्यसमाजी नहीं थे परन्तु 
कुछ श्रार्यसमाजी मित्रों के संपर्क में आने 
से वह बाद में पूर्ण रूप से आर्यसमाजी 
विचारों के हो गये जिसका प्रभाव आचार्य 
जी पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा । 


Se : विद्या ग्रहण करनी ५ वर्ष की 
आयू मै आरम्भ की थी । उस समय आपके 
पिता सिकन्दरावाद के निकट रसूलपुर 
नामक एक ग्राम में रहते थे, इसके बाद आपके 


oo 


i 


शिवदत सूद अरबि 
पिता सिकंदरावाद में आकर एक; 
से मकान में रहने लगे और क 
चतुरसेन जी. को कायस्थों के एव म 
में प्रविष्ट करवा दिया । १९०४; 
सिकन्दरावाद के स्वामी दर्शनानद | 
ने, जिनके श्राचार्य जी के पिता के? 
घनिष्ठ संबंध थे, गुरुकुल की स्थापना! 
आ्राचार्य जी के पिता ने आपको इस प 
में भरती करवा दिया । यहाँ पर ग्र 
संस्कृत का ग्रध्ययन आरम्भ कर लि. 
स्वामी दर्शनानन्द जी के नेतृत्व में 
संस्कृत का काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर रि 
परन्तु श्राप इस बात से बहुत क्ष्व 
थे जो उन्हे गुरुकुल के निर्वाह FF 
अन्य मित्रों सहित चन्दा एकत्र करने के i 
जाना पड़ता था । एक दिन तंग ग्रा 
आपने वहाँ से भाग जाने का कं 
कर लिया और श्राप भाग कर काशा 
गये जहाँ आपने sto केशवदेव Ú 
से संस्कृत में पर्याप्त रूप से विद्या ग्रह 
इसके अतिरिक्त आपने तब तक " 
बहुत से ग्रंथों का ग्रध्ययन भी कर 
था । 


| 
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। ९०४ | 


नानद | 


ता के 
थापना 
इस गृह 


पर श्र 


र्‌ हि 
मे र 
कर हि 
क्ष्य 
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gie के अध्ययन की रुचि उत्पन्न हो 
A याप १९१० स उस उद्धय स्‌ 
जयपुर चले गये श्रौर वहाँ पर राजकीय 
संस्कृत महाविद्यालय में प्रविष्ट हो गये । 
वहाँ पर आपने शास्त्री और आचार्य 
की परीक्षाएं पास कीं और १९०९ में 
ग्रापने सिकन्दरावाद में आकर आयुर्वेद 
का कार्य प्रारम्भ कर दिया । कुछ समय 
ग्रपना कार्य करने के पश्चात्‌ आपने एक 
ग्रौपधालय में २५ रुपये मासिक वेतन पर 
नौकरी कर ली । इसी वीच १९१२ में 
आपका विवाह सम्पन्न हो गया । | 
आचार्य चतुरसेन जी के ससुर १९१७ 
में ग्रपना श्रौषधालय श्राचार्यं जी को सौंप 
कर लाहौर चले गये, कुछ देर ग्रजमेर में 
ग्रापते इस ्रोषधालय का कार्य भार 
संभाले रखा | फिर इनके ससुर ने आपको 
लाहौर ही बुला लिया जहाँ श्राप आयुर्वेद 
के प्रोफेसर नियुक्त हो गये, परन्तु आपका 
मत वहाँ न लगा और पुनः ग्रजमेर लौट 
गये । 
। आचार्य जी बड़े ही संवेदनाशील 
यक्तित्व के व्यक्ति थे एक वार स्टेशन 
पर एक कुली ने आपका सामान उठाया । 
गाड़ी पर चढ़ाने के पश्चात उसने आचार्य 
जी से दो आने मांगे । परन्तु आपने उसको 
Tart की अपेक्षा आठ ग्राने दे दिये । 
आप छोटी हैसीयत वाले. व्यक्तियों पर 


l Ta दया की दृष्टि रखते थे । वैसे भी श्राप 
| Pe, १३६४ 


भा Sal देख कर आप का मन दुःखी हो 
उठता है । 

श्राप अन्याय को कभी सहन नहीं 
करते थ । कहते हैं कि एक वार वह गाड़ी 
म चढ़ कर जब ग्रपना सुटकेस सामान रखने 
वाल स्थान पर रखने लगे तो समीप बैठे 
किसी व्यक्ति को थोड़ी सी चोट लग गई | 
वह व्यक्ति गालियाँ निकालने लग गया । 
आचार्य जी ने बड़ी ही नम्रता पूर्वक क्षमा 
माँग ली, परन्तु वह व्यक्ति फिर भी 
We शंट वकता रहा । भ्रव ग्राचार्य चतुरसेन 
सहन न कर सके और एक जोर का तमाचा 
उन्होंने उस व्यक्ति के मुख पर जमा 
दिया | ag व्यक्ति गाल पर हाथ रख कर्‌ 
रह गया और उसके मुख से एक शब्द भी 
न निकल सका । 

आचार्य जी रंगीन तबीयत के व्यक्ति 
थे । गाने बजाने की महफलो में बैठ कर 
आप बहुत ग्रानन्द लेते थे मिलनसार भी 
आप खूब थे । उनके निवास स्थान पर तो 
प्रायः गोष्टियाँ होती रहती थीं ग्रौर महफलें 
जमती रहती थीं जिनमें खूब हंसी मज़ाक 
चलता था । 

शास्त्री जी का वैवाहिक जीवन बहुत 
ही उदासीन रहा । श्रापकी प्रथम पत्नी 
तारादेवी की मृत्यु के पश्चात्‌ आपका 
दुसरा विवाह सन्‌ १६२६ में एक जौहरी की 

सुपुत्री प्रियम्वदा से सम्पन्न हुआ । १९२४ 

में आपकी यह दूसरी पत्नी भी चल बसी । 
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ठा० राम किशोर सिंह की सुपुत्री ज्ञानदेवी 


å i 


म ANT प्रथम उपन्यास “प्लेग : 


१९३४ में ती ववाह एक सेठ पर बहुत प्रभाव पडा ग्र 
1६ SSUES विवाह dation Chenn at and eGangotri R सन्‌ १६ १ : 


से हुआ और इसी नाम से आचार्य जी ने 
अपने वर्तमान निवास स्थान का नाम 
ज्ञान धाम रखा था । दुर्भाग्यवश ग्रापकी यह 
तीसरी पत्नी भी सन्‌ १९४४ में स्वर्ग 
सिधार. गई । 

ग्राचाय॑ जी को संतान की बहुत 
इच्छा थी परन्तु उक्त तीनों पत्नियों 
से संतान से वंचित ही रहे । श्रापका 
चौथा विवाह सन्‌ १६४५ में तीसरी 
पत्नी ज्ञानदेवी की छोटी बहन कमला 
से सम्पन्न हुंश्रा | श्रब भगवान ने 
आचार्य जी की सुन ली ग्रौर उनके घर 
६५ वर्ष की आयु में एक कन्या ने जन्म 
लिया जिसे वह प्यार से मुन्ना कह कर 
संबोधित किया करते थे, परन्तु यह 
बालिका पिता का प्यार अधिक देर प्राप्त 
न कर सको और आचार्य जी अपनी पत्नी 
कमला AR इन चार वर्षीय पुत्री को ग्रसहाय 
अवस्था में छोड़ कर २ फरवरी १६६० 
को स्वर्ग सिधार गये । 

साहित्यक जीवन 


प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर ग्रजमेर 
में जब भारी प्लेग फैला तो आचार्य चलुरसेन 
को भयानक इन्पलुएंजा श्रौर प्लेग के कारण 
a ' दो दो सौ नर नारियों को मरते 
श्रपनी आँखों से देखने का अवसर मिला । 
उन भयानक दृश्यों का आचार्य जी के मन 


ĉo 


लिखा जो एक सामाजिक दिल f 
वाला उपन्यास था । इस उपन्यास ३ 
से आपका साहित्यिक जीवन ग्रा 
गया । वेसे इससे पूर्व आप कबिता, 
लिखा करते थे । आपकी सब मेह 
रचना “श्री बेंकटेश्वर” समाचार; 
में छपी थी । श्राप की सब से प्रथम Pp 
बाल विवाह के विरुद्ध एक ट्रैक्ट केर 
निकली थी जेसा कि लोगोंका A 
वास्तव में आपकी सब से प्रथम प्रका 
रचना हृदय की परख” (उपक 
थी जिसकी भूमिका सम्पादकः 
पण्डित पद्म सिंह शर्मा ने लिखी थी।; 
दिनों आप बम्बई में थे । | 

इसके पश्चात्‌ आचार्य जी दिला 
गये और फतहपुरी में आपने wale 
पर वैद्यक की दुकान खोल ली । धीर! 
दिल्ली में आपने स्थाई निवास स्यात! 
वना लिया जिसका नाम आपने ज्ञा 


रखा । | 
CS ` Ti 
श्राचार्यं जी को ईश्वर से ग्र 


e 
i 


मनुष्य की मानवता एवं उदारता ' 
विश्वास था; इसीलिए कुछ श्रालोचक "| 


को मानवतावादी साहित्यकार माती, 
शास्त्री जी जन्म से ही क्रांतिकारी १ 
विद्रोही थे । जिन तत्त्वो ने पको तात 
कार बनाया था, वे थे सेवा, श्रम, “| 
तथा साहस | सर्वप्रथम आपने एक ति 


सप्ति 
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साहित्य में प्रवेश किया था ऐसा सभी 
ॐ | वैसे श्रापका सवं प्रथम गद्य काव्य 


` म्रातर्त 
गरन्तस्तल था | Sah पश्चात्‌ वनाम 
देश”, “जवाहर, “मरी खाल की 
स्वदेश 


an’, “कालिन्दी के कूल पर” तथा 
“तुरलाग्नि” आदि श्रन्य गद्य काव्य संग्रह 
प्रकाशित हुए जिनमें श्रापकी विद्रोह भावना 
के स्पष्ट दर्शन होते हैं । इनके अतिरिक्त 
ग्रापके “क्षमा”, “सत्यव्रत हरिश्चन्द्र”, 
“जुआ” तथा ACE मंगल भी गद्य काव्य 


au 


आपके सामाजिक उपन्यासो में 
“हृदय की परख”, “हृदय की प्यास 
“ग्रात्मदाह”, “नर मेघ”, ' आँसू , 
“ग्रपराजिता”, “धर्म ga”, “वगुला के 
पंख” आदि उच्च कोटि की रचनाएँ हैं । 
ग्राप के अन्य सामाजिक उपन्यास थे-- 
“प्लेग विभ्राट”, “नीलमणि”, “दो 
किनारे”, “अदल बदल”, “उदयास्त”, 
“आभा” तथा “पत्थर युग के दो बुत ।” 
“गोली” आपका क्रांतिकार उपन्यास है 
जिस में आपने राजवाड़ों द्वारा स्त्रियों को 
महलों में भेड़ बकरियों की भांति मरने 
का और उन्‍हें बेचने का सुन्दर चित्र श्रंकित 
क्या है 

आचाय चतुर सेनजी के ऐतिहासिक 
उपन्यास कोई एक दर्जन हैं । ये उपन्यास 
TM काल से आज तक हुई महत्त्वपूर्ण 
TA को व्यक्त करते हैं । आपका 


पूर्णाहुति” जो आपने १९३२ में लिखा 
था आर आपका अन्तिम ऐतिहासिक 
उपन्यास था बिना चिराग का शहर' जो 
श्रापनं १९६० में लिखा-था | आकार की 
दृष्टि से “देवांगना” को लघु ग्रौर “सोना 
और खून” को सब से बड़ा उपन्यास कहा 
जा सकता है । ग्रापके ऐतिहासिक उप- 
न्यासा म वयंरक्षाम”, “वैशाली की नगर 
”, “सोमनाथ”, “सोना और खून 
तथा आलमगीर *प्रहुत ही प्रसिद्ध है इन 
के अतिरिक्त “रक्‍त की प्यास”, “लाल 


पानी”, “सह्याद्रि की चट्टानें” तथा 
“हरण-निमंत्रण ” भी आपके ऐतिहासिक 


उपन्यास हैं, परन्तु ये प्रसिद्धि प्राप्त नहीं 
कर सके | “हरण निमंत्रण तथा “बिना 
चिराग का शहर” श्रभी ग्रप्रकाशित हैं । 

वैज्ञानिक उपन्यासां में आपका 
“खग्रास” उपन्यास उच्च कोटि का है जिसमें 
आचार्य जी ने यह स्पष्ट किया है कि 
संसार का कल्याण साहित्य और विज्ञान 
के समन्वय से ही संभव है । आपका दुसरा 
वैज्ञानिक उपन्यास “नीलमणी” हैं, 
परन्तु कुछ लेखक और ग्रालोचक इसे 
वैज्ञानिक न मानकर ग्रधिकतर सामाजिक 
ही मानते हँ | 

कहानीकार के रूप में यद्यपि आचार्य जी 
हिन्दी जगत म अधिक मान प्राप्त नहीं 
कर सके तथापि उनको पूर्ण विश्वास था 
कि उनके पाठकों को उनकी कहानियाँ 


2 < &१ 
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जी स्वयं एक लेख में लिखते हैं :-- कि-- 
“मेरी कहानियों की हिन्दी साहित्य 
मे बहुत कम चर्चा हुई है । 
शूरवीर श्रालोचकों ने एक प्रकार 
से मेरा वायकाट ही कर रखा है । 
कहानियाँ तो मैं अपने पाठकों 
के लिये ही लिखता हूँ और मेरे 
पाठक मेरी कहानियों से बहुत 
am हैं, यह मुझे पता लगता 
रहता है ।” ˆ 
ग्रापकी श्रधिक कहानियाँ व्यंग्यात्मक 
हैं । वास्तव में ग्रापनें जो भी कहानियाँ 
लिखी & उनमें किसी न किसी रूप में समाज 
सुधार का पुट ही मिलता है । ग्राप कहानी 
कैसे लिखते थे आप के ही शब्दों में 
सुनिए — 
“रक्त में ग्रार्यसमाजी प्रचारवाद 
था, इसलिये सामाजिक प्रश्नों 
पर जहाँ व्यंग्य दरकार होता मैं 
कहानी लिख डालता । मेरी 
कहानी के पीछे कला न होती, 
| i रूढ़ीवाद के विपरीत क्रोध और 
बेहद असन्तोष होता । इसलिये 
मेरी कलम श्राप ही ग्राग उगलने 
लगती, इसके लिये मुझे तनिक 
भी प्रयास न करना पड़ता । ” 
५ श्राचार्यं जी के लगभग २४ कहानी 
| संग्रह प्रकाशित हुए हे जिनमे “राजपूत 
बच्चे“, आदर्श बालक”, “सोने की 


E ` &३ 


वमा रोड, सफेद कौवा” sl af 


राजा साहिव की पतलन तथा: 
प्रिय कहानियाँ” आदि कहानी 
बहुत लोकप्रिय हुए हैं । इनके ah 
ग्राप के जो कहानी ग्रह लोग, 
प्राप्त नहीं कर सके उनमें "रहन 
वीर गाथा”, बावचिन”, “मुगल वार. 
की श्रनोखी बातें,” “सिह गढ़ कि 
“नवाब ननक”, “ग्रावारागरद” ५. 
सलाई की डिबिया” श्रादि के नाग | 
जा सकते हैं। | 
कथा-साहित्य के अतिरिक्त ग्रा 
जी ने अपने चार ग्रंथों -- (१) हिका 
ar साहित्य, (२) हिन्दी साह! 
परिचय, (३) साहित्य सम्पदा 
(४) ब्रज भाषा पर मुगल प्रभाव? 
भी बहुत की जिसे हिन्दी जगत कौ! 
नहीं सकता | इसके श्रतिरिक्त धमं 
इतिहास, राजनीति से संबंधित ती 
अनेकों ग्रंथ लिखे जिन में धर्म के | 
होने वाले भ्रष्टाचारों, रूढ़ियों, i) 
एवं ढोंगों को खुले रूप में रपे १ 
किया है तथा राजनीति के ठेकेदार | 
पोल व्यंग्यात्मक ढंग से खोला हैं! 
के धर्म समाज और इतिहास सं 
में कुछ के नाम इस प्रकार हैर हि 
की छाती पर जहरीली छुरी El 


„ नाम पर”, “हिन्दू राष्ट्र का नव ल 


“भारत में इसलाम”, “वेद श्रौर 


सप 
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“जीवन के दस भेद ' भारतीय “संस्कृति 


ad ! 
१ का इतिहास' आदि 


त्रापके राजनीति से संबंधित ग्रंथों 
में “सत्यग्रह श्रौर ग्रसहयाग (जिस पर 
aq लग गया था ), “गदर के पत्र”, 
“पोल सभा” तथा “भारत में ब्रिटिश 
राज्य” के नाम लिए जा सकते हे । 
इसके ग्रतिरिकत वा AR बापू , भारत 
के मुक्तिदाता”, मिरा वचपन ', “सभ्यता 
के विकास की कहानी” तथा “वातायन” 
आचार्य जी के चरित्र तथा ग्रात्मचरित 
संबधित ग्रंथ हैं । 

आचार्य चतुरसेन जी ने जहाँ एक 
महान निबन्धकार, उपन्यासकार तथा 
कहानीकार के रूप में जनता में ख्याति 
प्राप्त की है वहाँ नाटककार के रूप में भी 
आप कुछ कम नहीं frat । श्रापके नाटक 
उत्सर्ग” , “अमर सिह”, श्रीराम”, 
मेघनाद”, “गान्धारी”, “छत्रसाल” बहुत 
ही प्रसिद्ध और प्रभावशाली 
“राजसिह” तथा “धर्मराज” नाटक 
भी आपने लिखे परन्तु ये अधिक प्रसिद्धि 
प्राप्त नहीं की । 

एकॉकी नाटक संग्रह भी आपके कई 

जस सीतारम” “राधाकृष्ण”, “पांच 

एकाकी”, “स्त्रियों का ग्रोज”, “क्षमा”, 
Waa" “हरिशचन्द्र” आदि । 

उक्त ग्रंथों के अतिरिक्त आचार्य जी 


गे चिकित्सा, स्वास्थ्य,गृह विज्ञान, प्रौढ़ 


फरवरी, १९६४ 


हैँ । “अजीतसिह' 


भी अनेको ग्रंथों की रचना की जिनकी 
संख्या लगभग ६० होगी । कहने का 
तात्पथ यह है कि १९१७ से १६६० तक 
आपको लेखनी तीव्र गति से चलती ही 
रहा । यहाँ तक कि मृत्यु से दो दिन पूर्व भी 
ग्रापने दो लेख “साप्ताहिक हिन्दुस्तान” 
और “ग्राजकल” पत्रिकाग्रो में प्रकाशनार्थ 
भेजे थे । हिन्दी के विख्यात साहित्यकार 
श्री मन्मथनाथ गुप्त जी की दृष्टि में 
मुंशी प्रेमचन्द के बाद आचार्य चतुरसेन 
जी का नाम ही ग्राता है ग्रपने एक लेख 
में गुप्त जी लिखते हैं -- 
“स्मरण रहे कि आचार्य चतुरसेन 
केत्रल ग्रालोचकों के अनुसार 
एक महान लेखक ही नहीं थे 
aig जनता ने उन्हें अपनाया 
था और प्रेमचन्द के बाद उन्हीं 
के उपन्यास श्रधिक विकते थे ।” 
कुशल साहित्यकार होने के ग्रतिरिक्‍त 
आचार्य जी सफल सम्पादक भी थ । 
चांद” का फाँसी अंक और चाँद का 
मारवाड़ी ग्रंक का. सम्पादन श्राप द्वारा 
ही हुआ था । 
आचार्य जी लिखते तो सरल भाषा मं 
थे, परन्तु आपकी भाषा म मामिकता और 
लच्छेदार मुहावर बहुत होते थे । भाषा 
में यह विशेषताएँ होने के कारण ही ्राचाय 
जी जनता को अपनी रचनाग्रो दाइ 


आकर्षित कर लेते थे । पनी सूक, शब्दों 
(शेष पृष्ठ ६६ पर) 
६३ 
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g भारतीयों में ग्रव भी यह बीमार 
चली ग्राती है कि जब भी कोई 


मरने को होता है तो उसके मरने के समय 
चारपाई से उतार कर जमीन पर ही 
लिटा देते हैं जिससे उसका अन्तिम 
श्वास चारपाई पर न निकल कर भूमि 
पर ही निकले । इस प्रकार कुछ तो उस 
मरने वाले से श्रपने पूर्वजों की इस मर्यादा 
का ही पालन हो सके । चाहे हमारा इस 
प्रकार चारपाई पर लेट कर, रोगी 
ग्रवस्था में मरते हुए मनुष्य के साथ 
ऐसा व्यवहार करना कितना ही बुरा 
क्यों न लगे . परन्तु हम भारतीयों के 
विचारों से यह पूर्णतया ठीक है । 

यदि मनुष्य में ये दोष न हों तो 
मनुष्य को कोई मारने की इच्छा तक भी 
नहीं कर संकता | श्राजकल SAA इससे 
भी ग्रधिक दोष हे हममें ग्राचारहीनता 
का दोष सब से बढ़ कर है। 

हमारे पूर्वज इन नियमों का 
पूर्णतया पालन किया करते थे. | 
इसीलिय . तो वे इतनी बूढ़ी उमरों में 


९४ 
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वेदात वज्ञानक स्वग का 
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ऐसी 

बोधि 

७ न 

की 

हरि राम शा तथा 

| बल 

ऐसी ऐसी शोकों और fami) सह 
अवस्था में भी रोग ग्रौर मृत्य को | at 
इन पाण्डवों के पास फटकने का i उस 


तक भी नहीं करते थे । पाण्डवतो 
अपने शुद्ध हृदयों से स्वयं ही मृत! 
आलिङ्गन करना चाहते हैं । AW 


बढ़ 


इन पाण्डवों की एसी अवस्था में प्रो 


भय खाता है और इनसे दूर ही भा. 
है । जबकि ये स्वयं ही उससे शि 
चाहते हे | | 


दि 


मः 


पाण्डवों ने यही सोचा किं ' 


मृत्यु तो हमारे पास आता ही नहीं।* 
न ही ar भी सकता है । इसलिये ¦| 
पोते परीक्षित को ही राज्य देकर | 
हम सब हिमालय में गर्ल: 
मर जाने के लिये ही हिमालय में| 
और वे सबके सब ऐसा ही क 
इस प्रकार स्वयं मृत्य का 
करते हैं । 

यह है, हमारे भारतवर्ष की द 


तथा दृष्टांत हमें मिलने 


की 
ज़ 


eS. ..... श्री नाणजु न 


प्रकार 


उतार कर फेंक दिया । मानो 


द्री एक 3710 by A श Foundation Chennai_and eGangoti 
oe के जीवन से ae तलवार से ही tle taal al । 
d पकार ते मिती है | यह देख कर वह (राजकुमार) 


i वागार्जत बोधिसत्व आऔषधियाँ बनाने 
| - बडा दक्ष था । जिनके सेवन से मनुष्य 
a सैकडौं वर्ष की आयु होती जाती थी । 

m तथा किसी भी श्रज्ञ म किसी भी प्रकार की 

| नलहीनता नही रह सकती थी । 
age राजा ने भा उसकी इस गुप्त 

a! ग्रोषधि का सेवन किया था । जिससे 
| | उसकी ग्राय कई सौ वर्ष की हो गई थी । 

उसके नामालम कितने बेट आर पात 

Mi ag होकर मर गये । 


यह सव नागार्जुन की विद्या और सच्ची 
ग्रौषधि बनाने के ज्ञान का प्रभाव है । जिस 
ग दिन नागार्जून बोधिसत्व मरेगा, उस दिन 
" राजा भी. खिन्न चित्त हो जावेगा । और 
। मर जावेगा । 

ग्रन्त में उस लड़के ने ग्रपनी माता 
लिय की सम्मति से नागार्जुन बोधिसत्व से 
| जाकर, उससे उसके शिर का दान माँगा । 
TWA बोधिसत्व राजा के लिये 
र | चित्ता प्रगट करके, उस समय ग्रस्थिर 
। मन होकर, उसको अपने शिर का दाना 
' दत के लिए अपना प्राण विसर्जन करने 
EE लिये किसी वस्तु की खोज में इधर 


मुद ` फिरने लगा । उसको नरकुल 
ah a की एक सूखी पत्ती मिल 
चाहि ! जिससे उसने अपने सिर को इस 


TE, १९६ 


वहाँ से भागा, और जल्दी जल्दी अपने 
घर पहुँच गया | द्वारपाल ने जाकर, जो 
कुछ हुआ सव वृत्तान्त Ale से श्रन्त तक 
राजा से कह सुनाया जिसको सुनकर, 

इतना विकल हुआ कि मर.ही गया। 

यह प्रसंग भी हमने “चूननसांग का 
भारत श्रमण” से श्रावश्यकतानुसार 
संक्षिप्त करके ही लिखा है। बल्कि वुद्ध 
जातकों तथा ग्रंथों और इतिहासो में तो 
aga ही विस्तृत रूप में मिलेगा । क्योंकि 
श्रीनागार्ज॑न बोधिसत्व बी द्ध मत के एक 
बहुत ही उच्च कोटि के माने हुए महात्मा 
थे । बौद्धों के ८४ सिद्धों में से थे । 


भ्राज से लगभग श्रढ़ाई हजार वर्ष 
पहले महाराजा चन्द्रगृप्त के दरबार म 
यूनाती सम्राट्‌ सैल्यूकस का भेजा GAT 
एक राजदूत मेगस्थतीज नाम का रहा 
करता था । लगभग एक सौ वर्ष 
के पश्चात्‌ एक स्ट्रेबो नाम का रोम 
का यात्री भी भारत में भ्रमणार्थ ग्राया 
था | इन दोनों के विषय में प्राचीन इण्डिया 
( Ancient india ) नामक 
एक अंग्रेजी की ऐतिहासिक पुस्तक म 
लिखा है । 

ये दोनों लिखते हैं--कि हमारे 
यूनानियों श्रौर विदेशियों की भान्ति इन 


gy 
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शिर पीडा नहीं होती । ग्रौर कभा दान्ता 
का ददं नहीं होता। कभी Ala 
का रोग चक्षु प्रदाह नहीं होता | इनके 
शरीरों में कभी भी फोड़े फुन्सिये भी 
नहीं निकलते । 

सब ही बड़े शुद्ध श्राचार, व्यवहार 
ग्रौर आहार से रहते हैं। घी तथा 
दूध, शुद्ध सात्त्विक wet आदि का ही 
अपने भोजनों में प्रयोग करते हैं AIK 
मद्य माँस ग्रादि का तो बिल्कुल ही प्रयोग : 
नहीं करते | इसलिये इनको हमारे यूनानियों 
आर विदेशियों की भान्ति इस प्रकार के 
रोग नहीं होते । 

इन रोगों के विषय में तो हमने 
दो विदेशी प्रेक्षको के प्रमाणों से निवेदन 
किया है कि ये रोग हम भारतवासियों 
को तो wa तक भी नहीं थे । 

एक महाभयानक रोग तो ऐसा है 
कि इससे हमारे भारतवर्ष में तो क्या 
संपूर्ण संसार में ही जितने भी “गलित 
कुष्ठ” जैस अत्यन्त ही भयानक “कोढ़ 
के रोगी मिलते हैं, उन सबके ही इस 
“गलित कोढ़” रोग का कम से 
कम ९५ प्रतिशत मूल कारण यदि 
कोई है तो वह यही. “फिरंग रोग 
( Syphilis ) जिसको यूनानी 
चिकित्सक आ्रातशक” रोग कहते हैं । 
यही है. । यह फिरंग रोग .तो स्वयं ही 


ag 
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मनुष्य के शरीर मे भी प्रविष्ट हे 
तो श्रनकों पीढ़ियों तक यह माण 
पीछा ही नहीं छोड्ता । यदि ni 
चिकित्सा न की जाय, तव आगे a, 
यही उस मनुष्य के शरीर में ५६ 
कुष्ट” को उत्पन्न करने का कारण क॑. 
है । 

यह रोग तो हमारे देशका रो a 
नहीं है । यह तो भारतवर्ष में | हुंसः 
विदशियों की ही कृपा से श्राया! से । 
जिसका प्रमाण यही है कि हमार वार 


चरक, सुश्रुत, आदि आयुर्वेद ३? 

ही प्राचीन ग्रंथों में तो इस रोगकार की 

तक ही कहीं नहीं मिलता । | रोग 
माधवनिदान नामक” हमार ग्र l 

निक निदान शास्त्र Patholog F 


यदि मिलता भी है तो उसकी पि 


Appendix” में पीछे से fmi ह 
लिख कर मिलाया ga ही fati a 
९ 


आयुर्वेद के धुरन्धर विद्वान्‌ to श्री q 
मिश्र जी नें अपने “भाव प्रकाश Pi 
ग्रन्थ में इस “फिरंग रोग” (me | 
का. वर्णन इस प्रकार से किया है। 
फिरंगसंज्ञके देशे, बाहुल्यन यदभवत 
तस्मात्फिरंग इत्युक्तो, व्याधिर्व्याि 
बिज्ञारदैः l! 

यह रोग फिरंग नामक देश (द| 

ही विशेष करके होता है । इसी ब । 

से व्याधियों को.जानने वाले बि 


Re. नाम से व रोगों मै बचाना देश के दूरदर्शी विद्वानों 


> ८: \ 
q फिरंगो5यं, जायते देहिनां ध्रुवम्‌ । 
गि न्या 

फिरगिणोषङ्गसंसर्गात्‌, फिरंगिन्याः 

saga 
ft यह गन्ध रोग” ग्रर्थात्‌ श्रपती 
गक, pa से ही दुसरा को लगन वाला 
| (contagious) छूत से होने वाला 
दी रोग है । यह फिरंगी मनुष्या के 
> संसर्ग से फिरंग देश की स्त्रियों के प्रसंग 


होता है | 


MRU 


Ti से ही उत्पन्न 


| इस नवीन रोग को वास्तविकता 
a को कि यह कहाँ का और किस देश का 
| रोग है और छूत से दूसरों को लगने 
र d की इस रोग की इस बात को भी हमारे 
o | qai ने कितनी शीता से समझ लिया 
aft था | और दूसरे उन योरूपीयन फिरंगी 
क्सी! set से भी पहले हमारे देश के Fat 
“al : याज से दो अ्रढाई सौ वर्षे के लगभग 
ge हिले ही इस रोग की वास्तविक औषधि 
og पारद है--इस बात की भी खोज और 

ह. समझ भी लिया था । 
है| || एसी छत की बीमारियों आदि के 
भव[। गरेण ही, यदि हमारे श्रायु्वेदाचायो 
a wae विद्वानों ने भी हम 
| See को इन से दूर रहते 

य 


समझाया हुग्रा था) तो 
। aoe ही क्या है ! क्योंकि अपने 
भाइयों को amt वाले दुःखों 


i | तरी, १३६४ 


ही परम 


हे । यह प्रत्यक 
धर्म हे | 


T पि फरग) igt ized b gott TATA का 
र्‌ t y Arya Sama undation © 
|| ह्सकौ yi ।| Fo 0 hegn ai and eGangotri 


इस प्रकार के रोग हम भारतीयों 
को कभी भी नहीं होते थे । 

आर इन रोगों के भी हमें न होते 
का मूल कारण भी श्रव हमने जान और 
समझ ही लिया है | वह है हमारा वेदोक्त 
सदाचार, सद्विचार, सद्‌-व्यवहार AK 
कुसंगतियों से बचे रहना, हमारा शुद्ध, 
सात्त्विक, होना माँस श्रौर मदिरा से 
रहित हमारे धर्मशास्त्रों प्रौर आयुर्वेद 
शास्त्रों का बताया gat, हमारा खान 
पान ही था । 


ये सब ही रोग हमें स॒ताते या लगते 
ही नहीं थे । उस समय श्राजकल की तरह 
रोगी हो हो कर चारपाइयों पर लम्बे 
पड़ पड़ कर होने और हमें मारने वाली 
हमारी मौतें भी नहीं होती थीं उस समय 
हमारी उमरें भी हमारे विना किन्हीं 
ग्रौषध्चियों के सेवन के ही स्वयं बहुत हीं 
लम्बी होती थीं । इसीलिये भगवान्‌ 
मनु जी ने यह ठीक ही तो लिखा है — 
ग्रनघ्ययनेन वेदानामाचारस्य वजनात्‌ । 
ग्रालस्यादन्नदोषाच्च, मत्यविप्रान्‌ 

जिघांसति ॥म० Ho ५ इलोक ४ 

वेदों के न पढ्न से, वेदोक्त शुद्ध . 
आचार व्यवहार के त्याग देन से, श्रालस्य 
से, और गन्न के (खान पान के सव ही 
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प्रकार केणी के उरे है फीफा हहला रोगों मे } 


ब्राह्मणों को मारना चाहता है | 
मेगस्थनीज और स्ट्रैवो इन दोनों ही 
अपने लेख लिख लिख 
कर, और फिरंग रोग > fama में श्रणने 
आयुर्वेदिक ex “भाव प्रकाश” में, 
वैद्य श्री पंग भाव मिश्र जी ने भी श्री 
मनु महाराज के इन दोनों ही कथनो की 
तो पूर्ण पुष्टि कर ही दी है कि वेदोक्त 
शद्ध ग्राचार, व्यवहार के त्याग देने से 
और ग्रन्न के दोष से ही मत्यू ब्राह्मणों को 
मारना चाहता है । उस समय के हम 
भारतीयों के द्वारा शुद्ध आचार, व्यवहार, 
करने का, दोषों से रहित ही ग्रन्न आदि 
के खाने पीने का भी पूर्ण रूपेण पालन 
i होता था । इसीलिप्रे तो उस समय 
उनको ऐसे रोग नहीं होते थे जो कि 
यूनानियों श्रौर विदेशियों में ही उस समय 
पाये जाते थे। इस प्रकार जब हमें 
ये रोग नहीं होते थे, उस समय इन रोगों 
के परिणाम रूपी फल की भांति श्रन्ध। हो 


बिदेशियों ने 


. जाना, दान्तो का गिर जाना, और पागल- 


पन, और मुंगी ग्रादि शिरों से सम्बन्ध 

रखने वाले रोग, और कुष्ठ तथा गलित 
कुष्ठ आदि त्वचा ग्रोर ग्रस्थियो से सम्बन्ध 
रखने वाले रोग भी हमको मरते दमों तक 
ही नहीं सताते थे । यदि कोई रोग भूल 
चूक से किसी को ही भो जाता था तो 
भी वह हजारों तो क्या लाखों ही में से 
कि एक ग्रोध को. ही देखने. में आता था 1 
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ही कोई बचा हुआ हो । 
यह यहाँ के मनुष्यों के रोगों । 
तन्दरुस्त व लम्बी उमरों बाल्ने » 
के कारण मेगस्थनीज, स्ट्रेवो, फा; 
हेएनसाँग आदि विदेशियों तक 
दृष्टियों में भी यह पृथ्वी का स्व» 
TAR शहद का नहर भीक 
थीं । हमारा यह 


उपयूक्त वेदों के ग्रादेशोपदशों को | 
उन पर श्राचरण करने के कारण Fs 
मुनियों तथा के आयुर्वेदिक आदि रा, 
के उपदेशों पर चलते रहने से, ग्र 
भारतीय इतिहासों को मानते रहा 
सदा ही और स्तविक wat में पुवी 
स्वर्ग ही बना रहा है । 
किसी संस्कृत कवि 
| 
गायन्ति देवा: किल गीतकाति, T 
ये भारतभूमिभा | 
स्वर्गापदर्गास्पदहतु, भूते, wafa १ 
पुरुषाः ; 
(काल्पनिक स्वर्ग के देवताग्रा 
विचार करके यह कवि कहता है) 
स्वर्ग के देवता भी निश्चय से ही ह 


b 


H 
oe 
Ha 


pends Aes 


को गात है कि स्वर्ग का सुख श्रौर 


का सुख इन दोनों ही सवेश्रष्ठ 
देने और दिलाने में जो मुख्य का 
है । ऐसी इस भारतवर्ष की भूमि 


act) 


ह भारत वर्ष सत्‌» a 
ग्रौर कलियुग इन चारों ही i न 
WA उ 


मेरा 
चित 
at 
qe 


a 


भर 


म पर, जो देवि» 0 By Arya Samaj Founda [लों 02० ती उमर! 
| cael AA ga: (फिर) मनुष्य बनकर वाला वनाने की a ait आगे वेदों 
त m = ey 
ay is लेते है । वे देवता भी निश्चय के द्वारा बताई हुईं, उन्हीं बातों का WH 
ग्रह 


> 


a qt धन्यवाद के योग्य पाल शास्त्रों तथा धर्म शास्त्रों सहित परम 


३ सही f BR 
A gic प्रामाणिक तथा साधारण भी आयुर्वेदिक 
लहू! ; eae Tra भी सुन्दरता और वैज्ञानिकता 
|. मारा भारतवर्ष सैंकड़ों वर्षों से शास्त्रों ने भी किस सुः दरता श्रौर न 
vn के श्र केवल y त्रो नहीं क्रया 
MAR core को स्वयं भी पृथ्वी पर सच्चा हा के साथ निल तम 
= वि oa के दसरे दसरे देशों वल्कि वैसे ही वेदोक्त जराव्याधियों से 
W स्वर्ग बन कर, संसार क दूसरे BTS MSS. 
d [a व्यावहारिक रूप में रहित शरीरों वाले और सैंकड़ों और 
MT dat, CU MAC = स्का nts 0 द 
S ; हजारों ही वर्षों की उमरी वाल ब 


उपदेश देता ही रहा हू । 2 ee Sol ain >x 
dd के लिये भी हम मनप्यों को श्रनेकों ही 
४ > रे देणो ! क्री De 

कि संसार के दूसरे दंशा तुम भा कारों के श्रमोघ उपाय और विधियें 
मेरा ही श्रनकरण करो, मेरे ही चरण 


चिह्लो पर चलत हए, मझ से यह साखा 


भी बताई हैं । 

दूसरी ओर हमारे श्रतेकों भारतीय 
zigi ने भी एमे ही जराव्याध्रियों 
पृथ्वी पर स्वर्ग कैसे वन सकते है । स्वर्ग द रहित हमारे पूर्वजों की एक नहीं श्रनकों 
वन कर रह भी सकते हैं | और मेरी ही 


ग्रौर उपदेश लो कि सच्चे ही wat में हम 


ही रात्य घटनाओं को लिख लिखक 

७ ६. लीने ee , धर्मशास्तो और ग्रायूर्वेदिक शास्त्रों 

Ml लो ay की बातों और उपायों विधियों और 

सरग का सुख इस ही पृथ्वी पर पाग्रो ! आषधियों को आजकल के हम मनुष्यों 

के के द्वारा भी व्यवहार में श्रात के योग्य 
इस प्रकार हमने सब ही बातों को सिद्ध भी कर ही दिया है | 

भली प्रकार से समझ ही लिया है । जो बातें © © ® 


( पृष्ठ ९३ से आगे ) 
| मुहावरों का चयन, श्रपने विचार को व्यंग्य तथा-विचारों की दढता गुण स्पष्ट 
४. भभावशाली तरीके से कहने का ढंग आदि रूप से दीख पडते हँ । वास्तव में AN 
mmia विशेषताएं थीं । आपकी दिल और मस्तिष्क दोनों के धनी थे । 
a S में आपका पांडित्य, परिहास, ७ ७ ७ 
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(१) * सांख्य सिद्धान्त E 
लेखक--पं० उदयवीर शास्त्री E7 


प्रकाशक--श्री स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती | 
प्रात स्थान--विरजानन्द वैदिक संस्थान गाजिया वाद (Fo प्र०) 


पृष्ठ संख्या--५२३ 


सूहर--१६ रुपये f 
à टु {न का इतिहा कहीं 
(२) सांख्य दर्शन का इतिहास 
लेखक--पं० उदयवीर शास्त्री है । 
प्रकाशक--श्री स्वामी वेदानन्द तीर्थ | समी 
प्राप्तिस्थान--विरजानन्द वैदिक संस्थान, ज्वालापुर (सहारनपुर) | 
पृष्ठ .संख्या--५३६--१६ बड़ा साईज (सजिल्द) | विषः 
म्‌रय--३० रुपये । | 
£ | Se रौर 
उल्लिखित दोनों ग्रन्थ श्री पं० उदयवीर शास्त्री (विद्याभास्कर, वेद है हर 


व्याय-साँख्य-योग-तीर्थ, वेदान्ताचार्य) जी के गम्भीर श्रध्ययन तथा ग्रनवरत र 
साय के परिणाम हें । इन पुस्तकों का गौरव और भी बढ़ जाता है जव { है 
देखते हँ कि इस विषय पर ये अद्वितीय ग्रन्थ हे । सांख्य सिद्धान्त में तर्ष पत 
gee तथा जटिल सुक्ष्म सिद्धान्तों को ऐसी सरल शैली में प्रतिपादित किया ‘| आच 
कोमलमति छात्र भी समझ सकते हे । सांख्य सिद्धान्त का और ग्रधिक far 
तथा विवेचन इससे ग्रधिक हो सकता है--इसकी कल्पना करना कुछ कित ६ 
` सांख्य दर्शन का इतिहास भी विद्वान लेखक के प्रकाण्ड पाण्डित्य 2 
चायक है । लेखक को इस ग्रन्थ पर १२०० मंगलाप्रसाद पारितोषिक मि, 
हे । उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ और डालमिया ट्रस्ट | | 
से भी पुरस्कार दिये गये हैं। 
“इन ग्रन्थों का विद्वानों में आदर होगा--ऐसी धारणा मेरी है। 


परमानन्द (a 


स्वत 


Joo 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized भद aSep ato Rafe ai and eGangotri 


~-कुलवीर सिंह कांग 
॥ चनद एण्ड ara दिल्ली--६ 


मत्य--5 SAS 


श्री कुलबीर सिंह कांग की विशेषता किसी परिभाषा ग्रथत्रा लक्षण में परि 
ag न होकर अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में है। परिभाय्रा की व्याख्या करने 
के उपरान्त सजग लेखक ने श्रपने दृष्टिकोण से वस्तु निरीक्षण करते का हर 
कहीं अवसर पा लिया है 
| पुस्तक के विवेच्य विषय को तीन उप-शीर्षकों में विभाजित किया गया 


है । काव्य तथा काव्य सिद्धान्त, नाटक तथा A सिद्धांत तथा हमारे प्रावीत 


| समीक्षाकार । 

महाकाव्य विषयक पाश्चात्य दृष्टिकोण दे 
विषय में ग्रौर भी स्पष्टता ग्रा गई है। 
| कुछ महत्त्वपूर्ण विषय we भी गए हू जैसे--रसतिष्पत्ति, साधारणीकरण 
_ और रस का स्वरूप श्रादि । पर इस सीमित (विषयवस्तु की दृष्टि से) पुस्तक 


`a 


से तुलनात्मक पद्धति के कारण 


१६ मे इन विषयों के समावेश से संभवतः wafers इनका विश्लेषण न हो पाता । 
m शि ग्रभिव्य = क्ति 
| कुलवीर सिह कांग के पास स्वच्छ चिन्तन, सुबोध और स्पष्ट राभिः 

जब 


* | है जिसके कारण इतने नीरस विषयों में भी उतनी शुष्कता नहीं रही श्रौर पूरे 
: मत-मतान्तरौं के विश्लेषण से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की दिशा मिलती है। 
ग्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'ग्रामखं वचन? में उचित ही कहा है कि उनकी 
mira विचार पद्धति, स्वतन्त्र चिन्तन को ग्रामंखित करती है । 

कुलबीर सिह कांग मलतः पंजाबी के लेखक हैं । हिन्दी में उनका यह प्रथम 
| पुस्तक है जिससे उनका हिन्दी और संस्क्रत काव्य-शास्त्र विषयक स्तुत्य प्रतिभातित 
| ता है । हिन्दी में, वह भी संसक्त काव्य शास्त्र से लिखना आरंभ करना उनके 

त्य आत्मविश्वास का प्रतीक है । लेवक की संभावनाएं उस से बड़ी होती 
isa सभावनाएं कांग में प्रखर रूप में 


(डग. --सत्य कुमार 


१०१ 
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लेखकों एवं पाठकों से 
विशेष निवेदन 


O रचना सफेद कागज पर एक ओर टाइप किये सुवाच्य RAT में far ह 
चाहिए तया सामग्री यथासम्भव सरल और सुबोध होनी चाहि? 
() अनुवाद या लिप्यन्तर भेजते समय मूल लेखक की अनुमति भेक! 
न भूलें । ) 
© रचना की प्राप्ति सूचना प्रायः १५ दिन में भेज दी जाती ऐ॥ 
ग्रस्वीकृत रचनाएं लोटाने एवं उनकी सूचना भेजने का नियम नहीं ै। | 
लेखक के mag पर विशेष परिस्थितियों में उसकी रचना उपे लोग! 
जा सकती है । a 
O सामग्री के संशोधन एवं प्रकाशन के विषय में सम्पादक का निर्णय ग्रति 
होगा; परन्तु लेखक के सभी विचारों से सम्पादक का सहमत ह 
श्रावश्यक नहीं । P 
O रचना के आरम्भ श्रौर अन्त में ग्रपना पूरा पता कौर नाम लिखना 1? 
भूलें । 9) 
O रचना मौलिक एवं भ्रप्रकाशित होनी चाहिए । १) 


© 'जन साहित्यः एवं 'सप्तसिन्धु' की एक प्रति का मूल्य क्रमः ५० नए पंत पट 
वार्षिक चन्दा ६ रुपए है । f 
(0 थे पत्रिकाएँ डी०पी०ग्राई० पंजाब एवं मध्यप्रदश द्वारा पञ्जाब एवं मध्यात?) 
के सभी स्कूलों, कालेजों तथा लाइब्रेरियों के लिए स्वीकृत हे। £ 
O 'सप्तसिन्थु' पत्रिका में शोधविषयक लेख छपते हे श्रौर दूसरी me 
'जनसाहित्य' में सृजनात्मक साहित्य छपता हे । > 2 
(0 ये पत्रिकाएँ ्रापकी ग्रपनी हें, इनके सुधार के लिए अपने ग्रमूत्य ह 
भेजते रहें । 
© पत्रिकाओं से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार का पत्र-व्यवहार निदेशक ह J 
विभाग, पञ्जाब, पटियाला से करें न कि किसी व्यक्तिगत नाम al छै 

© वाषिक चन्दा मनीश्राडर द्वारा भेज कर आज ही ग्राहक aa | 


है उ उ ee (0000 99033333333 333333333353233 332: ८22 
| § § $ §§ $ $ Baiized by Arya Samaj Foyadatiop-~Chennai and eGangotri 
भाषा विभाग क हिन्दी प्रकाशन 


पस्तक प्रकाशन-व मूल्य 
| प्रभितन्दन ग्रन्थ श्री यशपाल १९५६ १६.०० 
खौ ह : इंगलिश-हि हुन्दी-पञ्जाबी राजकीय 
धार $ शब्दावल १६५६ ०.४० 
1) प्रशासन ब्दावली 
भेकका} 


३. पञ्जावी के लोक-गीत १६६०-६१ ३.७५ 


गी है f (देव नागरी लिपि में) 

ह|| ४, वाणी गुरु श्रर्जुन देव की १६६०-६१ ७.७० 2, 

ing (देवनागरी लिपि में) 2 
9 ५. कथा हीर रांझे की १६६०-६१ २.२० 2 

m ६. वाणी गुरु राम दासकी १ १६६१-६२ ३.५० Z 

j tp (देव नागरी लिपि में) “2? 


७. मेरा विलायती सफर नामा १९६१-६२ ३.५० (o 

(देव नागरी लिपि में) o 
८. हिन्दी प्रबोध १९६२-६२ २.०० (o 
९. हिन्दी बोध १९६२-६२ १.७५ 2 
१०. प्रशासन तथा सामान्य शब्दावली १९६२-६२ ८.०० ८22 
११. वाणी गुरु तेण बहादुर १६६२-६३ ३६०. 2 
१२. पंजाबी-हिन्दी कोश १६६२-६२ ६.२५ UZ 
१३. कांगडी-शब्द-संग्रह (प्रेस मे) o 


प्राप्ति स्थानः-- | o 
कण्ट्रोलर, प्रिटिंग एण्ड स्टेशनरी, zB 
GATT, चण्डीगढ़ | a 


८८9 
[og 


ieee” ह 55 5006698935583 39 39 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


§ fees ८८००८७०८७०८००८०००' E4 UNUN Re A UNUN UNUNUN UNUN rg, | 5 
। हिन्दी" पिभागप॑जाब"फे “को e CLEE प्र 


शोधपूर्ण एवं आलोचनात्मक व्यंग्य-विनोद एवं AAT 

साहित्यिक प्रबंधों का एक सरस साहित्य का एक 
बोधक संचयन । रोचक सकल । 

दोनों पत्रिकाएँ डी० पी० श्राई०, पंजाब, डायरेक्टर पंचायत, .) 

तथा संचालक, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश, द्वारा पंजाब के सभी स्कूलों, * | 

लायब्रेरियों एवं पंचायतों तथा मध्य प्रदेश के स्कूलों, कालेजों एव ला. 

के लिए स्वीकृत हें । | 

बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई, आकर्षक गेट-भ्रप | 

प्रत्येक का :-- a 

वाषिक ६ रुपये एक प्रति ५० नर्थ ` 


श्राज ही निदेशक, हिन्दी विभाग, पंजाब पटियाला 
को मनी्राडंर भेजकर ग्राहक बनिए। 


Í 
८००८८०८८०८८०८८०८८०८८०८८०८८००८८०८८००८८०८८०८८०५८८००५८८०५००५ r 
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त्याग श्रापको हिमालय के घने जंगल में जाने का श्रादेश नहीं देता, ता 
श्रापसे कपड़े उतार डालने का श्राग्रह नहीं करता, त्याग आपको नंगे पांव th 


नंगे सिर घूमने के लिए नहीं कहता । 


त्याग न तो श्रकर्मण्य, लाचारी श्रोर नेराश्यपूर्ण निर्बलता है । प्रो 
दपंपुर्ण तपश्चर्या ही । ईश्वर के पवित्र मन्दिर अर्थात्‌ शरीर को बिना प्रति| 


मांसाहारी निर्दय भेड़ियों को खाने देना कोई त्याग नहों है। 


ईइवरत्व श्रौर त्याग पर्यायवाची शब्द हें । संस्कृति श्रौर सदाचार उतत 


बाह्य भ्रभिव्यक्तियां हें । ग्रहंकारपूर्ण जीवन का छोड़ देना ही त्याग है भ्रोर को 


2 सौन्दर्य है । 


हृदय को शुद्धता है भ्रपने ग्रापको सांसारिक पदार्थों की श्रासक्ति से प्रता 
i पृथक्‌ रखना । त्याग का श्रर्थ इससे रंचमात्र कम नहीं । 


or कामना से रहित कमं ही सर्वोत्तम त्याग श्रथवा पूजन है। 


ee --स्वामी रामतीपं 
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वार्षिक साहित्य-समारोह 


पाठहों को यह जानकर परम हर्षे होगा कि सदा की भान्ति इस वर्ष मी 
जाव सरकार के भाषा विभाग का (जिसमें हिन्दी विभाग तथा पञ्जाबी विभाग 
qr ख्य में सम्मिलित हुं) वाषिक महाधित्रेशन, साहित्य समारोह के रूप में 
। धानी चण्डीगढ़ में ग्राप्रोजित किया जा रहा है । पञ्जाब के साहित्यिक जीवन 


इसका ग्रपना श्रपुर्व महत्त्व होता हे । इस वर्ष यह समारोह १४ मार्च तथा 
५ mä, १९६४ को चण्डीगढ़ के विख्यात तथा विशाल भवन टंगोर थियेटर a 
बडो घूनधान से सम्पन्न होगा । 


इस समारोह के तीन मुख्य कार्यक्रम होते हें:--(१) श्रभिनन्दन समारोह, 

: लेबक सम्मेलन TF साहित्य गोष्ठी श्रोर (३) कवि सम्मेलन । इस वर्ष हिन्दी 

AUT पञ्जाव को ओर से (१) श्रभितन्दन समारोह में पञ्जाब के गौरवशाली 

few, प्रतिभावान्‌ आलोचक, पञ्जाब यूनिवसिटी हिन्दी विभाग के प्रवर्तक 

Slo इद्धताथ जी मदान, एम० Vo, पी-एच. डी. को सम्मानित किया 

“RAT । इत्हे ११०० रुपये को थैलो, श्रभिनम्दन पत्र एवं ्रादरीवस्त्र भेंट किए 
। डा० इनाय मदान भारत के ख्यात कोति सर्वोत्तम साहित्य-ल्रष्टाग्रों में 
अन्यतम हुं । उनको प्रतिज्ञा राष्ट्रभाषा को प्रतिष्ठा है। ये सरस्वती के वर्चस्वी 
WEIGH उन्हें अभिनन्दित करते हुए परम हर्ष हो रहा है। 


x A साय हो इस वर्ष do परमानन्द, एम०ए० (जो पञ्जाब के एक लब्य- 
न oa कवि हैं) को दो वर्षो के लिए राज्य कवि घोषित किया जायेगा 
९ ६०० रुपयों की थैली भी इस वर्ष तथा आगामी वर्ष में भेण्ट की 
‘alo परमानन्द प्रसिद्ध हिन्दी महाकाव्य 'छत्रपति' के रचयिता हे । 


$ 
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पञ्जाबी के साहित्यकार के रूप में तथा श्रीमती प्रभजोत कोर को राज्य 


के रूप में सम्मातित तथा ग्रभितन्दित किया जायेगा । श्री मेलाराम वप. 
के विख्यात साहित्यकार के SIA ११००) सहित ग्रादरी वस्त्र एवं ग्र 
पत्र भेंट कर सम्मानित किया जायेगा । श्रोर श्री बालमुकन्द प्रश को जञ 
प्रसिद्ध कवि हे उई-राज्य-कवि घोषित किया जायेगा । 

gaz साथ ही गत वर्ष सं हिन्दी, पञ्जाबी श्रोर उदू में प्रकाशित प 


साहित्यिक एवं वैज्ञानिक रचनाश्रों पर पुरस्कार दिये जायेगे । कुछ एकी $ ३ 
पर भी पारितोषिक दिये जायेंगे जो मुद्रण-दृष्टि से सवत्तम g | 
maiia में जो wa अ्रसमर्थ हो चुके हें ऐसे हिन्दी-पञ्जाबी-उद्‌ क किसी 


एवं कलाकारों को वित्तीय सहायता भी प्रति वर्ष की भान्ति दी जायेगौ। | नियम 
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार १४ मार्च को प्रातः ६-३० से १२-४ | . जातः 
श्रभितन्दन समारोह होगा जिसकी श्रध्यक्षता केन्द्रीय मन्त्री sto ami aif 


करेंगे और पञ्जाब के राज्यपाल प्रारम्भिक भाषण देंगे । इसी दिन म j शिक्ष 
/ सम्मेलन होगा जिसमें हिन्दी-पञ्जाबी-उदू के तीन प्रमुख saath किर 
प्रस्तुत करेंगे । | तो' 
१५ माचे को प्रातः हिन्दी लेखक गोष्ठी होगी 1 डा० हजारी प्रसा, विषः 

Sto विनय मोहन तथा प्रो बलराज शर्मा, एम० ए० अपने शोध-पत्र Wi एवं 
उपस्थित विद्वत्समाज विचारविनिमय करेगा । उपय 
जाने 


ú l MAL 
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- अधिक महत्त्व होता 


अंग्रेज़ी के भ्र 


~ 


पा शिक्षण विषय में 
किन ora समझा जाता है कि 
किसी भाषा विशेष के व्याकरण ग्रादि के 
नियमों तथा वाक्य रचना पद्धति को 
जानने वाला कोई भी व्यक्ति उस भाषा 
की शिक्षा दे सकता है । किन्तु भाषा की 
शिक्षा का कार्य इतना सरल नहीं जितना 
कि समझा जाता है । यदि सच पूछा जाय 
तो भाषा शिक्षण का कार्य अन्य सभी 
विषयों के शिक्षण की ग्रपेक्षा अधिक कठिन 
एवं महत्त्वपूर्णं है । भाषा के महत्त्व तथा 
उपयोगिता के प्रश्न को पृथक्‌ कर दिये 
जाने पर भी स्वयं भाषा का ज्ञान कराना 
ही बड़ा कठिन कार्य है । इस बात का 
पता विशेषकर मातृभाषा से इतर भाषा 


a विदेशी भाषा का शिक्षण करते समय 
' हाता है । इस विषय 


में जो ्रध्यापक 
पि भाषा का जितना ही ग्रधिक बैज्ञानिक 
नान रखता है उसका शिक्षण में उतना ही 
न हमारे स्कलो में 
अध्यापकों की अपेक्षा 

ध्यापकों का महत्त्व इसी कारण 
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भाषा-शिक्षण तथा 


ध्वानि विज्ञान 
® 


Zlo डी० sto MAT 


होता है । जो ग्रध्यापक जाने या श्रनजाने 


अंग्रेजी ध्वनि विज्ञान के सम्बन्ध मे जितनी 


अधिक योग्यता रखता है वह उतना ही 
अधिक योग्य ग्रध्यापक समझा जाता हे । 
वस्तुतः छोटी कक्षाग्रों में भाषा के 
ग्रध्यापक को उस भाषा के साहित्य का 
विद्वान होने की उतनी आवश्यकता नहीं 
होती जितनी कि उस भाषा की ध्वनियों 
से तथा उसके भाषा वैज्ञानिक सिद्धान्तों 
से परिचित होने की होती हैं श्रब तक 
अंग्रेज़ी ही राष्ट्रभापा रहने तथा उसे ही 
ग्रधिक महत्त्व दिये जाने के कारण सभा 
भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हा हाता 
रही है। न उनके अध्यापकों पर कोई 
विशेष ध्यान दिया जाता था और न उनक 
प्रशिक्षण पर ही । उस भाषा को जानन 
या बोल लेने वाला व्यक्ति उस भाषा 
विशेष का ग्रध्यापक बनने के लिये उपयुक्त 
समझ लिया जाता था । जव कि अंग्रेज़ी 
के अध्यापक के लिये विशेष रूप से ग्रध्यापक 
का चुनाव किया जाता था । जिसका 
परिणाम स्पष्ट दिखाई देता था आर 
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कि हाई स्कूल पास करने के बाद ग्रधिकतर 
विद्यार्थी प्रंग्रेजी शुद्ध शुद्ध लिखना या ATA 
अध्यापक के उच्चारण के निकटतम 
उच्चारण करना सीख लेते थे और हिन्दी 
आदि भाषाग्रो में उनका उच्चारण व 
लेखन ऐसा ही भ्रष्ट होता था जैसा कि 
किसी श्रशिक्षित का । कारण स्पष्ट है कि 
अंग्रेजी का अध्यापक ग्रंग्रेजी के ध्वनि 
विज्ञान का अ्रध्ययन न करने पर भी उसकी 
ग्रोर विशेष ध्यान देता था, जहाँ कही भी 
छात्र ने बोलने या उच्चारण करने में कोई 
ग्रशुद्धि की उसे वहीं अंग्रेजी उच्चारण 
के आधार पर ठीक कर दिया जाता था | 
इतना ही नहीं ग्रपितु स्वयं उससे उच्चारण 
करवा कर उसका ग्रभ्यास भी कराया 
. जाता था । यही स्थिति अक्षर विन्यास 


आदि के विषय मे भी थी । किन्तु इसके - 


विपरीत श्रन्य भाषाध्यापकों (४611140:1- 
lar teachers ) के चुनाव पर कोई 
विशेष ध्यान न होने से किसी भी व्यक्ति 
को यह कार्य सौंप दिया जाता था। फलतः 
दस या बारह वर्ष तक पढ़ने के उपरान्त 
भी बालक न तो उसे शुद्ध ध्वनियों के साथ 
बोल पाता था और न शुद्ध रूप में लिख ही 
पाता था । वह जो कुछ कर भी पाता था 
वह उस शिक्षा के कारण नहीं अपितु 
अपने सहजात वातावरण के कारण ही 
कर पाता था | क्योंकि वह अपने घर और 
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श्रनायास ही वे उसकी जिह्वा पर». 
बना लेती हें । किन्तु वह उनके ५ 
से परिचित एवं ग्रभ्यस्त होता है गोभ 
उस वातावरण में प्रमक्त की जाती! चल 
इसके श्रतिरिवत 

रूप क्या है इसका उसको ज्ञान नहीं | 
इसके मूल म ग्रध्यापक का ध्वनि किक 
अजान ही प्रमुख कारण होता है।हिं। वेदि 
क्षेत्र को ही लीजिये । यहाँ आपको फल वात 
क्षेत्र के विद्यार्थी या व्यक्ति की ह : 


उन ध्वनियों का 5 


a 
ज 


ऐसे भिन्न-भिन्न ध्वनि तत्त्व मिल है AR 
देख कर यह मानना कठिन सा हो को| छ" 
कि ये सभी एक ही भाषा मे fate १ 
mic इसके विपरीत इन सभी क्षेत्र | sik: 
शिक्षितों की अंग्रेजी की बोलबा "7 
अपेक्षाकृत बहुत कम अन्तर दिखाई र्हा 
कारण स्पष्ट है कि अंग्रेज़ी का प्रश si 
अपने भाषा विषयक ज्ञान में ग्रधिक क S 
होने के कारण उसके ग्रध्यापन मे ग्री aT 
जागरूक रहता है जबकि भागक Ne 
इस ग्रोर से ग्रसावधान होता है i | क्य 
का श्रशुद्ध स्वर एवं बलाघात सं af (1 
उसके कानों को खटकता ही तहीं । ल 
चाहे जैसे पढ़ जाय या बोल जाप ff = 
अध्यापक उदासीन होकर सुनता (| नक्ष 
जबकि श्रंग्रेजी के प्रध्यापक का | = 
इसके बिल्कुल विपरीत होगा | 

कहने का अभिप्राय यह है कि | हे 


सप | 


eC“ 
3 या ग्रंग्रेजी की शिक्षा 


का अधिक महत्त्व Bipot Ce 
ai की ग्रोर से उदासीन ही रह हैं 

वो भी, जैसा भी अ्रध्यापक मिल गया काम 
चल जाता था 
garii से mafaa 
गाडी चल ही जाती थी । क्योंकि वह भाषा 
शिक्षा्रियों की मातृभाषा होन के कारण 
वे विना सिखाए भी उसके बिषय में श्रनेक 
बातें स्वतः जानते थे और दूसरे उनको 
न इतकी ग्रधिक ग्रावश्यकता पडती थी 
ग्रौर न उनकी त्रुटियों पर ही कोई विशेष 
ध्यान दिया जातग था । किन्तु श्रव स्थिति 
इससे सर्वथा भिन्न है । ग्रंग्रेजी का स्थान कहीं 
तो क्षेत्रीय भाषायें ले रही हैं और कहीं राष्ट्र- 
भाषा । ग्रंग्रेजी यदि श्रभी सर्वथा जा नहीं 
रही तो भी उसका स्थान पीछे श्रा गया हे । 
उसके स्थान पर ग्रासीन होने वाली तथा 
प्रमुख स्थान पाने वाली भाषाग्रों को 
ग्रव ग्रपने पद और स्थान के ग्रनुरूप बनना 
ही होगा । भ्रव उनमें किसी प्रकार की 
अ्रव्यस्था या शिथिलता को सहन नहीं 
किया जा सकता । उनमें भाषायी संयम 
(Linguistic discipline) लाने 
लिये सुयोग्य भाषाध्यापकों की आव- 
शकता होगी । प्रारम्भिक एवं माध्यमिक 
py के भाषाध्यापको के लिये सबसे 


— 


। भाषा एवं शिक्षा के 
होने पर भी उसकी 


४ 


॥ | पे, १९६४ 
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आवश्यक एवं प्रमुखतम योग्यता होगी 
Gang Des सम्यक्‌ 
ज्ञान | हमें भाषाध्यापक के प्रशिक्षण में 
शिक्षा विधान के ग्रन्य ग्रंगों के साथ साथ 
भाषा-विज्ञान एवं ध्वनि-विज्ञान की उसे 
विशेष रूप से शिक्षा देनी होगी । ग्रन्यथा 
प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री एवं भाषा-वैज्ञानिक 
जाजं सैम्पसन के शब्दों में हमें भी यही 
कहना होगा कि “ध्वनि शिक्षा से श्रनभिज्ञ 

भाषा शिक्षक वैसे ही निरर्थक है जैसे 

शरीर विज्ञान से nafaa चिकित्सक ।१ 


क ध्वान तत्त्व 


प्रान्तीय ग्रथवा क्षेत्रीय भाषा के 
रूप में हिन्दी की स्थिति चाहे थोड़ी सी 
भिन्न हो किन्तु राष्ट्रभाषा के रूप में 
हिन्दी की वही स्थिति हो गई है जो कि 
भ्राज तक प्रंग्रेजी की थी । विशेषकर 
भ्रहिन्दी-भापी क्षेत्रों के बालक हिन्दी 
ध्वनियों के श्रनेक रूपों से परिचित नहीं । 
उन्हें हिन्दी की शिक्षा देना उसी रूप में 
सम्भव नहीं हो सकेगा जिस रूप में कि वह 
हिन्दी क्षेत्रों में मातृभाषा के रूप में दी 
जाती है । इसके लिये तो राष्ट्रभाषा के 
शिक्षकों के प्रशिक्षण का विशेष प्रवन्ध 
करना होगा जिनमें उन्हें अन्य बातों की 
अपेक्षा ध्वनि विज्ञान की शिक्षा विशेष 
रूप से देनी होगी । इसके बिना भाषा शिक्षण 
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पर 


E ocea 


का कार्य न तो वैज्ञानिक ही है ग्रौर न 
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हिन्दी जब तक एक क्षेत्रीय भाषा के 
रूप में मान्य थी, हमारे देश की शिक्षा 
के माध्यम के रूप में तथा सरकारी कार्यो 
के लिए उसे विशेष महत्त्व प्राप्त न था तब 


तक उस की स्थिति कुछ भिन्न थी । उस समय . 
हिन्दी का अध्यापक हिन्दी-ध्वनि-विज्ञान 


तथा भाषा-विज्ञान से परिचित न होते हुए 
भी अपना कार्य चला सकता था; किन्तु 
जब से हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त 
हुआ है तथा इसका प्रसार क्षेत्र हिन्दी- 
भाषी जनों तक ही सीमित न रह कर 
भारत के चारों सीमा प्रान्तों तक फैल 
गया है तब से यह स्थिति बहुत बदल गई 
है । हिन्दी ध्वनियों को विभिन्न भारतीय 
भाषाओं की ध्वनियों के सम्पर्क में ग्राना 
होता है । हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के हिन्दी 
अध्यापकों को चाहे इस समस्या का सामना 
इतने उग्र रूप में न करना पड़ता हो किन्तु 
हिन्दीतर भाषा भाषी क्षेत्रों में पदे पदे 
राष्ट्रभाषा के अध्यापक को विभिन्न प्रकार 
की समस्याश्रों का सामना करना पड़ता 
है । उसके लिये एक बंगाली छात्र को 
हिन्दी “ग्र” या “स” का शद्ध उच्चारण 
कराना, एक काश्मीरी छात्र को हिन्दी 
आ या ई का शुद्ध उच्चारण कराना 
या किसी मराठी छात्र से हिन्दी ज्ञ! 
या क्र का उच्चारण कराना, किसी पंजाबी 


2 
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छात्र से क्ष का उच्चारण कराता 
प्रतिदिन Mgkano । विभिन्न 
के उच्चारण, स्वरलहर, वलाघात । 
में जो विशेषताएँ किसी भाषा में 
इनका ठीक ठीक ज्ञान केवलमात्र A 
वर्णमाला के ज्ञान से सम्भव नहीं | 
लिये श्रध्यापक को उस भाषा के% तो. 
विज्ञान से परिचित होने की रा 
होती है । इसी प्रकार किसी भाषा हि. 
के वाक्य विन्यास, शब्द रूप, i 
गत विशिष्ठताश्रों का ठीक ठीक ३ 
कराने के लिये भाषा विज्ञान के मोट; 
नियमों का भी ज्ञान परम ग्राह 
होता है । | का 

हम सभी कोई न कोई भाषा करे ह्मा 
हैं किन्तु हममे से इने गिने ही तो| हौ 
होंगे जिनका ध्यान कभी अपनी ame समर 


विचित्रताग्रों की श्रोर गया हो, क्योंकि T 
सामाजिक सम्पर्क से उसे श्रताया We 
आत्मसात्‌ कर लेते हुँ इसलिये क १ 
विचित्रताग्रों ( peculiarities) "` 
आर हमारा ध्यान ही नहीं जाता ; र 
पढ़ते समय हमें बी० यू ० टी० बद्‌ (| i 
तथा पी० यू० टी० gz (put) my पी 
मेक्‌ (make), èq (can ), "| eS 
(father), चाक्‌ ( chalk) ate क 


ए (a) की विभिन्न cafe 
काउ (cow) का ब० 4९ द 
(cows) या काइन (kine) 


सपति 


qo Fo ग्रोवसन्‌ 
(oxen ) ही ग्रोर ता चला जाता हे 
0 टर 
हि हिदी मे गंगा के अनुस्वार को 


ह afa क्यों हो गई हो, कंधा (कन्धा) 
प्रा संवल (सम्बल) म॑ क्रमशः न्‌ तथा 
IS भक्यो हो गई | श्रथवा लोटा का व० Fo 
| तो 'लोटे' हो गया किन्तु चाचा का चाचे 
या 'गिलास' का 'गिलासँ क्यों नहीं हुआ, 
छि. प्रधवा (ae या यह' का तो कर्म में उसको, 
इसको' तथा सम्वन्ध में उसका, इसका' 
| हो गया किन्तु में का मुसको या मुसका', 
एवं च 'हम' का सम्वन्ध में 'हमका' क्यों 
नहीं zo, इस ग्रोर हम हिन्दी-भाषियों 
| का ध्यात कभी नहीं जाता, क्योंकि 
| हमारे बालक इन रूपों से सहजात रूप में 
ग ही परिचित होते हे इसलिये कभी ये 
समस्याएं सामने ही नहीं ग्रातीं । कभी 
कभी 'हमका', 'ग्रोहिका', 'ग्रोका', ग्रोकर' 
| तोहार, ‘gare’ आदि बोलीगत रूप 
ह| मर्य ही सामने होते हँ किन्तु उनके लिए 
* भी खड़ी बोली के रूप में इतने ग्रपरिचित 
तथा नहीं होते कि वे अध्यापक के 

लिये कोई समस्या बन जाते हों । 
रस प्रकार भारत की ग्रनेक भाषाएं 
ऐसी हँ, जिनमे कि अल्पप्राण, महाप्राण 
“न्यस्य मूर्धन्य-तालव्य, ग्रर्धस्वर-स्वर 
| त अन्तर पाया जाता है । 
= ae प्रारम्भिक शिक्षा के 
से ग्रभ्यस्त हो जाता 


है जोकि उसकी मातभाषा में होती है । 
उनक स्थान पर हिन्दी ध्वनियों को बैठाने 
तथा दोनों शवनियों का श्रन्तर दिखाने के 
लिए अध्यापक को इस विषय का ज्ञान 
होना ग्रावश्यक होता है । 
आधुनिक युग में जव कि संचार के 
साधनों का इतना विकास हो गया है किसी 
भाषा के केवल मात्र लिखित रूप से ही 
परिचित हो लेना पर्याप्त नहीं । ग्रखिल 
भारतीय सेवाओं तथा व्यापार, व्यवसाय 
आदि के कारण श्राज भारत के नागरिक को 
भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने 
की ग्रावश्यकता होती है । हिन्दी राष्ट्रभाषा 
होने के कारण उसे ग्रनेक स्तरों पर ग्रहिन्दी- 
भाषी क्षेत्रों में भी इससे काम पड़ता 
रहेगा किन्तु केवल मात्र इसके लिखित 
रूप से ही कार्य चल जायेगा, ऐसा मान 
लेना उचित नहीं । अपने दैनिक जीवन में 
उसे लिखने की ग्रपेक्षा बोलने का ही ग्रधिक 
काम पड़ेगा । ऐसी स्थिति में यदि वह 
दूसरे लोगों को ठीक ठीक रूप से ग्रपनी बात 
नहीं समझा सकता या उन लोगों की बात 
को नहीं समझ सकता तो उसे श्रपना कार्य 
सुचारु रूप से चलाना कठिन हो जायेगा। 
भाषण, रेडियो आदि सभी में ध्वनियों 
का ही माध्यम होता है ग्राज तो भाषा 
वैज्ञानिक यह भी कहने लगे हे कि भाषा 
का असली रूप वर्ण नहीं ध्वनियाँ हैं 
(Language does not consist 
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eet जनयो के व आनि 
of letters but ef sounds 


—~. 
हेन्दी ध्वनियो के वैज्ञानिक 


on Chennai. otri 
वस्तुतः लिखित रूप तो उन ध्वनियां दिवी कभी र cen 


WT अंकन भर हैं | क्योंकि ध्वनयो 
का पूर्ण ग्रंकन केवल ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन 
(Phonetic transcription) में ही 
सम्भव हो सकता है । किन्तु कृत्रिम भाषा 
एस्पिरान्तो (Aspiranto) के aft- 
रिक्त विश्व की कोई और भाषा ऐसी नहीं 
जिसकी लिपि पूर्ण छपेण (perfectly ) 
ध्वन्यात्मक हो । देवनागरी लिपि श्रवश्य 
ही ध्वन्यात्मक है किन्तु पूर्ण रूपेण नहीं । 
यों तो किसी भाषा के उच्चरित रूप 
ग्रथवा बोलचाल के रूप को जानने के 
लिये उस भाषा क्षेत्र म श्रथच उस भाषा 
के बोलने वालों के बीच में रहना सव से 
अधिक उपयुक्त समझा जाता है किन्तु 
यह बात न तो पूर्ण SIT सत्य ही है और 
न करोड़ों व्यक्तियों के लिये सम्भव ही । 
भला यह HA कल्पना की जा सकती है 
कि भारत के करोड़ों अहिन्दी-भाषी 
शिक्षार्थी दिल्ली ग्राकर हिन्दी के बोल- 
चाल के रूप को सीखें । फिर इस बात 
की भी क्या गारन्टी है कि वे दिल्ली आकर 
हिन्दी बोल चाल सीख हो जायेंगे । 
ढुढने पर अब भी दिल्ली में ऐसे हजारों 
व्यक्ति मिल जायेंगे जो कि वर्षो से दिल्ली 
में रहते हौँ किन्तु शुद्ध रूप मे हिन्दी नहीं 
बोल सकते । इसका कारण क्या हे, यही 
न किन तो कभी किसी ने उनका ध्यान 


द 
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इसकी आवश्यकता का ग्रनुभवक्ि T fi 
वे इसी वात से सन्तुष्ट हे कि. गित 


हिन्दी-भापी लोग उनका amp * कि 
लेते हैं और वे हिन्दी-भापियों $ हू 
फलतः वर्षो दिल्ली में रहने के वाइ $) सिखा 
भापा 

दिल्ली के लिये परदेशी ही रहते ई | 
| जाता 

दिल्ली उनके लिए । ह, 

इसके श्रतिरिकत यह ae a 

2 k Fi | 
सक तारकत हम ह्भी ग्रहण 


भूलना चाहिए कि भाषा एक बिज्ञ + 
जिसमें win उलझनें भी हैं ग्रो 5 
इतर संस्कृति के वाह्य रूपों के j if 
विशेष प्रयत्न एवं श्रवधान के विना i aË 
सात्‌ नहीं किया जा सकता । हम | 
देश या प्रदेश के रहन सहन का, बाए के. 
का श्रनुकरण कुछ ही समय में # श्रवः 
कठिनाई के कर सकते हे कितु #| fag 
भाषा का श्रनुकरण सम्यक पर| 
एवं अभ्यास के बिना नहीं होत (यः 
इस विषय में हमारी सहायता कर्ण साथ 
व्यक्ति, चाहे वह शिक्षक हो या Ah 
जितना अधिक भाषाविज्ञान HA 
विज्ञान के नियमों तथा उस भाषा ग 
प्रकृति से परिचित होगा उतनी ही ह al 
एवं शीघ्रता से हम उस भाषा को 
ठीक रूप में सीख सकग। 
इसीलिये ग्राधुनिक युग १ 
शिक्षण के क्षेत्र में ध्वनि विज्ञान | l 


a 
से faa भाषा 
शिक्षण के लिए । TEN 
i | त किसी भाषा विशेष के क्षेत्र में रहे विना 
l 2 उत्क उच्चरित रूप का शुद्धतम ET 
। सिखाया जा सकता है । इसमें मुख्यतया 
| A 
मेखिक रूप का ही परिचय कराया 


gaat विदेशी भाषा के 
इस विज्ञान की सहायता 


क्षापा के मौ 
जाता है जिससे कि शिक्षार्थी ईप्सित भाषा 
की ध्वतियों के उच्चारण, संचारण एवं 
पो? ग्रहण ग्रादि का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर लता 
शा है और शनैः शनैः श्रभ्यास से वह उस भाषा 
i i के मूल उच्चारण तक पहुंच जाता है । 
$ | क्योंकि वह किसी भाषा वर्ग की उस 
1) ofan पद्धति से पूर्णतया श्रभ्यस्त हो 
| i जाता है जिसमें कि उस भाषा की ध्वनियों 
के उच्चारण में वाग्यन्व के विभिन्न 
iF ग्रवयवों से सम्बन्धित क्रियाकलापों का 
। विवेचन होता है । i 

हम देखते हे कि किसी ग्रन्य भाषा 
। यहाँ भाषा से ग्रभिप्राय है मुख से निःसृत 
। सार्थक ध्वनियां) को सीखते waar 
रय" बोलते समय मनुष्य को सब से अधिक 
कठिनाई होती है उस भाषा की ध्वनियों 


a 


कै शुद्ध उच्चारण में और इसका मल कारण 
होता ॐ = 
होता है 


one हमारी ग्रपनी मातृभाषा की 
ANT का ग्रभ्यास । राष्ट्रभाषा के स्तर 
। ह हिन्दी सिखाने की प्रमुख कठिनाई यही 
£| है कि वालक जब हिन्दी पढ़ना प्रारम्भ 


करता है तो तव छ 
काह पा है तो तब तक उसके उच्चारणावयव 
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होते हँ । इसलिये प्राय: देखा जाता हैं कि 
काम चलाऊ या साहित्यिक हिन्दी सीख 
लेने पर्‌ भी श्रहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के लोगों 
का उच्चारण ग्रादि अपनी प्रान्तीय भाषा 
के रूप से प्रभावित ही रहता है । किन्तु 
यदि सुयोग्य अध्यापक ध्वनि-विज्ञान की 
सहायता से हिन्दी शिक्षण के प्रारम्भिक 
स्तर पर ही उसे हिन्दी ध्वनियो में प्रशिक्षित 
करदे तो उसका प्रान्तीय प्रभाव मिट 
जायेगा और वह स्वाभाविक रूप से हिन्दी 
बोलने लगेगा | इस पद्धति से ध्वनियां 
के सूक्ष्म भेद को जान लेने के बाद वह 
मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा दोनों भाषाश्रों 
को समान ग्रधिकार तथा समान स्वा- 
भाविकता के साथ बोल सकेगा । 

यहां इतना और टाँक लेना चाहिए, 


. कि ध्वनि विज्ञान की शिक्षा से हमारा 


अभिप्राय श्रप्रौढ़ शिक्षार्थी को उसके नियमों 
वा सिद्धान्तो से परिचित कराना या उनकी 
शिक्षा देना नहीं ग्रपितु केवल श्रभ्यास 
करा देना भर है । किन्तु यह श्रभ्यास तभी 
सम्भव हो सकता है जब कि शिक्षक स्वयं 
इन सिद्धान्तों तथा उनके क्रियात्मक रूपों 


स्ते परिचित हो । श्रतः शिक्षक की यह 


ध्वनि विज्ञान विषयक शिक्षा उसके द्वारा 
शिक्षाथियों को दिए जाने के लिए 
नहीं अ्रपितु स्वयं उसके भाषा-शिक्षण 


, विषयक ज्ञान की पूर्णता के लिए ठ 
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अन्य भाषा सिखाते समय जो चीज उनक 
मार्ग में बाधक होती है वह उनकी अपनी 
मातभाषा की ध्वनियाँ । श्र्थात्‌ जब उसके 
समक्ष नई भाषा ग्राती है तो वह उस भाषा 
मे पाई जाने वाली ध्वनियों को ग्रपनी भाषा 
की ध्वनियों या उनकी निकटतम ध्वनियों 
मे परिवतित कर लेता है । विशेषकर उन 
ध्वनियों में ग्रधिक गड़बड़ी (confu- 
sion) हो जाती है जिनका कि उच्चारण- 
स्थान तो दोनों में लगभग एक ही होता है 
किन्तु उच्चारण में कुछ सूक्ष्म न्तर होता 
है । हिन्दी में ही ह्वस्व एँ न होने के कारण 
लिखते तथा बोलते समय उसे 'ए' में परि- 
वर्तित कर लिया जाता है यथा अंग्रेजी के 
प्रैस (Press) का उच्चारण तथा 
प्रतिलेखन प्रेस” हो जाता है । 
राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की शिक्षा 
के विषय में यह समस्या अनेक रूपों में 
सामने श्रा सकती है । यों तो भारत की 
सभी भाषाग्रों की लिपियों का आधार 
किसी न किसी रूप में ब्राह्मी लिपि ही रही 
है । प्रत: सभी भाषाओं में वर्णो की संख्या 
या रूप भी प्रायः समान ही है किन्तु 
इसका यह ग्रभिप्रायः नहीं कि लिखित 
प्रतीकों से ग्रभिव्यक्त होने वाली ध्वनियों 
का रूप भी एक ही होगा । हिन्दीतर क्षेत्रों 
की बात तो ग्रलग रही स्वयं हिन्दी क्षेत्रों 
में भी ध्वनियों के ऐसे विशिष्ट रूप पाये 


5 
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भाषा के अतिरिक्त हे जो कि एक : 


undation Chennai and कापी qa Bi | 


स्थूल श्रन्तर भी रखते हे । एक हौ, aS 
का उच्चारण हिन्दी के भिन्नः EF 
में भिन्न-भिन्न प्रकार से सुनाई दगा! 
ध्वनियों के इस सूक्ष्म पा रौर 
Wat को समझने के लिये प्रवर ,.. तो 
शक्ति की श्रावश्यकता होती है। | ae 
श्रवण शक्ति जितनी ही तीव्र ai, जि! 
उतनी ही सरलता से दो भाषाग्रो / मात 
ध्वनियों का श्रन्तर स्पष्ट कर सक्ता; इत 
किन्तु कोई वालक शिक्षक की सहागा| भिः 
बिना ही इस कार्य में सफल हो क्र। का 
ऐसी आशा करना व्यर्थ है । एक फ़ किर 
तथा प्रशिक्षित ग्रध्यापक ही इसे क्रि है, 


रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ हो फ़ की 
है । वह उन दोनों भाषाश्रों की समाः| के 

ध्वनियों का अन्तर स्पष्ट करेगा ह! डार 
बालक को उसे क्रियात्मक रूप देने के ग्र 
में सहायता करेगा । इस प्रकार 
के लिए उस ध्वनि को आत्मसातू कर 
सरल हो जायेगा । } 


यों तो इस कार्य में के 
यता के लिए ध्वन्यात्मक प्रतितेष | Ë 
भी उपयोग किया जा सकता है 
प्रयोग अधिकतर प्रौढ़ व्यक्तियों * a 
तथा विदेशी भाषाओं को सीखने i ; 
अधिक उपयुक्त होता है । (४, Es 
के शिक्षण के लिए इसकी इग | = 


A 
इयकता नहीं । साथ ही छोट 4 


1. ` डालती हे 


national Phonetic Script ) 
परिचित कराना भी सरल काय नहीं | 
दूसरी भाषा के शिक्षण में जो एक 
।र कठिनाई सामने श्राती हैं वह भी 
तो कुछ उपर्युक्त प्रकार की हो किन्तु 
उसका सम्वन्ध श्रवण शक्ति से न होकर 
जहा से होता हे । श्रथात्‌ हमारा जिह्व 
mamar की ध्वतियों के उच्चारण म 
इतनी श्रभ्यस्त होती हे कि वह उससे 
भिन्न ध्वनियों के उच्चारण म कठिनाई 
का ग्रनभव करती है इसलिए जब एसी 
किसी ध्वनि के उच्चारण का प्रसंग होता 
है, जो कि उसकी ग्रभ्यस्त ध्वनि के निकट 
की ही ध्वनि होती है, तो जिह्वा श्रालस्य 
के कारण उसी ध्वनि का उच्चारण कर 
डालती है । बंगला-भाषी लोगों की 
frat श' कार के उच्चारण में इतनी 
ग्रभ्यस्त होती है कि वह जब भी इससे 
मिलती जुलती ऊष्म ध्वनि (स, ष ) 
के उच्चारण का प्रश्न आता है अपने ग्रभ्यास 
के कारण उसे श' में ही परिवर्तित कर 
। इसी प्रकार कठोर र के 
उच्चारण का ग्रभ्यासी दाक्षिणात्य छात्र 
गव भी हिन्दी का “र” बोलने का यत्न 
करगा उसकी जिह्वा उत्क्षिप्त होकर 
२ ध्वनि उत्पन्न कर देगी । ऐसे ही शीत 


it RN के बालक दीर्घ ध्वनियो की अपेक्षा 


OF ध्वनियों के अधिक अभ्यस्त होने के 


' कारण 
'ण हिन्दी के उच्चारण में दीर्घ ध्वनियां 
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areen | काश्मीर 
से नेपाल तक पहाड़ी प्रदेशों की बोलियों 
में ग्रन्य ga स्वरों के साथ एक gA 
ar की भी ध्वनि पाई जाती है, जोकि 
उच्चारण के समय स्पष्ट पहचानी जाती 
can 

इतना ही नहीं स्वयं हिन्दी में भी हम 
देख कि हिन्दी-भापी लोग फारसी 
अरबी या ग्रंग्रेजी की ध्वनियों को अपने 
अभ्यास के कारण हिन्दी ध्वनियों से 
afar कर डालते हैं । फारसी की खे, 
ज्फाल, sate, गैन ग्रादि स्पर्श संघर्षी 
ध्वनियो को स्पर्श तथा फे दन्तोष्ठय ध्वनि 
को द्रयोष्ठ्य ध्वनि में परिवर्तित कर लेते 
हे । इसी प्रकार ग्रंग्रेजी की र ध्वनि जिसका 
उच्चारण बहत ही हल्का होता है, तथा 

जिसे भाषा बिज्ञान में कृष्ण ल' कहते 
हौँ एबं जिसका उच्चारण हिन्दी ल के 
समान कर दिया जाता है । इसी प्रकार 
ग्रल्पप्राण ध्वतियों में भी अंग्रेजी की 
ध्वनियाँ जहाँ महाप्राणता लिये होती हँ 
(यथा cat az) वहाँ हिन्दी में ग्रल्प- 
प्राण का ही उच्चारण कर दिया जाता 

क्योंकि हमारी जिह्वा तव तक अति- 
रिक्त श्रम करना नहीं चाहती जब तक कि 
उसे इसके लिये प्रेरित न किया जाय तथा 
ग्रभ्यस्त न करा दिया जाय । यही कारण 
है कि शब्द के मध्य वर्ण या Ah वर्ण 
मे आने वाले श्र का पुर्ण उच्चारण 
करने में ग्रभ्यस्त दक्षिण भारतीय छात्र 
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की जिह्वा हिन्दी बोलते समय भी उसक 
पूर्ण ही उच्चारण करेगे 
किसी नवीन ध्वनि के 
उच्चारण के लिए उच्चारण के प्रमुख 
अवयव जिह्वा को कहाँ किस रूप 
में रखना है इसका ज्ञान केवल किसी 
भाषा के बोलने वालों को सुन लेने या उस 
भाषा के रेकाडों को सुन लेने भर से ही 
नहीं हो सकता । यह तो केवल किसी 
प्रशिक्षित शिक्षक की देखरेख में ही हो 
सकता है | ध्वनि विज्ञान से परिचित शिक्षक 
स्वयं भी उसका प्रदर्शन करके छात्रों को 
वाग्यन्त्रों की ठीक ठीक स्थिति समझा कर 
उसका सफल श्रनुकरण करने के लिये 
प्रशिक्षित कर सकता है । कहा जाता है कि 
किसी ध्वनि के विषय में हजारों तथ्यों का 
ज्ञान कराने की श्रपेक्षा कहीं श्रधिक 
उपयोगी है वाग्यन्त्रों के सही सही प्रयोग 
के हारा उसका प्रयोग करके दिखा देना | 
फ्रैन्च यू (u) जर्मन उमूलाउट (५) 
जर्मन (ch) तथा तामिल क' का उच्चारण 
तब तक ठीक ठीक समझ में नहीं ग्रा सकता 
जब तक कि कोई प्रत्यक्षतः इनका प्रयोग 
करके अभ्यास न करादे | किन्तु मोटे तौर 
पर्‌ हिन्दी ध्वनियो के उच्चारण की ऐसी 
कोई समस्या नहीं, किन्तु इसका यह 
अभिप्राय भी नहीं कि इसमें समस्या है 
ही नहीं । 
एक बात और है जिसकी ओर भाषा 
के अध्यापक को सब से ग्रधिक ध्यान देने 


We 
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1 की आवश्यकता है । वह यह X 


Q 
ed by Ana Samaj Foundation qararan egaet ar की भर at? 


का उच्चारण-स्थान-प्रयत्न आई | तुत 
दृष्टि से ज्ञान या अभ्यास करा के af 
पर्याप्त नहीं । यह तो UR EE m 
मात्र है ध्वनियाँ ही तो भापा क| १ 
भाषा तो ध्वनियों के समूहों spams! a 
राष्ट्रभाषा में तथा अन्य भारतीय भा? 
में ध्वनियां तो प्रायः समान ही हेत! _ 
कहीं कहीं एक दो ध्वनियो की ग्रा 
या न्यूनता पाई जाती है । शेष में क 
साम्यता ही होती है और शिक्षा न 
प्रायः थोड़े से ही अ्रभ्यास से AE लीत 
चित स्थान प्रयत्न के श्रनुसार उच्चा | गह 
कर ही लेते हैं, किन्तु यह सब कुछ है| न हू 
भी जब वे दूसरी भाषा बोलते हूँ तो | उच 
एक परदेशीपन की स्पष्ट झलक ह| को 
जाती हे । इससे स्पष्ट है कि aH भा 
ध्वनियों का ठीक ठीक उच्चारण | अभ 
लेने के बाद भी बोल चालम wi 


प् 
£ 
ग्रल्प 


a 
शी£ 
४1% 


असली रूप को पा लेना सरल नहीं | 
इसका कारण यह है कि ais ९ ` 

जब शब्दों के रूप में सम्बद्ध होती ६ 4 

उच्चारण के समय वे अपने We 

ध्वनियों से प्रभावित होकर मूत * 

से अधिक या न्यून या भिन्न | ने 


ध्वनि उत्पन्न कर डालती हं । ale 
में कान, काम में का म यात 


ध्वनियाँ अपना ग्रपता स्वतन्त्र ३ 4 
होम| 


रखती हे किन्तु जब एकत्र 


La 


>) 
6 ख्रबसर rs पर We 
क़ि fy eq धारण Arya Sohal Foundation hennai and eGangotn 


a सक ध्वनियाँ अपनी समीपवर्ती 
प्रभावित करके उन्हे भी 
फलतः 


नासिक कर डालर्ती हैँ । 
क| नका उच्चारण हो जाता है कान्‌ 'कांम्‌' 
| क समान । दुनिया का सम्मिलित 
aren दु-तिञया से भिन्न दुनियां 
| गा । इसी प्रकार हिन्दी म सयुक्त वण 


उच्चारण में एक ग्रतिरिक्त 


tf पूव 
ate र ध्वनि ई देती है । यथ 
“१ ग्रल्प प्राण ध्वान सुनाइ दती @ | यथा 
मंक शीघ्र मै शी' और ‘A का जो पृथक्‌ 


TH पृथक्‌ उच्चारण है उससे भिन्न उच्चारण 
नवा, होता है इनके सम्मिलित उच्चारण म॑ । 
बा ग्रह सम्मिलित उच्चारण केवल M-A 


3ह न होकर 'शीरत्र' के तुल्य होता है। हिन्दी 
We) उच्चारण सम्बन्धी इन ध्वनि परिवतंनों 
Te को न जानने के कारण ही श्रनेक ग्रहिन्दी- 


भाषी लोगों का उच्चारण हिन्दी के 
र | ग्रभ्यस्त कांनों को विचित्र सा लगता है । 
| भा जिस प्रकार व्यक्तिगत ध्वनियाँ शब्द 
qi गों के समय अपना रूप बदल डालती 
| हैं उसी प्रकार शब्दगत ध्वनियाँ भी वाक्य 
; | i सम्मिलित होते समय अपना रूप बदल 
लेती हे । हिन्दी में यद्यपि फ्रेन्च ग्रादि के 
गत #| मागे एक शब्द की ध्वनियाँ दूसरे शब्द 

ध्वनियो से मिल कर नवीन ध्वनियाँ 
नहीं लेती, किन्तु फिर भी वाक्य 


| भाचे, १९६४ 


ध्वनियाँ 
aaar ग्रप्रभावित रहती हो एसी बात भी 
नहीं । शब्दों को शीव्रता के साथ बोलते 
समय उनमें थोड़ा बहुत ग्रन्तर श्रा ही जाता 
है । इसका विशेष सम्वन्ध बलाघात, 
स्वरलहर ग्रादि से है, Wa: यहाँ इतना ही 
समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रभाषा के 
अध्यापक का ध्वनि शिक्षण सम्बन्धी 
कार्य केवल मूल ध्वनियों तथा शब्द 
ध्वनियों के शिक्षण तक ही नहीं अपितु 
इससे भी श्रागे चलता है । किसी भाषा में 
पूर्णता प्राप्त करने के लिए उसके बोलने 
में वही गति तथा प्रवाह प्राप्त करने की 
ग्रावश्यकता होती है जो कि उस भाषा के 
बोलने वालों में पाई जाती है । प्रत्येक 
शब्द पर रुक रुक कर या सोच सोच कर 


बोलना भाषा ज्ञान की ग्रपूर्णता का परि- 
चायक होता है | 
इसलिये राप्टभापा के प्रध्यापक के 


लिए जहाँ शिक्षाविधान सम्बन्धी और 
बातों में प्रवीण होने की श्रावश्यकता है 
वहाँ उसे ध्वनि विज्ञान की जानकारी 
होनी भी ्रावश्यक है । कोई भी अध्यापक 
जो शिक्षार्थी की मातृभाषा तथा 
राष्ट्रभाषा से वैज्ञानिक रीति से परिचित 
नहीं वह राष्ट्रभाषा सफल का श्रध्यापक 
नहीं बन सकता । 
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त का, र a 


महाकाकि TIAA oH CoAT 


gT से १७ वर्ष पूर्व परमार-वंश 
के उज्जयिनी नरेश महेन्द्रादित्य 
के पुत्र विक्रमादित्य ने म्लेच्छों का उन्मूलन 
कर पुनः वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया 
तथा उज्जैन में महाकाल के भव्य मन्दिर 
की स्थापना की । इन्हीं शेव मतावलम्बी 
वीर सम्राट्‌ की राज सभा को महाकवि 
कालिदास ने अलंकृत किया था | उस समय 
वहाँ सब प्रकार से सुख और समृद्धि का 
राज्य था | नाना कलाएं शान्त और समृद्ध 
जीवन को ग्रधिक आकर्षक बना रही 
थीं । ऐसे ही ज्योतिर्मय युग के वातावरण 
की झलक हमें महाकवि कालिदास की 
श्रनूपम रचनाओं में मिलती है । रघुवंश 
महाकाव्य में रघु के दिग्विजय की कहानी 
में कम्बोज से कन्याकुमारी तक और 
ईरान की पूर्वीय सीमा से ब्रह्मपुत्र तक- 
प्राकृतिक सीमाओं में निवद्ध भारत का 
एक राज छत्र के नीचे होना प्रर्दाशत 
. किया गया है । मेघदूत के मन्दाक्रान्ता छन्दों 
में कवि नें रामगिरि श्राश्रम से ग्रलकापुरी 
तक जाते हुए मेघ के मार्ग में आने वाले 
Gad, नदी, ग्राम, नगर आदि का ग्रद्भुत 
चित्रण कर उन्हें सजीव ही नहीं अपितु 
अमर बना दिया है । दुष्यन्त और न्त और शकला. बाला विदयार्थी समाज के श 


> उडि 


LETC अपितु 


Š पात्र 
Rees a कलार चन्द्र विद्या 
के नैसगिक प्रेम की ग्रमर कहानी fas : 
महाकवि ने प्राचीन ग्रार्यो के ae xd 
साहसी और रसमय जीवन के ग्रा क्षेप्र 
को नित्यता प्रदान की है तथा पर श्री 
वासियों को अपने पूर्वज भरत को 


दिलाई हे जो बचपन की सरल i afz 


में शेर के दांत गिना करता ah से 
प्रकार प्रातःकालीन उषा की कू 


'तपो 
पक्षियों के कलकल स्वर में मित्रा | afa 
उसी प्रकार उस युग की नव ज्योति. 
सूचना कालिदास की सुन्दर Beal! 
मिलती है । क्या शिक्षा, क्या समाज, z 


व्यक्ति, क्या पारिवारिक जीवन १ 
क्षेत्रों में महाकवि ने भारतीय wel! 


आदर्श का प्रदर्शन करते हुए गाए 


| 
| 
| 
। शि 
| 
| 


सभ्यता और संस्कृति को श्राव ६ 
में प्रस्तुत किया है । 
A faz 


समाज के निर्माण में बच्च" 


विद्याथियों की शिक्षा का ह 


का रधी | 


तं 


व्यक्ति का शैशवकाल में विद्या क 
करने के लिये गुरु के पास जाने का 
किया है ।१ गुरुग्रो के पास से स | 
वाला विद्यार्थी समाज के द्वारा € 


an द 
१. शशवध्स्यस्तविद्यानाम | रघुवंश 
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á 
Sl. 2. = 
SSS ES 


Sal 


| वी विकास होता था जिससे 
EWG 


भार | थ्री | 
1 | विद्यार्थी क॑ 
| 


। रघुवंश में वशिष्ठ के श्राश्रम का 


सम्मान का 


qa होता qr | सभा 


के उन्मुक्त बातावरण A 


रहकर, प्रकृति 
उसका सर्वतो- 
उसे जीवन 
क क्षेत्र में सफलता ही प्राप्त होती 
तपोवन ग्रथवा गुरुकुल प्रत्यक 
मन में सम-भाव और कर्तव्य 
fg का ग्राधार कर देते थ । इस afte 
में यदि देखा जाए ता कालिदास को हम 
'तुपोवन' का कवि भी कह सकते हूं । 


ग्रभिज्ञान-शाकुन्तल में mfa ग्रौर मध्य 


aa में 

हे१ | 
मनोरम 
ग्रौर men विद्यापीठ के रूप में चित्रण 
है २। विक्रमोर्वशीयम्‌ में वणित च्यवन 
ऋषि के मनोरम श्राश्रम में राजकुमार भी 
शिक्षा लेने जाते थे ३। गुरु कुलपति, 
उपाध्याय और आचार्य सदा ही आदर ग्रौर 


में कण्व ऋषि के तपोवन तथा 
मरीचि मुनि के ग्राश्रम का वर्ण 


। श्रद्धा के पात्न होते थे । इन विद्यालयों में 


+ विद्यार्थियों से कोई शल्क नहीं लिया जाता 


iE किन्तु दीक्षा के ग्रन्त में गुरुदक्षिणा 


राजा Digi 1280 by Arya Samajik Foundation Chennai and eGan 
fa गी उसका नतृत्व Te 


लिए ग्रध्यापन कार्य करने वाले को 
टि नहीं समझा जाती थी. ५। गुरुजन 
गुरुदक्षिणा में कुछ भी लेने को उत्सुक 
नहीं थे क्योंकि उनका जीवन त्यागमय 
था । उनके लिये तो शिष्य की भक्ति और 
श्रद्धा ही पर्याप्त थी किन्तु शिष्य कुछ न 
कुछ अवश्य ही देना चाहते थे ६। गुरु और 
शिष्य का सम्बन्ध पिता ga से भी 
ग्रधिक निकट का होता था । समाज का 
प्रत्येक व्यक्ति उन गुरुग्रों का श्रादर करता 
था । राजा भी ग्रपनी समस्याश्रों को 
लेकर कुलपतियों की सेवा में उपस्थित 
होते थे । जब कभी वह किसी कुलपति के 
ग्राश्रम ग्रथवा तपोवन के पास से निकलते 
थे तो आदर भाव से उनके दर्शन करते का 
लोभ संवरण नहीं कर पाते थे । ग्रव्य 
प्रजाजनों की रक्षा के साथ साथ इन तपो- 
बनों, ग्राश्रमो तथा गुरुकुलों की सुख, शान्ति 
ग्रौर सुरक्षा का उत्तरदायित्व राजा पर 
होता था । 
प्रजातन्त्र के पक्षपाती व्यक्तियों की 
यही इच्छा होती है कि उनकी नागरिकता 
के ग्रधिकार बचे रहें शरर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति 


विक्रमोर्वशीयम्‌ अ्रंक ५ 


देने की परम्परा थी ४। धनोपार्जन के श्रपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके 
अभिज्ञान शाकुन्तल अंक १, ४, ७ 
' रघुबश, सग १-२ aS F 
३. तदस्य भगवता च्यतनेनारोषमनुष्ठितम्‌ गृहीतविद्योषनुव देऽमिविनीतः | 


उपात्त विद्योगुरुदक्षिणाथीं कौत्सः प्रपेदे वरतन्तुशिष्य Tae ५।१ 
4. यस्यागमः केवल जीविकामौ do श्चानपण्यं वणिजं वदन्ति | मालविक्राम्रिमित्र १/१७ 
g 


रघुवश ५ सग २०-२१. 


| W, १९९४ 
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के उततम प्रकार से विकसित ees हो at व at होती है :- 
क्योंव् TEN Arya Samaj Foundation Chennai and-eGango | पिता 
से ही उत्तम समाज का निमाण हो सकती arated विद्यान ने विष 
है। श्रतः जो समाज व्यक्तित्व के विकास वाढं के मुनिवृत्तीनांना योगेनान्ते 
में बाधा पहुंचाता है उसमें पुरुषोत्तम का ॥रघुवंश १/८ ह. 
= > जे 2 वह शेशव गवस्था में वद्याभ्य 4 
प्रादुर्भाव होना श्रसम्भव ही हूँ । यहा वह शेशवावस्था में विद्याध्याम +, 
भारतीय संस्कृति का ग्रादश है । कालिदास वाल, युवावस्था मे ही विषय ap छ 
= ~ ति भांति बार उपभोग करन वाल आर वह भी हः 
ने इस तत्त्व को, भली भांति समझ कर, a 
a ~~ ैन्दर्य के साः प्राप्ति के लिये (प्रजायै miim | 
अपनी रचनाओं में ग्रनुपम सौन्दर्य के साथ an 
Bee ia कया हैं वृद्धावस्था में मुनियो के समान क 
प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है । a sae oe | 
~ c ~ a शारीरि दा ९ q म याग > 
यनान में स्पार्टा में केवल शारीरि ग बो म 
S 3 72 2 3 जीवन की समाप्ति क | 
व्यक्तित्व के निर्माण की ओर विशेष ae ह व 
ae रीर = & afaa वह धन का उपाङ्ग; 
ध्यान देते हुए केवल शारीरिक स्तर ही पाश | 


त्याग के लिये करते थे, सत्य fas. 
स्थिर किया था किन्तु कालिदास का ° त्य के fe 
बोलते थे तथा यश प्राप्ति के ति! 


भी म 
लुक मं ज 


+ 
“1 


आदशं समन्वयवादी हे । उसने रघुवंश ८ - EE 
टा तरि > विजय यात्रा किया करते थे 
महाकाव्य में दिलीप से लेकर श्रग्निवर्ण सय u |e 


तक २९ राजाओं का वर्णन किया है । ज्ञान को m करते थे at a ग ea 
Spare gree में ही उसने आदश का अभाव उन्हे कम त w afi 
व्यक्ति के गण ग्रौर उसके निर्माण का उपाय ग्रधिक मनन के लिए प्रोत्साहि श ळे. 
बताया है । यह गुण भारतीय संस्कृति के री! शक्ति की प्राप्ति पर वह क्ष वरण 
आदर्श जीवन की ग्रोर संकेत करते हे । हो जाते थे और त्याग अथवा y x 
वह जीवन तप, त्याग और ग्राश्रम व्यवस्था करने पर उन्हें प्रशंसा qt amie | 
से प्राप्त किया जाता था । उसमें शरीर ही हती थी २। : ee नेस 
नहीं ग्रपितु बौद्धिक, नैतिक और ग्रात्मिक Sho alae u 4 
विकास का भी पूर्ण ग्रवसर होता था । के लिए, जहाँ एक ओर aA") जहां 


~ र ग्राश्रग याः 
उसके अनुसार व्यक्तित्व की पूर्ति चारों रा और छलनाओं से दू र्या 


x FR a saad an 
ea के कत्तंव्यों के यथावत्‌ पालन से तपोवनों के शुद्ध और नत | 
M२००७ की महत्त्व दिया eel दिया है वहाँ मह | 
१, त्यागाय संभतार्थांनाम्‌ सत्याय मितभापिणां | 

यशसे बिंजिगोपृणां -------.--॥ रघुवंश १/७ 
२. ज्ञाने मौनं, क्षमा शक्तो, त्यागे शलाघा विपर्यय : । ,रघु० १/२२ 
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— 


Da कुर 


x धना aed A को 
i पिता की alatbigitized by Arya amaj Foundation 0 नेगी कि otri 


रू वसिष्ठ के आश्रम 
प, आरी महत्त्व दिया T 


My जाकर दिलीप x 

| हत जीवन व्यतीत किया तो 
LES र दिग्विजयी और निष्काम ga मिला १। 
T नर्थ ते यज्ञं का आयोजन किया a 
पुत्र की उपलब्धि हुई जो 


ने तप और त्यागमय 


SO wq 


au जैसे 
र्दा पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हुआ २। 
aaqa की विरह साधना और शकुन्तला 
की तपस्या के कारण ही भरत सा पुत्र 
| जन्मा जिसके नाम पर इस देश का नाम 
T || भारत पड़ा ३। असुरों का नाश करनं 


3 के लिये योगिराज शिव और तपस्विनी 
ति पार्वती के सम्वन्ध से तारकासुर संहारक 
p स्कन्द नामक वीर कुमार का सम्भव 
लाल am ४ इस प्रकार कवि ने कान्ता 
wa सम्मिततयोपदेशयुजे' काव्य के प्रयोजन 


AT को सफल करते हुए संस्कार और वाता- 
भा वरण के सम्मिलन से श्रादर्शमय व्यक्तित्व 
॥ के निर्माण का चित्रण किया है । 

| व्यक्तित्व के साथ साथ महाकवि 
, गे समाज के महत्त्व ग्रौर निर्माण को भी 


i) नटी ; 3 गी 1 में 
| नह भुलाया है । भारतीय संस्कृति में 


का उपाय बताया गया है वहाँ वर्ण व्यवस्था 
के द्वारा समाज के वर्गा का विभाजन करके 
प्रत्येक श्रवस्था में मनुष्यों के कर्तव्यों का 
निर्देश किया है । इसकी विशेषता यह है 
कि यह मनुष्यों के ग्रधिकारो पर उतना 

महत्त्व नहीं दिया गया है जितना धर्म 
ग्रथवा कत्तव्यो पर, जिसके कारण एक 
नैतिक बन्धन सारे समाज को बांधे रह 
है । यही भारतीय समाज की व्यष्टिगत 
समप्टि है । इसी को मानसिक waar 
भावात्मक साम्यवाद कह सकते हैं । इसके 
द्वारा प्रत्येक व्यक्ति समाज प्रौर 
के प्रति ग्रपना कर्त्तव्य समझता था और 
उस कत्तेव्य के कारण समाज के सदस्यों की 
सहायता करता था । वसिष्ठ, वाल्मीकि, 
कण्व, मरीचि, च्यवन श्रादि संसार के 
प्रलोभनों को छोड़ कर वनों में आश्रम 
बना कर स्वाध्याय और साधना में जीवन 
बिताते थे । विद्यार्थियों को विद्यादान देते 
थे तथा राज्य की सुख समृद्धि का ध्यान 
रखते थे । दिलीप अपने गुरु वशिष्ठ से 
कहते हे -ग्रापकी करपा से इस राज्य 
के सातों ग्रंग कल्याण से भरपूर हे तथा 
आप राज्य की दैवी तथा मानुषी आपत्तियों 
को दूर करने वाले है५ | इस प्रकार धर्म 


राष्ट्र 
F 


के 
रक eee = R 

K ॥ Ri ओर ग्राश्रम व्यवस्था के द्वारा 
४ y ग्यक्तित E 

ब्रश | व्यक्तित्व के निर्माण तथा उसके विकास 
वाह १. खुबंश १, २ सर्ग 


रे 


DOA 


अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 
i कुमार सम्भव--सर्ग २ 
` खुवंश- सग १ श्लोक ६० 


| 


AG) भा | १९६४ 


रघुवंश-दशम सर्ग, श्लोक ५०--७५ 


उपपन्नं ag fad adang यस्य मे । 
देवीनां मानुषीणां च प्रतिहती त्वमापदाम्‌ । ॥ 
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Sees eae 


È 


a शि SEG! पारि बिजक oe पिता के समान ; 
ब्राह्मण ग्रधिकार से पूर्वे ग्रपने कत्तव्य था ।६ यहा तक कि वास्तव मे. 
का ध्यान रखते थे । उनके ग्रधिकारो को प्रजाश्रा का पिता था; पिता तो क 
पूर्ति तो अन्य वर्गों के अपने अपने कर्तव्यों के कारण ही पिता कहे जाते प्रे 
के पालन करने से ही हो जाती थी । इस वात पर गव करता था किमेगैप किया 

क्षत्रिय राजाओं का कर्त्तव्य समस्त धर्म का पालन करती हें । उनमें का! देवता 
राष्ट्र और उसमें रहने वाली प्रजा की सुख, ' दुःखी, दरिद्र, व्यसनी, दण्डनीय, al बताई 
समृद्धि तथा सुरक्षा का ध्यान रखना-था । श्रथवा सताया GAT नहीं है ५। | में श्र 


इस विषय में महाकवि ने मनुस्मृति का ही राजा को षडाँशभाक्‌ कहा ३ m | 
ग्रनकरण किया है १। राजा प्रजा का था ग्रर्थात्‌ वह भूमि की आय का 7 kal हे 
रंजन करता था इसी लिये वह राजा भाग कर रूप में लेता था । परनु | सश्र 
कहलाता था २। प्रजा को प्रसन्न रखना प्रकार सूर्य पृथ्वी से जल सोखता हैः a 
ग्रौर उसके हित का ध्यान रखना राजाका उससे सहस्र गुणा देता है उसी प्रकार र = 
विशेष गण माना जाता था ।३ राम ने भी कर से प्राप्त उस राशि से बहुं 
प्रजा को प्रसन्न करने के लिए ही निर्दोष प्रजा के हित में लगा देता था.। rl 3. 
। ग्रौर गर्भिणी सीता को वन में भिजवा पुत्र रघु ने दिग्विजय यात्रा की, | डु 
! दिया था। उसका शस्त्र दुःखियों की रक्षा राजाओं से दक्षिणा रूप में तथा क ! ies 
करने के लिये होता था, निर्दोष पर प्रहार में धन प्राप्त किया किन्तु उस याग | N 
| करने के लिए नहीं ४। इसी लिये महाकवि लौटते ही उसने विश्वजित्‌ यज्ञ कारश | परदेश 
£ ने राजा के लिये ग्रनेक स्थलों पर 'गोप्ता जन किया जिसमें उसने सभी # T 
। ग्रर्थात्‌ रक्षक शब्द का प्रयोग किया है ।५ प्रजाहित के लिये दान करदी ग्रथ" नि 


| 


नृपस्य वर्णाश्रमपालनं यत्स एव धर्मा मनुना प्रणीतः । रघुवंश १४/६७ 
“राजा प्रकृति र जनात्‌? रघुवंश ४/१२ 
बिक्रमोवंशीयम्‌ 
श्रातंत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहतु मनागसि । शाकुन्तल WA १। शोक ११ a 
रघुवंश २/१४ 'गोप्तरि? ।२/ २४ 'गोप्ता? | कुमारसम्भव २/५२ विक्रम" ` | 
रघुवंश २/४८ “प्रजा प्रजानाथ पितेवयासिः 
रघुवंश १/१४ प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणात्‌ भरणादपि 

स पिता पितरस्तासा केवलं जन्म हेतव : |) 
८. “कः वसुमतीं शासति शासितरि दुर्विनीतानाम्‌? शाकुन्तल १/२१ 


Fp 


5 ८ 


RAE ee 
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RPC NAEP “a ७-३२ २ 


वरतन्तु का शिष्य कौत्स जब 
उसके पास ग्राया तो उसने 
{ लेकर स्वागत 
| धन के 
मद्राए लाने की योजना 
a में ही उसके कोष 


देना चाहता था परन्तु प्रार्थी प्रावश्यकता 
से ग्रधिक ले जाना ही न चाहता था | 
रघ ते दिग्विजय की, अनेक राज्यों 


| न जीता तथा शक्तिशाली राज्यों को 


पने ग्रधीत किया तो भी वंह आज का 
पा साम्राज्यवाद न था जिसमें शोषण 
aie स्वार्थ का नग्न नृत्य दिखाई देता 
हो--बह तो एक सूत्र में बांधने वाला 
साम्राज्य था जिसमें प्रत्येक राजा अपने 
प्रदेश में स्वतन्त्र होता हुश्रा भी विशाल 
संगठन का एक ग्रंग होता था । 

समाज में ही व्यक्तियों के कर्तव्यों 
का, समाज के कत्तंव्यों से दृढ़ सम्बन्ध 
स्थापित करने वाला छोटा सा संगठन 
परिवार भी होता है । इसका प्रभाव 
व्यक्ति और समाज दोनों पर ही पड़ता 


है । कालिदास ने इस संगठन के महत्त्व को 


i ना के तिशी! AYESA F ouA Nad गरत Sagan के पवित्र 


विवाह-वन्धन के चारों ओर केन्द्रित 
होता है । इसमें पति और पत्नी के परस्पर 
प्रेम का विशेष स्थान है किन्तु कालिदास 
समाज विरोधी, वासनामय प्रेम को 
परिवार के लिये ग्रच्छा नहीं समझता । १ 
दुष्यन्त-शकुन्तला का प्रेम वासनामय 
था; इसीलिये उसमें व्याघात पड़ा किन्तु 
जब दोनों ही विरह और तप की अ्रगित में 
शुद्ध हो गए तो उनका चिर मिलत सम्भव 
हुआ । शिव के प्रति पार्वती का प्रेम भी 
वासना और शारीरिक आराकर्ष ण से युक्त 
था | ग्रतः कवि ने उसकी सफलता नहीं 
दिखाई । जिससे पार्वती ने निश्चय किया 
कि समाधि लगा कर तपस्या करके मैं 
अपने रूप को सफल करूँगी १। तपःपूत 
पार्वती को शिव ने स्वयं श्राकर ग्रहण 
किया तथा कहा कि हे कोमलाँगि ! ग्राज से 
तुम मुझको तप से मोल लिया हुआ अपना 
दास समझो ।२ इस प्रकार परिवार 
के वातावरण को परम पुनीत बनाने के 
लिए कालिदास वासना के कालुष्य को 
तपस्या और विरह की अग्नि में भस्म कर 


NS 


देने के पक्षपाती हैं । 


इये S, हि : 
१. इयेप सा कतु मवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः 
आवाप्यते वा कथमन्यंथा द्वयं तथाविधं प्रेम 


२ भौ `x 
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पतिश्य ताइराः । कुमारसम्भव 
५/२ 


कुमार० ५/८६ 


१७ 


# . Jभहसब होते हुए भी कवि ने पति ए भी कवि ने पति-पत्नी 


के THighized By arya Sang Foundation CAN and SGangotr कत्तव्यता । 
किया है । उत्तम सन्तान की प्राप्ति के लिए 


दिलीप श्रौर सुदक्षिणा दोनों ही गुरु वशिष्ठ 

के आश्रम में साधना करने गए थे । इन्दुमती 

रौर ग्रज का प्रेमभाव अत्यन्त घनिष्ठ 

था । जिसे महाकवि ने इन्दुमती की मृत्यु 
। पर ग्रज के विलाप में प्रकट किया है । 
i राम का सीता के प्रति परम प्रेम था । 
x रावण के सीता को हर ले जाने पर राम 
ने उसे प्राप्त करने के लिये पुरा प्रयत्न किया । 
प्रजा के ग्रनुरंजन के लिए राम ने सीता 
को बन में भेज तो दिया किन्तु उन्हे ग्रन्दर ही 
अन्दर बहुत दुःख था | अश्वमेध यज्ञ की 
पूति के लिये सीता की स्वर्ण मूर्ति को 
उन्होंने ग्रपने साथ बैठाया ।. मेघदूत में 
कामातं यक्ष ने अपने कर्त्तव्य मे प्रमाद 
न दिखाया था इसलिये उंसे. इतना विरह 

सहना पडा किन्तु वेसे उन दोनों का परस्पर 
। प्रेम ही काव्य की विषयवस्तु वन गया 


i | है । 


वस्तुतः वासना के कालष्य से रहि 
पति-पत्नी का प्रेम सन्तान प्राप्ति में तथा 


पितृ ऋण से उन्मुक्त होने 9 बि होने में तौ 


था । रघुवण म वर्णित 
अ्रग्निवर्ण वासना के कदम म a 
विषय सुखों का अत्यधिक उपभोग J 

श्रा स्वयं तो राजयक्ष्मा जैसे ३ 
रोग का ग्रास हुग्रा ही--रपक. 
सन्तान परम्परा को खण्डित केसे | 
ऋण से भी उऋण न हो सका | 

इस प्रकार महाकवि ने ग्र 

की समस्याओं का अध्ययन कर सलं 
आर सुन्दरम्‌ के क्रम को aad 
सुन्दरम्‌ शिव ग्रौर सत्यम्‌ के | | 
सत्यजीवन के शिव रूपों का ग्रपनीफ़ 
कल्पनाश्रों के सजीले ग्राभूषणों À 7 
II कर जन जीवन को श्राढ्ृष्ट 

| उसकी रचनाओं का श्राकर्प फ So 
विश्व के हृदय को प्रेरणा देता रहा है को 


Co 


FES 
A A 
WE Faj 


उसने सत्य और शिव | न वि 
वस्तुओं को सुन्दरम्‌ का मधु ता को 
प्रस्तुत किया है जिस पर माई में 
ग्रनायास ही ग्राकृष्ट हो जाता है। डा 

> 


+. “४५ 
नह A 


Z] 
= 


J 
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प्राण-साहित्य : एक अनुशीलन (भाग P) 


६, पुराणों का समय 
पु के रचना-काल के सम्बंध 
खुम उपलब्ध सामग्री इतनी ग्रस्पष्ट 


| एवं भ्रामक है कि उसे श्राधार वनाकर किसी 


mR भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता | 
a | डा० विटरनिट्स का कथन है कि प्राचीनतम 


पुराण ७वीं शताब्दी से पूर्व ग्रवश्य हं 


गको रचे जा चुके होंगे, क्योंकि ७वीं शती के 


A S = “कक: a 
eh घटनाग्रो का उल्लेख पुराणों में नहीं 


बाद का इतिहास और तत्संबंधी अनेक 
है १। 


* go रायस्टन पाइक ने प्राचीनतम पुराण 
Gee को छठी शताब्दी का माना है२ । पाश्चात्य 
| विद्वातों (विल्सन आदि) की धारणाश्रों 
ae) को कि पुराणों की गत एक हजार वर्षों 


i मे रचना 


हुई--खंडित करते हुए 
डा० विटरनिट्स ने जैन, बौद्ध आदि धर्मों 
के प्राचीन ग्रंथो तथा वाण (लगभग ६२५ 
६०), कुमारिल (लगभग ७५० $o ), 
शकर (ett शती), रामानुज (१९वीं 
गती), (प्रलवेरूनी) लगभग १०३० ई०) 

Ro 


ए हिस्ट्री आफ इंडियन लिट्र चर (विटरनिट स), 


छ 
डा० रत्न सिंह जग्गी 


श्रादि की रचनाओं में से,जहाँ पुराणों का 

उल्लेख हुग्रा है श्रथवा इन्हें MIM 
बनाया गया हे--प्रमाण देकर यह सिद्ध 
किया है कि पुराणों की रचना ईसा की 
सातवीं शताब्दी के पूर्व हो चुकी थी ३। 

भविष्य पुराण का उल्लेख ग्रापस्तंब के 
धर्म-सूत्र ( 1]/६/२४/६) में-जिसकी 

रचना दूसरी शताव्दी के बाद की नहीं 

है--मिलता है ४। Sto यदुवंशी का मत 

है कि एक ग्राध ग्रंथ को छोड़ कर लगभग 

समस्त बड़े पुराणों- (जो ग्राजकल 

उपलब्ध है) की रचना ईसा की चौथी 

से छठी शती तक हो गई थी ५) ऐसी 
स्थिति में पुराणों कें रचना-काल के 
सम्बन्ध ,मे कुछ ग्रंतिम रूप से कहना 
कठिन है । हाँ, इतना ग्रवश्य कहा जा 
सकेगा कि श्रप्टादश पुराण ईसा की 
छठी अथवा सातवीं शताव्दी से पूर्व अस्तित्व 
में ग्रा चुके थे । जो विद्वान्‌ इन्हें बहुत प्राचीन 
पृ--२२५ 


२. एन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एंड रिलीजन्स (रायस्टन पाइक) प्र २०८ 


५. शेव मत (यदुवंश) 


रो काळ माचे, १९६४ 


8 ए हिस्ट्री आफ इंडियन लि ट्रे चर (विंटरनिट्स) 
४. दो कंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया (रासन) Voll 


पृ-५२५-२७ 
RR 
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नहीं मात, उनकी मान्यताओं का आधार 
संभवतः पुराणों कं प्रक्षिप्त AT ही रह 
होंगे, जो संगत दृष्टिकोण नहीं हे | 
एक और आश्चर्य की वात यह है कि 
अष्टादश पुराणों की सूची लगभग सभी 
पुराणों में दी हुई मिलती है । फलतः 
पुराणों में से किसी एक को पूर्वकालीन 
एवं दूसरे को उत्तरकालीन कह देना, 
उचित प्रतीत नहीं होता । ऐसी स्थिति 
में यही मानना संगत होगा कि सभी पुराणों 
का विकास लगभग एक साथ ही gar 
Ci = 
अनेक प्रमाणों और ग्रंतःसाक्ष्यो के 
आधार पर सभी विद्वानों ने यह माना हे कि 
महाभारत È युद्ध से १०० वर्ष बाद 
उपलब्ध पुराणों का उच्चारण हुआ था । 
तत्पश्चात्‌ पुराण पितृक्रम और शिष्य- 
प्रशिष्य प्रणाली के माध्यम से कठस्थ 
हुए एवं सूत परम्परा द्वारा उत्तरोत्तर 
चलते ग्राए । इनका लिखित रूप संभवतः 
ईसा की प्रथम शताब्दी के श्रास-पास 
आरंभ हो गया होगा | 
१०. पुराणों के रचयिता 
पुराणों का रचयिता = है 
एक बड़ा जटिल प्रश्न है । ग्राधुनिकतम 
शोध-कर्त्ताओं नो भी इस संबंध में कोई 


? यह 


१. विष्णु पुराण--(१/१/२६) 


५२, विष्णु पुराण-- निवेदन”? 
(गीता प्रेस) 
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निश्चित मत नहीं दिया हे । > 


ARDS otri 


a 
व्यास जी उनके रचयिता 
ग्रंतस्साक्ष्य के आधार पर बहुत कम 1 
अपना सम्बन्ध व्यास जी से ला. 
करते हूँ, जेसे विष्णु पुराण के प्रा y 
ही इस पुराण के जन्म और किक gar 
कथा दी गई है । इस प्रसंग वाग. 
ग्रवतरण इस प्रकार है-- | 

“हे वत्स ! तुम पुराणसल्लि| ato 

रचयिता होगे और क 

(परमात्मा) के गा है 

स्वरूप को यथावत्‌ जागो।, 
यह समस्त प्रसंग पराशर गर: 
सम्बन्धित है और इन्हें वरदान GF 
ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य जी हैं । सात? 
कि विष्णु पुराणकार को इस पुरा 
निर्माण का वरदान ब्रह्मा के पुत्र हार) है 
हुआ था । विष्णुपुराण के ग्रनुवाह | 
भी ऐसा माना है २। लिग, गाए प 
वामन आदि पुराणों में भी एं 
मिलते हे जिनमें उन्हे Tam” 
प्रोक्त माना गया है । किन्तु श्रय 
मानते हूँ कि उन्हे ya काल म if 
किसी देवता ने उच्चारण किया 
वायु तथा मत्स्य पुराणों कै र्ग 


g 
T 
Te, 


ङः पराण ब्रह्मा Zigitize 


Ta 

T 

H A 

सा? 
प्रा 

| 

काप by 


पुराए । 
दाराः 


| का एक 


से पहले ही संगृहीत 

१ 
a परस्पर्रावरोधा कथन मिलते 
वस्तुतः प्राचीन भारता लेखक इतने 
संकोचणील रहें थ कि रचयिता के रूप 
में वे ग्रपना नाम देना पसंद नहा करते थे । 
ma लेखकों द्वारा लिखी बहुत सी 
उनके Teal श्रवा ग्राध्यात्मिक 


Zal 


|| ७ हजारी प्रसाद द्विंवदी नो Sto केने 


उद्धरण प्रस्तुत करते हुए बताया 
> कि संस्कृत के ग्रंथकारो का अपना 
परिचय छिपाने की विचित्र ग्रादत हैं । 
न जाने कितनों ने अपनी अ्रत्यन्त महत्वपूण 
पुस्तकों को देवताओं और ऋषियों के 
वाम लिख दिया है 21” 
संभवतया इसी प्रवृत्ति से प्रभावित हुए 
हू । 

पीछे बताया जा चुका है कि व्यास जी 


| ने अपने प्रधान सूत-शिष्य लोमहर्षण 
क के पुराण संहिता का अध्ययन करवाया | 
ऋ) लगभग सभी पुराणों में सूत और सौति 
| | कथावाचक रहे हे | कहीं-कहीं उनके 


उत्तरोत्तर शिष्य-प्रशिष्यो के नाम भी 
मिलते हे, जिनके द्वारा यह परम्परा 
अनियमित रूप में विकास करती रही | 


पुराण कारभी ' 


इस विवेचन के ग्राधार पर यह कहा जा 


। इस प्रकारे Arya Samal Foungation GPR RAR ग्रप्टादण 


पुराणों के प्रेरक व्यास जी हैं श्रीर मूल 
प्रणेता सूत । 
११. पुराण साहित्य की प्रधान प्रवृत्तियां 
यह बताया जा चुका है कि श्राज के 
उपलब्ध पुराण ARANE मूल लक्षणों 
तक सीमित न रख सके और उनमें कई 
नवीन विषय भी प्रविष्ट हो गए जिसके 
कारण उनके लक्षणों में वृद्धि हुई और 
कई एक नवीन प्रवृत्तियाँ भी उत्पन्न हा 
गई । प्रसिद्ध पंच-लक्षणों से भिन्त पुराणों 
की महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ ये 


(१) आस्तिकता; (२) श्रवतारः 
वाद; (३) साम्प्रदायिकता; (४) 
चरित्र-चित्रणगत रूपकात्मकता ; 


(५) समन्वय-भावना; (६) चमत्कारः 
वाद और चरित्र-वैचित्य; (७) वर्णाश्रम- 


विधान; (ऽ) कमंकांड : पूजा-विधियाँ 
ग्रौर (६) उपदेशात्मकता : धर्म-संकट- 
मीमाँसा । 


इन प्रवृत्तियों का किचित्‌ विस्तार 
से विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता 
= 
(१) आस्तिकता 
आध्यात्मिक उन्नति में योग देना 


१. पुराणं सवंशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मुतम्‌ | 


अनन्तर॑ च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिमता : ॥ 


२ 
Ne 


माचे, १९६४ 


अशोक के फूल (द्विवेदी) चतुर्थ संस्करण 


वाय पुः (१/६०-६१) 
मत्स्य पुः (42/3) 
पू--8& 
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लगभग सभी पुराणों का प्रम्‌खाद्दश्य रहा 


3 | प्राण eS ey b 89 - a gamal foundation LhgnnalandpGangotti 


की ग्रमृतधारा में सिक्त करना चाहत हें 
भक्ति-हीन शुष्क हृदय को ग्रास्तिकता की 
ओर उन्मुख करने के लिये निर्गुण उपासना, 
सगुण-पुजा; ऋषि-देव पितृ उपासना, भूत- 
प्रेत-उपासना श्रादि बहुत सी पद्धतियों 
का विवरण पुराणों में दिया हुश्रा है | 
आस्तिकता का यह विराट्‌ रूप पुराणों की 
प्रमुख प्रवृत्ति है । 
(२) श्रवतारवाद 

“प्रवतारवाद पुराणों का प्रधान अंग 
है । प्रायः सभी पुराणों में श्रवतार- 
प्रसंग दिया गया है । शेवमत परिपोषक 
पुराणों में भगवान शंकर के नाना 
ग्रवतारो की चर्चा है । इसी तरह वैष्णव 
पुराणों में भी विष्णु के श्रगणित श्रवतार 
बताए गए हँ । इस तरह अन्य पुराणों में 
AA देवों के ग्रवतारो की भी चर्चा है । % > > 
भविष्य आदि कई सौर पुराण हौँ । उनमें 
सूर्य के ग्रवतार गिनाए हे । मार्कडेय ग्रादि 
शाक्त-पुराणों मे देवी के अ्रवतारों का 
वर्णन है ।'१ इस प्रकार हम देखते हे 
कि पुराणों मे प्रतिपादित ग्रवतारवाद 
का यदि समीकरण किया जाए, तो परमात्मा 
के पाँच सगुण रूप--विष्णु, शिव, सूर्य, 
गणपति और शक्ति--माने गए हे । 
“ब्रह्मा की पूजा और उपासना आजकल 


देखी नहीं जाती, परन्तु ऐस My 


ay | iiig 
उपासना मे विलयन हो गग्रा $ | 


विष्ण्‌ 
वणन । विष्ण णृ के ११ se 
प्रसिद्ध कहे गए हे--मत्स्य कूम, 
नृसिंह, वामन, परशराम, राम 
बृद्ध तथा कल्कि । वृद्ध के qy 
कहीं-कहीं भेद भी रहा है | इनमें मे 
पांच काल्पनिक (Mythologic 
हैँ, अगले चार का आधार ऐतिहाफि 
ग्रोर दसवां (कल्कि) कलियुग के श्रे! 
अवतरित होकर हिदु धर्म की पुना 
करेगा ग्रौर विपक्षियों का नाश | | 
इन सभी अवतारों में से कृष्ण का aE 
अधिक वर्णन हुआ है । भागवत फ 
(स्कन्ध १/३ ) में विष्णु के ग्रवताएंः 
संख्या २२ मानी गई है, यथा (1): 
ब्राह्मणों के रूप में, (२) सूकर, (3) 
(४) नरनारायण, (५) कपिल | 
दत्तात्रेय, (७) यज्ञ के रूप में, (८) श 
देव, (६) पृथु, (१०) mM 
कच्छप, (१२) धन्वन्तरी, (१३) 
(१४) नरसिह, (१५) वामत (i ॥ 
परशुराम, (१७) व्यास, ( १८) 
(१९) बलराम, (२०) कृष्ण, (२ 
(२२) कल्कि कितु एक श्र `| 
(स्कन्ध २/७) पर यह संख्या ब | 


के अवतारों का ग्रपेक्षावृन 
हुआ है 


१. हिंदु त्व (रामदास गोड) 
हिंदुत्व (रामदास गौड़) 


२२ 
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पृ १६३ 
पू--१६७ 


च 


गई है । वहाँ पर नारद और 
, ५४ कर al 


मोहिनी दाना 
कर बलराम तथा क : 
| ree पाच o 2४0. 
१) भनु (२) हंस (२) हयग्रीव 
४) गज-त्रास का निवारण करन वाला, 
| git (१) युवक सहायक wT में । 
८ इस विवरण में स्पष्ट है कि एक ही पुराण 
1 प विष्णु के ग्रवतारों की कल्पना समान 
हप में नहीं की गई । तो भी चोवीस सख्या 
दी ग्रधिक प्रसिद्ध रही है । वस्तुतः भगवान्‌ 
विष्ण के श्रवतारों की इयत्ता नहीं । जिस 


प्ण को एक हा माना 


प्रकार प्रगाध सरोवर से हज़ारों छोट- 
छोटे नाले निकलते हैं, बैसे ही उस 


| सच्चनिधि ही से ग्रसंख्यों अवतारों का 
उदय होता है ।१ इस कथन के प्रकाश में 
ग्रवतारों की सीमा निश्चित नहीं की जा 
सकती । फिर भी भगवान्‌ विष्णु के 
ग्रवतारी-रूप वही माने जायेंगे 
¦| जिनका उल्लेख ऊपर हो चूका है । विष्णु 
कै ग्रवतारों का रूप ग्रधिकतर रक्षक का 


हैं जिस समय धर्म का क्षय और 
WH का प्राबल्य होता है । भक्तों की 
@ सहायता करना उनके श्रवतारी-रूप का 
OMS उद्देश्य है । परिस्थिति वश विष्ण 


ह| eN का पालन करके भी धर्म 
Í sear 


रहा है | साधारणत: विष्ण तभी ग्रवतार " 


की स्थापना करने से नहीं चकते ।२ 
= Digitizediey “मिली मुख्य Founpetion निगमका efangeni विश्वस्त 


सहयोगी हैँ । 

विष्णू, के समान शिव के श्रनृयायियों 
ने भी उनके श्रवतार कल्पित किए हूँ । 
इनका उल्लेख शिव, लिग, वायु, श्रादि 
पुराणों मे मिलता है ग्रौर इनमें प्रधानता 
योग-धर्म के प्रवर्तक ऋषियों की है । शिव 
पुराण (शतरुद्र संहिता ग्रध्याय १७) . 
में विष्णु के समान शिव के भी दस 
अवतार माने गए हँ । प्रत्येक श्रवतार 
की अपनी शक्ति भी है । इसमें से महाकाल 
प्रमुख एवं प्रथम है श्रौर उस की शक्ति का 
नाम 'महाकाली' है । शिव का रूप ग्रधिक- 
तर भयानक और उग्र है | इनके श्रवतार 
विष्णु तुल्य मान्यता प्राप्त न कर सके | 
गणपति, सूर्यं ग्रौर शक्ति के उपासकों ने 
भी अपने उपास्यदेवों की ग्रवतार कल्पनाएं. 
कीं, परन्तु उनका प्रचार अधिक न हो 


सका | 

(३) साम्प्रदायिकता 

पुराण उद्देश्यतः साम्प्रदायिक हैं । 
इनमें ऐसी बहुत सी प्राचीन कथाएं हैँ 
जिनका उद्देश्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, 
गणेश और शक्ति की उपासना और 
स्तुति करना है । परिणामस्वरूप किसी- 
न-किसी रूप में,ये देव भारतीय भक्तिः 


गथा विदासि 


२. यथा जञ 


रा झसख्यया हरेः स॒त्य निधेद्विजाः | 
रासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः॥॥२६॥ 


(मागवत पुराण-स्कंध १/३) 


लंधर-वु'दा तथा शंखचड--तुलसी प्रसंग में 
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a देवता O 


भावना से ग्रनूप्राणित जान पड़ते हँ | 


इसी epee १सीशिप्ि चिकि Chenraizand qGangotri 


प्रचार साधन वन गए हैँ । कहीं-कहीं ता 
साम्प्रदायिकता प्रतिस्पर्धा का रूप भो 
धारण कर गई है । प्रत्येक सम्प्रदाय दूसरी 


सम्प्रदाय के पूज्य देवताओं के मूल्य परश्र पने 


देवों की प्रशंसा तथा स्तवन करने लगी । 
इसी प्रवृत्ति-विशेष के श्रनुसार सम्प्रदाय 
विशेष के पूज्य देव ही संसार की उत्पत्ति 
ग्रौर विनाश की शक्ति रखते हैं । यही 
कारण है कि पुराणों में प्राचीन श्राख्यानों 
का रूप एक-सा नहीं रहा क्योंकि उपासकों 
ने अपने इष्टदेव की स्तुति तथा माहात्म्य 
की वृद्धि के उद्देश्य से प्राचीन उपाख्यानों 
को विकृत करके अपने उपास्यदेव पर 
आरोपित किया है । “किस -किस सम्प्रदाय 
का उद्देश्य साधन करने के लिए कौन-कौन 
सा पुराण रचा गया है, बहुधा पुराणों के 
ताम मात्र से ही यथेष्ट प्रमाण मिल 
जाता है 19” 
चरित्र-चित्रणगत रुपकात्मकता 


कुल मिला कर पुराणों के पात्र दो 


श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हे-- 
देवता तथा दैत्य । दैत्य दुराचारी, ड 
पापी, अवसरवादी AIX सभी बुराइयों 
के प्रतीक हैं उनका रूप भी ग्रति विकृत 
एवं भयावह है, परन्तु उनकी वीरता 
्रप्रतिम है । उन्होंने सदैव देवताओं को 
नाकों चने चववाये हुं | देवी आदि ३ 


प्रसंगो में तो देवता इनसे कई ma 


देवता प्रायण साध हे q 
के प्रतिनिधि हे, सुन्दर भी $ | 1 
प्रमुख नायक इन्द्र है, mik 
को देवताओं का नेता माता प्र 
वज्रधारी इन्द्र सुन्दर ग्रौर गामा! 
हे, किन्तु देत्य वर्ग के सामने अमष 
नहीं चलती । भाग कर ब्रह्म x 
ग्रौर देवी की शरण लेता हे । झा 
यदि समय-समय श्रवतरित होकर दरेक: 
की सहायता न करते तो दैत्य का ae 
का समूल नाश कर देते | इन दोगोंग | 
से पुराणों में देवता-गुट का 
हुआ है । 

देवतागुट की सहायता के तिएप bai 
समय भगवान्‌ ग्रवतरित होते हूँ | a का द्र 
दायिक रुचि के अनुसार भगवा सत्ता 
कई रूप हुँ--विष्णु, शिव, ब्रह्मा ऋषि 
गणेश, शक्ति ग्रादि । ये सभा | 
ग्रपनी सम्प्रदाय के अनुसार FAK 
afte ग्रौर लय के कारण हैं 
पड़ने पर ये ग्रवतरित होकर शर 
को सहायता देते और उनके कि | 


rd 


नाश करते हें । ये भगवान्‌ सदव प 


देव हैं । उन्हे दैत्यों ने ai 


१ श्रष्टादश पुराण ai (ज्वाल प्रसाद) Go ३१ 


Re 
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भक्ति साधिता 2 
a नका वर प्राप्त किए ह परन्तु 
बर शर्वित का प्रयोग देवता 
लिये ही किया 


carat आदि ने तो वर-दायक शिव 
भ 
का ही संहार करने की चेष्टा की थी । 


पुराणो में ऋषियों और मुनियों का 
भी एक गुट है। थे सभा चक्रवर्ती विहं गम, 
प्रर्यवासी प्रौर ज्ञान तथा वृद्धि के 
| ग्रधिकतर देवता पक्ष को 


| 
गा, 
भंडार हैं 
सहायता करते दख गए हँ । नारद मुनि 
कपट- 


a 


T paga ग्रधिक वर्णित हैं । 
| व्यवहार इनके चरित्र का विशेष गुण है 
jj gia तथा चंद्रवंशी राजाओं का भी 
चरित्र-चित्रण हुआ |है | य सभी देवता 
qa के समर्थक हैं । प्रकारातंर से यह सव 
दो विरोधी शक्तियों--सत्य और श्रसत्य 
का इंद्र है । सत्य की रक्षा के लिए महान 
m 1 सत्ता हस्तक्षेप करती है और इस कार्य में 
हय | ऋषि आदि उनके सहायक हे । चरित्रः 
गी # चित्रण गत यही रूप कात्मकता पुराण - 
संसा! साहित्य में सर्वत्र परिव्याप्त है । 

mae (५) समन्वय-भावना 

साम्प्रदायिकता के समानंतार पुराणों 


A 


| 


> | 


पपवय-भावना की । सभी पुराणों में 
| E सम्प्रदाय विशेष के पूज्य देव को 
किष्ट सिद्ध करने का आग्रह है वहां 


ता PARRY बीए? ganaj FoundatiancnendäiandeGangoi मे पूज्य 


देव के साथ श्रन्य देवी-देवताश्रों तथा 
चरित्रो का सम्बन्ध किसी-न-किसी रूप 
में स्थापित करने का प्रयास श्रवश्य किया 
गया हे । समस्त देव-मंडली सभी पुराणों 
में स्वीकृत है । 
(६) चमत्कारवाद और चरित्र-वचित्र्य 
पुराण निःसन्देह विचित्र घटनाओं 
ग्रौर विचित्र afeat तथा उनकी विचित्र 
लीलाग्रों का समूह हैं । घटना वैचित्र्य 
तथा चरित्रगत वेलक्षण्य लाने के लिए 
सांसारिक तथा दिव्य कार्यों की कल्पना 
पुराणों में सर्वत्र मिलती है । जहां-जहाँ 
साम्प्रदायिकता श्रधिक रही है वहां-वहाँ 
चमत्कारवाद का पूर्ण उत्कर्ष भी देखा 
जा सकता है । 
(७) वर्णाश्रम-विधान 
पुराण-कारों को वर्णसंकर ग्रभीष्ट 
नहीं था । हिदू धर्म को श्रधिक मर्यादित 
बनाना पुराणों का विशेष उद्देश्य था । 
वर्णाश्रम-धर्म का रूप पुराणों से पहले 
भी ग्रवश्य रहा था किन्तु वहां इसका रूप 
ग्रधिकतर काल्पनिक ही था । पुराणों में 
ग्राकर उस रूप को क्रियात्मकता मिली । 
qo बलदेव उपाध्याय का मत है कि 
वर्णाश्रम-धर्म पर पुराणों का आग्रह 
होना नैसर्गिक है क्योंकि वर्णधर्म तथा 
आश्रम-धर्म की पूर्णं मान्यता ,भारतीय 
समाज का ग्राधार है 19 


रय 
ap ~^ के उस पुराण से वहिंप्कृत करने 
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(८) किमयं प्रजा) वसा Foundation (७) Std EBRON- ae 


पुजारी भावना के कारण पूराणों में पुजा 
की विधियों का भी सविस्तार प्रतिपादन हुआ 
है । प्रत्येक बुरे कर्म का बुरा परिणाम 
बताने के लिए बहुत सी कहानियाँ गढ़ी 
गई हैं । कहीं-कहीं प्राचीन उपाख्यानों का 
स्वरूप विक्ृत करके उनको अपने ग्राशय 
के ग्रनुकूल बनाया गया है । नरकों के रूपों 
का इतना भयावह विवरण दिया गया है 
कि साधक उनसे श्रपेक्षाकृत कम दुःख 
एवं कष्टदायक पूजा-विधियों आर 
कर्मकाँडों का पालन करने के लिये तैयार 
हो जाता है । पापों के नामों की सूचियाँ 
देकर उपचार एवं प्रायश्चित भी बताए 


गए हे । सब से अधिक तौर्थ-यात्रा को 
महत्त्व दिया गया है । कई प्रकार के ब्रतों 
के पालन के आदर्श भी दिए मिलते हे । 
मुत्तिपूजन पर भी बडा बलईंदिया गया की गई है । 


है । 


` पुराण स्वभावतः शिक्षा मनर 
काँता सम्मित उपदेश देना ह i 
मुख्यतः पुराण प्रतिपादित रग 
अग्रसर होने को प्रेरणा देना पुराण; 
की एक और महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति है॥॥ 
गाथाग्रों ओर उपाख्यानों का; 
रूपकात्मक ग्रथवा प्रतीकात्मक गत! 
हुआ है । प्रत्येक घटना में एक $ 
प्रकार का सत्य ध्वनित किया & 
पड़ता है । साधक को श्रेष्ठ जीवन ळी. 
करने की शिक्षा देने के लिए दृष्या 
झड़ी लगी मिलती है । पापाचार 
असत्य कार्य करने पर जो गराई 
आती हैँ उन का विवरण a 
मानव को सत्योन्मूख करने कीर 
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ऱ्य जगत में जो सौन्दर्य परि- 
शलक्षित हो रहा हें उसको एक 
सजीव रूप में पृननिमाण करना ही कला 
$ | सौन्दर्य प्रौर कला म ग्रन्योन्याश्रित 
संबंध है । कला सौन्दय कं मूत्त रूप का 
शोभा है, सुन्दरं के स्थूल शरीर पर झलकता 
ag लावण्य है और रूप के ग्रन्तर म॑ 
विद्यमान चित्स्फूति की व्यंजना है । कला 
यदि सौंदर्य के श्रभाव में निरवलंब है तो 
सौन्दर्य भी कला की अनुपस्थिति में 
ह 

कला कलाकार की भावनाओं का 
ही मूतं रूप है । सोंदर्यानुभूति की अवस्था 
में कलाकार को तन्मयता की भावना ग्रपनी 
पराकाष्टा पर पहुंच जाती है और कलाकार 
Umm वस्तु से तादात्म्य स्थापित कर 
लेता है जिस वस्तु से तादात्म्य जितना ही 
a ग्रनुभव होगा वह वस्तु सहृदय के 
| लिये उतनी ही अधिक सुन्दर होगी । 
l UR लेला को लिया जा सकता 
| ९ | काली कलूटी लैला दुनिया के 
| अतगिनत प्रेमियों की नजरों में हस्त की 


माचे, १९९४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कला ओर सोंदर्य 


ब्रजमोहन शर्मा 


मलका नहीं वन सकती परन्तु वह मजन्‌ं 
के लिए अवश्य ही संसार की ग्रनिद्य 
सुन्दरी है । सौन्दर्य को भावगत मानने 
वाले विद्वान्‌ इसी रूप में सौन्दर्य को 
सापेक्ष स्वीकार करते हैं । उर्दू का एक 
कवि कहता है-- 
“इक्क है हुस्न का खालिक तुम्हें मालूम नहीं 
में जहां चाहूँ वहीं हस्त नुमायां हो जाये । 
(तुम नहीं जानते कि प्रेम सौन्दर्य 
का निर्माता है । इसलिये म जहाँ चाहू 
वहीं सौन्दर्यं देख सकता हूँ ) 
सौन्दर्यानुभूति हर प्राणी में होती हैं 
परन्तु कलाकार, में उसकी स्थिति विशेष 
होती है “प्रत्येक मानव में जन्मजात 
सौंदर्यभावना होती है पर कवि में वह 
असामान्य होती है । उसकी दृष्टि जहाँ 
जम जाती है वहीं सौंदर्य खोज लेती है“ १ 
हम सभी को प्रतिदिन तुषार मंडित 
गिरिशिखर्‌, कलकलनिनादिनी सरिता और 
ma की लालिमा दृष्टिगोचर 
होती है परन्तु हम सब का उसकी गहरी _ 
manfa नहीं होती । कलाकार प्रत्यक 


¦ साहित्यावलोकन, कलाकार और साँदयबोध, १० १२४ | 
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हि oe को रहस्यान्वेषी की दृष्टि से देखता 


3 | ARigitigepiay AryaySsamal Feundation Chhén fal ahd& Gangon और Ty 


“The mystical in art, the mysti- 
calin poetry life, the mystical 
in nature this is what I am 
looking for. 
आकाश में उमड़ते घुमड़ते मेघों को 
हम सभी श्रवलोकन करते हँ परन्तु जन- 
सामान्य में वह रसानुभूति अनुभूत नहीं 
होती जो कालिदास ने मिघदूत' में यक्ष 
के माध्यम से उपस्थित की । 


कभी-कभी कवि के मन में स्थित 
अनुभूतियों से ऐसा अनुपम सौंदर्य जागृत 
होता है' जो प्राकृत जगत में भी सम्भव 
नहीं होता । 'ग्रभिज्ञान शाकुन्तलम्‌’ का 
द्वितीय संगै (नवम श्लोक ) इसका 
प्रमाण है । ऐसा प्रतीत होता है मानो 
कवि ने ध्यान में श्रायी वस्तु में प्राण डाल 
दिए हे । ATUA कलाकार की सौंदर्यानुभूति 
जनसामान्य से विशाल होती है । मानो 
विधाता की रचना में सीमा है और कवि के 
चित्त में ध्यान के द्वारा ग्रहण की गई 
सुन्दरता ग्रसीम है । 


कलाकार की कल्पना श्रपनी उन्मुक्त 
उड़ान से रमणीय तत्वों का अनुसंधान 
करके उनके मध्य से ऐसे रहस्यों का दर्शन 
कराती है जो जन साधारण के लिये कुतुहल- 
जनक होते हँ । मानव सौंदर्यं उसके ag- 
मूल्य वस्त्रों तक ही सीमित नहीं है बल्कि 
वह्‌ सुन्दर इसलिये है कि उसकी आँखों 
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में करुणा का WAT स्रोत दे, उता 

` 3 छि १ | ES 
मोहकता है--मांसल देह में व्याप | काष्ट 
की विशालता है जिस में दयाऱदालिष की स 
AL परोपकार जसे भाव व| मत " 
कलाकार का ध्येय वास्तव में इसी gras, है गी 
सौन्दर्यं की व्यंजना है : “रामा; भी द 
वणित 'शवरी' को उदाहरण के (६ हा 4 
लिया जा सकता है । भावुक श्रोत्र ला 
पाठक उसके मुख-कपोल, नेत्र mk री ' 
से अवयवजनित सौन्दर्य की ग्रोर न देवर 
उसके ग्रन्तर में स्थित ईश्वरीय क्र 
प्रेम-स्नेह और भवित को देख करस: ८ 


TE j . काह 
सरावोर हो जाता है । 'शूर्पणवा' 7. ° 
RS. ग 

उदाहरण इससे विपरीत कोटि का है| _ 


किसी जीर्ण कलेवर, क्षीण ग्रसिका E 
और बुढ़ापे से झुकी गर्दन वाते भि को प्रो 
को देख कर जुगुप्सा नाक भौं सिके 
परन्तु कलाकर के हाथों में वही भि air 
की आक्रति मृत्ति में अभिव्यंजित हो! 
प्रशंसास्पद हो जाती है । उदाहर 
महात्मा बृद्ध की मूति, गाँधी साई 
आदि । मूत्ति में स्थित झुर्रीदार देह ग्रक मे 
सत्याग्रह, देशसेवा ग्रादि श्राचरणों i 
एक अन्य ही भाव व्यंजित करती है| सदन 
गांधी स्मारक आदि मूत्तियों में मोचय 
गांधी जी का सौम्य और शान्त सरके दिः 
हमें ्राकषित करता है | 

यहाँ पर प्रश्‍न उठ सकता है ति र 
कला पूर्ण है ? ऐसा नहीं है बि र 


थकता पूणता प्राप्ति 


॥ क्रला की सार्थक 
e हमारे 


+ सतत चेण्टा म बतलाया l 
~ जो कुछ जड़धर्मा या नंश्‍वरधमा 

ह जो कुछ मलिन एवं FEAT ह वह 
॥ हमारी चिदूशवित के योग से स्वतंत्र 
| स्वतंत्र रूप ग्रहण 


Ty 
न | हप वाला हा जाता 


करता ही कलासुण्टि को विशेषता है । 
| मी कारण कला के श्रभियान को पूणता 
मानव 


|i 


fe र à 
की प्राप्ति कहा जाता 14 


जीवन का प्रत्येक क्षण पूणता का खाज म 
a | है । सम्पूर्ण पूर्णता तो मृत्यु हे जो निष्क्रियता 
भज । का ही दुसरा रूप है । हमारी चित्तशक्ति 
की ग्रात्मपूति की गति ही ऐसी है कि वह 
* | ग्रपने सामने ग्रपना श्रपूर्ण-क्ष्‌द्र क्षणी तथा 
"| लीन रूप प्रतिफलित करके उसे पुर्णता 
| की are मिलाने की चेष्टा करती है । 
ft कला का सौन्दर्य सप्राण एवं सरस 
॥ है। मानव सौन्दर्यं की ग्रभिव्यक्ति का सर्व- 
a 4७ माध्यम कला ही है । वास्तविक 
द्य प्राध्यात्मिक जीवन में है । कलात्मक 
दं [स्थापत्य-म्‌त्ति, चित्र, संगीत, काव्य) 
il = कै हृदय को करुणा, 
A a = aR गूढ़ अनुभतियों का 
न हता हे । प्रकृति मे भी दिव्य 
| ae nae होते हे । मनुष्य प्रकृति 
N ae “A का वणन इतनी सहजता 
सकता जितनी सरलता से वह 


GH 


है 


गूल सोय मानवीय सौन्दर्य का वर्णव कर सकता है 
पूर्णता छोडि By Anya Ta ति यि Ahd ddang gl 


इसके ग्रलावा एक तथ्य ग्रौर भी है। कला- 
कृति में मर्म को स्पर्श करने की शक्ति 
निहित है । मामिकता ग्रौर संवेदना जितनी 
सुगमता से कलाकार मानव सौन्दर्य में 
अनुभव कर सकता है उतनी सुगमता से 
प्राकृतिक सौन्दर्य में नहीं । इन तथ्यों के 
अलावा हम सभी ग्रनुभव करते हे कि 
जड़ पदाथो की ग्रपेक्षा चेतन वस्तुओं में 
सौन्दर्य ग्रधिक होता है एवं चेतन पदार्थों 
में भी वृक्ष ग्रादि की अपेक्षा प्राण जाति 
में सौन्दय अधिकतम होता है । हेगेल ने 
लिखा है — 

If, therefore, the human mind 
is adequately to apprehend the 
absolute in  sensous form, 
which is the demand of spirit in 
present sphere. It must rise above 
nature. It must create objects 


of beauty for itself. Hence arises 
the necessity of art.2 


कुछ विद्वानो ने ग्रपने मत प्रकट किए 
हे कि कला प्रकृति का श्रनुकरण है । 
कला प्रकृति का ग्रनुकरण नहीं है बल्कि 
प्रकृति के रूपान्तरण की क्रिया है । 
प्राकृतिक सौन्दर्य कवि के लिए प्रेरणाप्रद 
| कवि पहले सौन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण 
करता है तब उसका रहस्योद्घाटन करता 
है । सौन्दर्य से कवि की सृजनात्मक शक्ति 


जागत होती है यह सभी सौन्दर्यशास्त्रियों ' 


मूललखक, सुरन्द्रनाथदासगुप्त, सोदर्यतत्य, 1° २५६1 
The Philossphy of Hegel, By W.T., P. 445-461 


SSS NS 


॥ | मत है । जब कवि किसी सुन्दर पुष्प 


: ee नल ति a Sama Four tion epna i apg eGango otri 
दर्शन करत नन एशे भ 


होकर पुप्प के सौंदर्य से तादात्म्य श्रनुभव 
करती है । पुष्प तब जड़ वस्तु न रह कर 
अध्यात्मलोक की वस्तु बन जाता है | 
कवि इस स्थिति में सौन्दर्यशाली पुष्प को 
मानव जीवन के प्रतीक के रूप में मानकर 
कृति सम्पन्न करता है Ba: सम्पूर्ण विवरण 
से ज्ञात हुआ जव कवि सृजन आरम्भ 
करता है तव ्रनुकरण की प्रवृत्ति पूर्णतया 
समाप्त हो जाती है । कला का सौन्दर्य 
यदि प्राकृतिक सौन्दर्य से ग्रधिक सुन्दर 
नहीं है तो कला निकृष्ट कोटि की कला है । 
कला यदि प्रकृति सौन्दर्य का ग्रनुकरण 
होती तो उसमे सौन्दर्य की श्रभिव्यंजना 
शक्ति की कला के सौन्दर्य में सबसे बड़ी 
विशेषता है कि उसमें अन्त: एवं वाह्य 
सौन्दर्यं का पूर्ण सामञ्जस्य रहता है । 
कला सृजन ही उस स्थिति में सम्भव होता 
है जब चेतना के उच्च स्तर से रूप स्वयं 
कृति मे उतर कर प्रतिबिम्बित होता हुआ 
श्रतीन्द्रिय तत्त्वों को धारण करने लगता 
हे । रूप संगीठ (Balance) a- 
विभाजन (Proportion) और लय 
आदि तत्त्वों का सम्मिलन है । ये गुण 
श्रतीन्द्रिय भी हूँ । पाथिव और ग्रपाथिव, 
रूप AK श्ररूप, मूर्त ग्रौर ग्रमूत्तं, एन्द्रिय 


आर ग्रतीर्द्रिय, चेतन ग्रौर ग्रचेतन दोनों 


के विचित्र संयोग के कारण ३ 
कहा mial ee 
श्रेष्ठ कलाकृति में इ Cores 
श्रौर अ्रभिव्यक्ति तीनों का योग + 
है । जिस कृति में इन तीनों aps 
रहता है वही श्रधिक सुन्दर होती : .. 
कला इस अर्थ में सौन्दर्य की जना; 
हेगेल ने लिखा है-' प्रत्येक कला मे यी... 
विलास श्रौर स्थूल देह दोनों aif - i 
देने चाहिएं | कला में चिद्धर्म का झन a i 
प्रकाशन होना चाहिए कि जिसमे; x प्रा 
समस्त चरित्रों के ग्रन्तःस्थल में झा Ais 
ग्रात्मप्रकाश करे कि उसी शी जया 
प्रधान अंग प्रत्यंग उसी चित aga 
से विभाजित हो जायें !”१ | कलाः 
कला मानवता की अभिव्यक्ति इस ले 
परन्तु मानवता का क्षेत्र विशाल है| जहां | 
इसकी सम्पूर्ण श्रभिव्यक्ति कला † होकर 
होती है? कान्ट नामक विद्वन्‌ तेवा विले 
जड़ और चेतन--प्राकृतिक श्रौर मर्ष. युंग 5 
त्मिक दो लोकों का मिलन बतला 
वैसे तो चेतन आत्मा परग 
परतंत्रता का अनुभव करती है कित | 
सुजन और ग्रास्वादन के क्षों "| 
प्रकृति में स्वर, गति, रंग, रेखा मे | 
का प्रकाश व्याप्त हो. जाता है । | 
उद्देश्य प्राकृतिक रूप में TEA” 
का आभास करना है । हेगेल भी शि 
E 


क्ला z 
राध्या 


दिया @ 


१. Philosophy of ; Hegel, 
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W. T. State, P. 499. 


कला बाह्य जगत मे ग्रव्यक्‍त रूप 
ag लोक को 


क वढि तया अध्यात्म लोक को 
तं करने की प्रक्रिया हें । हेगेल ने 
कला को प्रभिव्यकित स्वरूप मान कर 
ग्रभिव्यवितयों में विशेष स्थान 
qa हेगेल के सिद्धांत में 


L ग्राध्यात्मिक ग्राम 
i दिया है | दोष के 
एक रहा कि यह वैज्ञानिक कलात्मक aad 
रर प्रतुभूतियों में अन्तर सिद्ध नहीं कर 
सका । रस नामक तत्व को हेगेल ने विज्ञान 
के आनन्द से भिन्न नहीं माना परन्तु 
रोपेतहावर ने उनके इस मत का विरोध 
l किया । उन्होंने (गोपेनहावर ) जीवन के दुख 
aà को विस्मृत करने का साधन 
कला को बताया । उनके अनुसार कला 
इस लोक से दूर एक ऐसे देश में ले जाती है 
' जहाँ हम कल्पना और भावना में लीन 
{¦ होकर वेदना भूल जाते हैँ । कुछ मनो- 
विश्लेषण शास्त्रियो ने जिनमें फ्रायड 
[| युंग ग्रादि प्रसिद्ध हूँ, कला को काम तत्त्व 
` की ग्रभिव्यक्ति बतलाया । वास्तव में 
' कला सुजन के मूल में ग्रूप को रूप, 
"| प्राक्‌ को सवाक, बनाने की प्रवृत्ति है 
RI कलासूजन की प्रेरकशक्ति मान- 
| वालमा है | चित्र और संगीत का रूप कला 
Wea के सम्पर्क होने के पश्चात्‌ 
पारण करती & | 


: केला का विभाजन करने पर भी एक 
दृष्टिगोचर होता है । कला में ज्यों- 
हु क्र `~ 

मिक विकास अर्थात्‌ स्थलता से 


e- 11९६४ 


ae 


प्र ae के ही घु By ॥ Samaj Foundation Chennai Tad दुद ATAT 


जाती है वेसे वेसे ही उसमे सौन्दर्य की 
ग्रभिव्यंजना अधिक होती जाती है । 
वास्तुकला में सौंदर्य की स्थूल प्रभिब्यक्ति 
हे तथा मूत्तिकला में उससे श्रधिक व्यंजना 
का रूप सिमट जाता है और चित्रकला में 
उससे भी अधिकतर । कलात्मक सौन्दर्य 
को बन्धनों मे बाँधना ग्रसम्भव है । उसके 
पुष्प को विकसित होने के लिए स्वतंत्रता 
की प्राणवायू चाहिए । उदाहरणतया, 
स्थापत्यकला अथवा मंदिर में प्रतिष्ठित 
ata को लिया जा सकता है । गणेश की 
मूत्ति साधारण श्रनजान पुरुष के लिए 
उपहासमात्र है । उसे पूर्ण कलाकृति नहीं 
कह सकते, दूसरी AR बुद्ध की शान्त मृत्ति 
में उनके हृदय की करुणा, ममता, दया, 
सहिष्णुता ग्रादि वृत्तियाँ व्यंजित होने 
के फलस्वरूप वह पूर्ण वाक्री को प्रतिमा 
है । कलाकार का लक्ष्य उसकी कृति में 
व्यंजित होना चाहिए । श्रगर ऐसा न 
हो सके तो यह कला की निर्मम हत्या है । 
कलाकार का आसन जन-साधारण की 
क्षमता से बाहर होता हे । उदाहरणतया 
हम गांधी स्मारक को ले सकते हुँ। यदि उसके 
निर्माण में कलाकार में ग्रजंता लेनार्दोद- 
विसि माईकेल एंजेलो ग्रादि कला कृतियों के 
निर्माणकर्त्ताश्रों की निपुणता न होगी तो 
गांधीस्मारक भी मंदिर में स्थित धर्म में 
ग्रावद्ध गणेश की जाति का कोई स्मारक 


होगा । 
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अवस्था में 
भनि Af Samaj सिरी CAAA रसिक i तीत सं अन्न 


किस दिशा में उत्पन्न होता है / यह ता 
सर्वविदित है कि कलाकृति में कलाकार 
का व्यक्तित्व श्रवश्य ही व्यंजित होता है | 
कला में कलाकार की मंगलभावना, उसके 
प्राणों का ग्रवसाद और जीवन की तरलता 
एवं कल्पना की उड़ान पूर्णतया श्रभि- 
व्यंजित होती है । कलाकार जिस समय 
सौंदर्यसूजन की स्थिति में होता हे तब 
योगी की भांति उसकी मूर्त्त चित्तवृत्तियों 
का निरोध हो जाता है । हो सकता है 
कलाकार उच्च ग्राचरणों से युक्त न हो 
परन्तु कलासुजन के क्षण में कलाकार में 
मानसिक वृत्तियों का प्रवाह सर्वथा सन्तुलित, 
स्वच्छन्द और उल्लासमय होता है । कला 
सुजन की वह AACA है जव कलाकार का 
व्यक्तित्व ग्रपने चरम विकास पर पहुंच 
कर सौन्दर्य का सृजन करता है । कला- 
सृजन की कई श्रवस्थाएं हँ, जागृत, स्वप्न, 
सुषुप्ति श्रौर समाधि । जागृत और 
स्वप्न मे विरचित कला उच्च कोटि में 
परिगणित नहीं होती क्योंकि उसमें 
कलाकार और रसिक ग्रास्वादन काल में 
अपनी कामनाग्रों का पर्याप्त प्रयोग 
करते हे । ये कलापूर्ण सौंदर्यान्‌भति' के 
योग्य नही हँ । सुषुप्ति श्रवस्था में सजित 
कला इतसे उच्च कोटि की होती है । इस 


म मग्न होने का भाव अनुभव क 
यह श्रवस्था जीवन में मृतयु क्ष». 
है जो हमारे सम्पूर्ण सुख ay ३४ 
होते हुए भी श्रद्भूत ग्रानन्द 
करती है 
कला का आदर्श महान्‌ होता ह 


की 
१ । समाधि अवस्था aa 


aval 


रूप का दर्शन साक्षात न कस्ने 
नेत्रों निमीलनावस्था मे करता है 
की ध्वनि गायक की ध्वनि न होकर प gi 
हृदय वीणा के तारों से झंकत ध्व रि 
होती हे । काव्य से जीवन में नन RR 
आनन्द की प्रेरणा होती है, fy a 
आदि स्थापत्य-कला व नमूने हो| ९ 
उदात्तता का संचार करते हैँ । वात | 
समाधि अवस्था में सृजित कता) > 
के व्यक्तित्व विकास में बाधक त । = 
साधक होती है । सौन्दय के प्रा a 
से किसी अन्य लोक में भटका 
बल्कि कलाकार के प्राणों में गी रहत 
नयनों में नव ज्योति और चरणी i 
गति का बोध म a ॥ 
वास्तव मे सौंदर्य श्रौर कला 
है । सौन्दर्य कला का सहयोग पॉ 
निखरता है और कला सौन्द * | 
होकर ही सार्थकता प्राप्त करती | 


र 


१. सौंदयं शास्त्र, डा० REND लाल शमी, yo १४३ | 
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क्ण 
गी nl 

| 
EN 
my एक शताव्दी के भारतीय 
[म्‌ ग्र ग्रा... संघर्ष मं राष्टीय कवि- 
a 
ay aii का बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान रहा 
1-0 a q 


| जिन्होंने देशवासियों म स्वाधीनता 
7 
: i का भावना उत्पन्न करक उन्ह विदेशी 


सत्ता से लोहा at के लिए प्रेरित किया । 


; | ये कविताएं दो प्रकार की रहीं | एक ता 
* उन राष्ट्रीय भावनाओं वाल ले कवियों 


: i | अथवा लेखकों द्वारा लिखी गयीं जा भारत 
a में विदेशी सत्ता का श्रंत देखना चाहते 
È | थे और इस लिए जनभावनाश्रा कां प्रेरित 
करते थे तथा दूसरी प्रकार की कविताएं 
| a उनके द्वारा लिखी गयीं जो देश के लिए 
सी सिर पर कफन बाँध कर चलत A AM 
“aid जिन्हें फांसी के फंदे की सदैव प्रतीक्षा 


`| रहती थी । 
णो 3 AR 
| प्रथम प्रकार की कविताओं के लेखक 

a मुख्यतः कवि थे, यद्यपि उनमें से ग्रधिकांश 
| । राष्ट्रीय आँदोलन में सक्रिय भाग.लेकर 
J गेल यात्राएं भी कीं । कविता की यह परम्परा 
एक प्रकार से बंकिम चन्द्र के बंदेमातरम्‌' 
a! T प्रारम्भ होकर माधव शुक्ल 
य आत्मा, ग्रकबर, इकबाल 
शण गुप्त, प्रसाद, सोहन लाल 
ee a त्रिपाठी प्रभृति के 
f गे बढ़ती हें । जबकि दूसरे 


॥ १९६४ 


लल्लन प्रसाद व्यास 
प्रकार की कविताग्रों के प्रवृत्तक यद्यपि 
मूलतः कवि न थे, फिर भी बलिदानी या 
क्रांतिकारी होने के कारण उनकी उत्कट 
बलिदान भावना काव्य का स्वरूप धारण 
कर ग्रभिव्यकत हुई । यह कवितायें तो 
मानों जिगर के खून से ही लिखी गयी हूँ 
ग्रौर इसलिये ये देशवासियों को देश 
के लिए वही खून देने की प्रेरणा देने में 
पूर्णतः समर्थं है । 

इस बलिदानी काव्य में हम उर्दू 
शेरों को भी शामिल कर सकते हैँ श्रौर 
इस प्रकार इस काव्य का प्रवृत्तन भारत 
के अन्तिम बादशाह बहादुरशाह जफर 
से होता है । ग्रपने ्रंतिम feat में उन्होंने 
जेल मे जो शेर लिखे हैं उनमें निश्चय ही 
क्रांति की am छिपी है । वे लिखते हैं :-- 


खिलाया गम, पिलाया खूने दिल महमान- 
बाजी का, 


तेरे एहसानमन्द ऐ aa ! हम दुनियां से 
जाते हँ । 


जिस प्रकार महात्मा गाँधी न देश- 
वासियों के दिलों में से जेल का भय समाप्त 
कर दिया था उसी प्रकार गदर पार्टी ने 
उनसे पूर्व ही वर्तमान शताब्दी के दूसरे 
दशक में मत्य का भय बहुत कुछ समाप्त 
कर दिया था । गदर पार्टी के संकडा 
युवकों नें फांसी पर चढ़ कर मृत्यु को हंसी 
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खेल वन laa का, |, तएव स्वाभाविक 
था कि गदर पार्टी के ग्राँदोलन के समय 
बलिदानी काव्य उत्कर्ष की ओर बढ़ता | 
यद्यपि इसके पूर्वे १९०८ में गणेश सावरकर 
ने “लघु अभिनव भारत मेला” के नाम से 
कुछ कवितायें प्रकाशित करायीं थी जिन पर 
उन्हें काले पानी की सजा हुई थी | 


सन. १६१४ मे जब प्रथम महायुद्ध 
शुरू हुआ और ब्रिटेन जर्मनी के साथ 
युद्ध में फंस गया तो श्रमेरिका में विद्यमान 
गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने विचार 
किया कि भारत को विदेशी सत्ता से मुक्त 
करने की शुभवेला यही है । उन्होंने वहाँ 
व्यापक रूप से लक्ष्मीबाई दिवस मनाया 
AR १० हज़ार भारतीयों को इस वात 
के लिये तैयार किया कि वे भारत चल कर 
उसे विदेशी दासता से मुक्त कराने का 
प्रयास करें । सब ने इसके लिये प्रतिज्ञा की 
A भारत चलने के लिये तैयार हुए । 
उस समय Wet’ पत्र के सम्पादक To 
रामचंद्र पेशावरी ने यह बलिदान कविता 
पढ़ कर सुनायी :-- 
हिन्द की तारीख में है amt का दिन 
यादगार, 
गदर की जब लहर चलती थी वतन के 
आरपार ।' 
शोर था हर सु पे पदा थी शहादत ग्राशिकार, 
था हरेक हिन्दी वले ग्राजादी पर परवाना 


वार, 
गूंज उठती थी उठो मारो फिरंगी ग्राज तुम 


2 


कोस का झंडा उठा लो ले लो तख्तोताज़ तुम। के शीर्षस्थ नेताओ्रों के भाग्य | 
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ad भरी आवाज़ से बाद सबा से 


९'%९क्H Gan Rn 


हिन्द के बूढ़े से बच्चे तक के 


> 


जुलुम का श्रब खात्मा हे बस हुन्न, 


हमीं हें जिनके कि खातिर पा 


लक्ष्मीबाई लड़ी मेंदान में मरदागा; 
लाखों बच्चे औरतें सब हो गए परवागा; 
बीज आजादी का अपने खून से बेबो 
अफसोस हम नादान रखबार थे पर 
a 

इसलिए उठो और ले लो कसम ग्रपनीउ 
दूर कर देंगे गुलामी जल्द हिन्दुस्ताग? 
ग्रौर इस आह्वान को सीमा 
माचं, १६१५ में जब वह नवयुवक i | 
फांसी की तरफ बढ़ा तो उसका 
गीत यही था :-- 
वीरता दी श्रद्भुत मिसाई, 
मेरे प्यारियो लाडयो हिन्द a 
सुनना आखिरी यह सवाल At 
रब सुखी wa तुसी सुखी ब 
यही सतिगुरु से सवाल गा 
हिन्दुस्तान रहसी हिन्दुस्तान व 
हिन्दोस्तान अंदर बालोबाल "| 
माता हिंद दी गोद दा दुध "| 
इज्जत उस दी वल ७; 
मेरा आत्मा सदा अडोल बार | 
- वेरी कर सके न विगा बाल | 


फांसी और काव्य 
१३ सितम्बर, १९१५ । गव. 


ga बाला 


नरकार उलटने का षड्यन्त्र 
ब्रिटिश T 


नीला) लाहौर जेल में स्थापित 
बिशेष अदालत में उन क्रांतिकारियों को 
सजा सुनाने के लिये लाया जा रहा था । 
छ समम सरदार करतारसिह सरावा 
नामक क्रांतिकारी युवक (वाद में फांसी 
प्राप्त) ने T° परमानंद (फांसी की सजा 

लेकिन बाद में कालेपानी म परिवर्तित ) 
में कहा ag कोई गीत सुनाश्रो AR 
jo परमानन्द श्रोजस्वी स्वरों में गा उठ | 
सभी क्रांतिकारियों ने दोहराया । SAH 
सम्मिलित वाणी नभ को भी विदीर्ण करने 
लगी । उस समय जेल के कर्मेचारीगण 
भी अपने नेत्रो मे गराँसुश्रों के श्रावेग को 
न रोक सके थे जब उन्होंने सुना था :-- 
हमारा हिन्द भी फूले फलेगा एक दिन लेकिन! 
मिलेंगे खाक में लाखों हमारे गुंलबदन पहल | 


हमें दुल भोगना लेकिन हमारी नस्ल 

É सुख पावे, 

| पे दिल में ठान लो अपने ऐ हिन्दी मदं 

जन पहले ॥। 

इसके वाद उस नवयुवक क्रांतिकारी 

करतारसिह ने सच्चे क्रांतिकारी का इस 

प्रकार परिचय दिया था :-- 

' जो कोई पूछे कि कोन हो तुम, 

' तो कह दो बागी ये नाम अपना । 

an मिटाना हमारा पेशा, 

र का करना ये काम अपना । . 

| HE संध्या यही हमारी 

) Be प पठ पूजा भी सब यही है । 

। यही करम सब यहो है प्यारो 

i जुदा और राम अपना ॥ 


A माच, Wey 5 
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HEZA में २६ व्यक्तियों को एक साथ 
फांसी की सजा दे दी गयी । लेकिन बाद 
में पंजाब के गवर्नर और डायर श्रौर 
वाइसराय लाई हाडिन्ज को यह सद्वृद्धि 
ग्रायी कि यदि इतने लोगों को एक साथ 
फांसी हो गयी तो कहीं भारतीय जनता 
विद्रोह न कर दे । श्रतएव उन्होंने इस 
मामले को प्रीवी काउंसिल को सौंप 
दिया जिसने maa: सिर्फ ७ क्रांति- 
कारियों ( करतार सिह सरावा, विष्णु 
गणेश पिंगले, जगतसिह, हरनाम सिह, 
बकसीस सिंह, सुरेनसिह श्रौर सुरेनसिह 
द्वितीय) को फांसी की सजा दिलवाई | 
जब ये ७ बलिदानी फांसी की कोठरी 
की ओर बढ़े तो शेप १९ साथियों ने 
अपनी कोठरियों में से गाया था :¬ 


HET है भारत को एक करतार तू जाता है 
आज, 


जगत और पिंगले को भी तू साथ ले जाता है 
आज । 
हम तुम्हारे मिशन को पूरा करा संगियो 
कस्म हर हिन्दी तुम्हार खून से खाता हे आज | 
चरमोत्कर्ष 
इस बलिदानी काव्य का चरमात्कष 
इस शताब्दी के तीसरे दशक के मध्य 
अर्थात १९२५ से देखन का मिलता 
जब उत्तर भारत के शीषस्थ क्रांतिकारियों 
ने काकोरी में मेल ट्रेन रोक कर सरे ग्राम 
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सट हतस जाता स है, angot 
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से सम्पूर्ण देशवासियों को क्रांतिकारियों 
की सक्रियता का आभास लग गया | 
ग्रन्ततः इसके ४ नेताओं--पं ० रामप्रसाद 
बिस्मिल, राजेन्द्र लहिड़ी, ग्रशफाक 
उल्ला खां और रोशन सिंह को दिसम्बर 
१९२७ में फांसी दे दी गयी तथा अन्य 
अनेक को कालेपानी afa की बडी सजायें 
हुईं । केवल राजेन्द्र लहिडी को १७ 
दिसम्बर को फांसी दी गयी और शेष. 
को १९ दिसम्बर को । बिस्मिल, श्रशफाक, 
रोशन ma ने फांसी के पूर्व जेल की 
कोठरियों में यहाँ तक कि फांसी का फंदा 
चूमने से कुछ समय पूर्व तक जो काव्यात्मक 
अभिव्यक्तियाँ की हैं वे बलिदानी काव्य 
मे सर्वोत्कृष्ट हैं, हृदय को स्पंदित करती 
हैं श्रौर देश हित सर्वेस्वापंण के लिए 


a 


प्रेरित करती हे । 


१९ दिसम्बर को प्रातः जव 
Go रामप्रसाद बिस्मिल को जेल श्रधिकारी 
फाँसी की कोठरी में ले चलने के लिए 
भ्राये तो उन्होंने भारतमाता की जय' 
बोली और गुनगुनाते हुए चल दिये : 
मालिक तेरी रजा रहे और तू हो तू रहे, 
बाको न में रहें मेरी आरजू रहे । 
जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, 
तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजु रहे ॥ 

एक सच्चे क्रांतिकारी का जीवन दर्शन 
बिस्मिल ग्रपनी इन दो पंक्तियों में प्रस्तुत 
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क्या हो लज्जत है कि रग wR ~ बहू बह 


दम न ले तलवार जब तक जान m किम्‌ 

ह म हू, समझ 

फांसी से कुछ दिन पूर्व अपने |. 

को लिखे गए पत्र में भी उन्होंने झी. बहुत 

को दूसरे शब्दों में प्रस्तुत किया था ._ 

यदि देशहित मरना पड़े मुझको सहन | 

| Wa ₹ 
तो भी न में इस कष्ट को निज xj 

ला afl एक मि 

हे ईश, भारतवर्ष में शत बार मेरा जग! 

कारण सदा हो मृत्यु का देशोपकाए | 


कमं हो। 


ग्राज 


रव ` 
बिस्मिल को आत्मकथा य F 

और ये पंक्तियाँ देखिए जिसे sa 
के दो-तीन दिन पूर्वं तक लिखा था।# 
इन पंक्तियों मे बलिदान मानो सावार ह 
नहीं प्रकट हो जाता ? और व्या? 
उस बलिदानी कवि के बलिदान के #' 
साथ काव्य की भी चरम सफलता है| 
तो देखिए बलिदान के साकार रूपी 
देश सेवा ही का बहता है लहू नस "| 
अब तो खा बेठे हे चित्तौर के गढ़ की | 
सरफरोशी की श्रदा होती है यू. ही w 
भाई खंजर से गले मिलते हैं सब m 
बहनें तैयार चिताओं पे है जल जा". हु 
x x 


> 
रे फना 
ह nE की । 
a | कि भली मछलियां हैं किन्तु जौहरे शमशीर 
afm) ` कातिल की ॥ 
% | समझ कर फूंकना इसको जरा ऐ दागे 
Th नाकामी । 
गक aga से घर भी है श्राबाद इस IAS हुए 
2 दिल से ॥ 
ain | x x x 
AU । 
५ ग्रब न प्रगल बलबल mt न अरमानों 
= की भीड़ 
कौ एक मिट जान की हसरत बस fact “बिस्मिल 
\ 

जम हे 


आज मकतब में यह कातिल कह रहा है 


काह 

है | | बारबार, 
अब भला शोके शहादत भी किसी के दिल 

: a a है? 

नेप तभी बलिदानी कातिल की ताकत 


ह|| षो भी ललकार उठता है । ताकत को 


van पक्त नहीं ललकारती है ताकत को 


चला 
| ला जाता हे-- 


भरते ` 
ay बिस्मिल रोशन लहरी अ्रशफाक 


“Mine है अत्याचार से, 
सेकडों उनके रुधिर की धार से । 


माचे, १९६४ 


में जिकवीयपरात/ Ayh Safa Founda ton CHARA उढक्तकेक्षा देश का 


तब नाश होगा सर्वदा दुख शोक के लवलेश का 
साथ में एक टीस भी थी जो इन 
पंक्तियों मे ग्रभिव्यक्त है :-- 
मिट गया जब मिटने वाला किर सलाम 
ग्राया तो क्या? 

दिल की बरबादी के बाद उनका पयाम 


प्राया तो क्या ? 


काश अपनी जिदगी में हम ये मंजर देखते, 
यूं सरे तुरबत कोई महशर खराम श्राया तो 
क्या ? 


बिस्मिल के सहयोगी ग्रशफाक 
भी खूब थे जैसे शहादत के लिये उतावले 
हों । जेल में दो दिन पहले उनके वकील 
श्री कृपाशंकर हजेला मिलने गए । चलते 
समय पूछा “श्रशफाक, कोई ख्वाहिस 
है तुम्हें ?” वोले-- हां, है । पूरी कर 
सकेंगे आप ? परसों (१६ दिसम्बर, 
१३२७) सुबह को मैं फाँसी के तख्ते पर 
agar | देखते जाइये कि में किस शौक 
से फांसी पर चढता हूँ ।” और इतना ही 
नहीं जब उनसे कहा गया कि आपको 
जेल से भगाने का प्रबंध किया जा सकता 
है तो उन्होंने केदारनाथ सहगल से कहा 
था--“भई किसी मुसलमान को भी 
तो फांसी पर चढ़ने दो ।' 

जाहिर है कि जब काव्य के रूप म 
इस बलिदानी हृदय की अभिव्यक्ति होगी 
तो वह काव्य क्या बंजर दिलों में भी 
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an Ale SUD EDS Chennai and बा ot जावाद मे | k 
देगा । विस्मिल की देखा, श्रव aa हुई थी । i 
ग्रशफाक को-- 

कुछ ACG नहीं है है आरजू तो यह, 
रख दे कोई जरा सी खा के वतन कफन में। 

x x x 

वतन हमेशा रहे शादकाम श्रोर आजाद, 
हमारा क्या हे, गर हम रहे, न रहे । 


फाँसी की सजा प्राप्त तीसरे रा 
राशन न अपनी भावनायें सिफ दो! 
में उडेल दी थीं E 
६ दिन पूर्व एक मित्र को पत्र fi १ | n 
जिन्दगी जिन्दा दिली को जान i 


5 42 हमें 
वरना कितने मरे और पैदा होते गा! 4 
ग्रशफ का उपनाम हसरत थ TENN = श 
 श्रशफाक का उपनाम हसरत था । हन्दुस्तान सोशलिस्ट शि 
वे लिखते हे — anit के प्रधान सेनापति ग्रर्थात गो. कोई 
तनहाइये गुरबत से मायूस न हो हसरत क्रांतिकारी नेता फौलाद दिल WH चिर 


कब तक न खबर लेंगे याराने वतन तेरी । आजाद को “कविता सविता? से क्या T 

यह आत्मसमर्पण की सीमा भी लेकिन एक दिन वे भी बोल उठे 
देखिए -- दुश्मन की गोलियों का हम सामना झं 
ब 'जुमें' आरजू पै जिस कदर चाहे सजा' ग्राजाद हो रहे हें आजाद | q 


qa 

दे लें, र | an 
5 बात यह थी कि जितना बे# 
[ट ताजोर हे मुलजिम- ह थे, उतना करते थे । उनकी क 
इकरारी । 


कल्पना पर नहीं, यथार्थ पर ग्र 
थी | श्राजाद के काव्य के यथार्थ व 
स्वरूप था कि उनके जिदा या मुव 
जाने पर हजारों का इनाम था गौ 
' सरे बाजार शहर और गांव में पूर 
लगातार ५-६ वर्ष तक क्रांतिकाश | 
का संगठन करते रहे पर कोई ४४ 
सका । जब इलाहाबाद के रेड 
A अंत में महाप्रस्थान कर दिया, पुलिस से काफी देर तक मुर 
ba ST पर वे मरे भी तो पुलिस को जली” 
तंग श्राकर हम भी उनके जुल्म के बेदाद से। मृत शरीर के निकट जानेका | 
चल दिये सुए श्रदम जिन्दाने फंजाबाद से ॥ हुआ । आजाद की आजादी a 


aif] मा 


इस बलिदानी ने भी चेतावनी दी 
थी जो आज सच निकली । उसने कहा 
था-- 
खामोश हजरत” खामोश 'हसरत' 
अगर है जजबा बतन का दिल में । 
सजा को पहुंचेंगे ग्रपनीं बेशक, 
जो आज हमको सता रहे है ॥ 
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गीत गनगनाते हुए वे फांसी के तख्ते पर 
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giaa भी । 2 7 
सरदार भगर्तासह भी कम यथाथ- 
बादी कविं या शायर न थे | उन्होंने फांसी 
| ` घर से ग्रपने भाई को जो अ्रंतिम पत्र 
| लिखा उसमें ये काव्य पंक्तियाँ थीं -- 
उसे फिक्र है हर दम नया तज जफा क्या हे 
| हमें यह शोक देखें तो सितम का इन्तहा 
क्या हे । 
।॥ x x X 
कोई दम का मेहमां हुँ 
H चिरागे सहर हूँ, बुझा चाहता हूँ । 
मेरी हवा में रहेगी ख्याल को बिजली, 
पह मुश्ते खाक हे फानी रहे या न रहे ॥ 
ग्रंत में लिखा था उन्होंने-- 
'बुश रहो ग्रहले वतन हम तो सफर करतें S । 
ग्रौर इसके बाद “मेरा रंग दे बसंती चोला” 


ए ग्रहले महफिल, 


माचे, १९६४ 
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चढ़ गये थे । 

इसके वाद भी वलिदानी काव्य की 
परम्परा चलती रही । स्वतंत्रता प्राप्ति 
के पुवे तक चली । परन्तु उसके उत्कर्ष 
में कुछ BM AAA हुआ । इसका कारण 
शायद यह रहा हो कि इस बलिदानी काव्य 
का पोषण पूर्ववत्‌ बलिदानी वातावरण 
में न हो सका । इसके पीछे भी यह कारण 
रहा कि श्रधिकाँश शीर्षस्थ क्रांतिकारी 
नेताश्रों की फांसी तथा मृत्यु और साथ 
ही wea श्रनेक परिस्थितियों के कारण 
क्रांतिकारी ग्राँदोलन की धारा पहले की 
तरह वेगवती नहीं रह गयी । जो भी हो, 
ara फिर वही बलिदानी काव्य समय 
की माँग बन गया है अपनी भारतभू 
फिर संकटग्रस्त जो है । 
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आयो की मूल-जन्मभूमि 


quan युग बौद्धिक विकास 

एवं सभ्यता के प्रसार में कितनी 

तत्परता से संलग्न है, यह स्वयं सिद्ध 
तथ्य है जो विस्तृत व्यंजना की अपेक्षा 
नहीं रखता । मानव मस्तिष्क उस उवेरा 
भूमि की भांति कार्यतिरत हे जो एक बीज 
के प्रतिदान में वपनकर्ता को असंख्य 
बीजों से आपूरित निष्कर्ष रूपी फल 
प्रदात करता है आज एक विषय 
जैसे ही ग्रंकुरित होता है aa ही 
तुरन्त शाखाओं एवं प्रशाखाओं में 
प्रस्फुटित होकर पुष्पित एवं फलवित हो 
जाता है । क्या धर्म, क्या साहित्य, 
क्या राजनीति, क्या समाज शास्त्र, 
क्या इतिहास, क्या संस्कृति सभी क्षेत्रों 
में मानव प्रतिभा ने जो कमाल कर दिखायें 
हैं, वे ग्रप्रतिम हैं । ज्ञान के सभी ग्रंगो का 
ग्रालोडन विलोड़न कर उन पर पड़े 
अज्ञान के पर्दे को फाड़ कर विद्वत्समाज 
उस रहस्य के उद्घाटन में तल्लीन है जो 
या तो मानव मस्तिष्क के लिये गहन 


Yo 
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गुत्थी बना हुआ था या मानव म 
उसके विषय मे पूर्णतः अनभिन्न ॥| 
प्रकृति के ऐसे कितने ही बा 


का उद्घाटन किया जा चुका है ग्रौर हि | a 
का ही किया जा रहा है । किन्तु इसम ह... 
के Sat का उत्तरदायित्व AH न; 
समय विद्वान्‌ पुरुष यदि किचित मार] (न 
बहक जाता है (कारण चाहे राज ने 
धार्मिक व राष्ट्रीय कोई भी We) को 
तो वह अपने श्राप को तो प्रवंचताेए पर 
गह्वर में पतित करता ही है साथ है” जो 
सन्तति के लिये गहन mM सपण 
आदाता भी हो जाता है । बौद्धिक के 
शान पर चढ़े हुए तेजधार वाले छ| को 
प्रसूत तर्क, किस प्रकार युगो सं || के: 
मानव मस्तिष्क के विश्वास वि | को 
पंख छिन्न-भिन्त कर देते हँ % | प्रहि 
कल्पित विधान नहीं, काद्य प ( OF 
प्रतएव इस बुद्धि प्रधान तक ॥ भा 
के युग में कम से कम बुद्धिजी4 | पु 
मेरी विनय है कि वह 7" es 


et 


परक लल 


उसकी समस्त 
rya cam oun 
रहित 


0000 by 
ब्र निष्कर्ष पक्षपात 
उज्ज्वलता से जाज्वल्यमान 


| प्रतिभा AT 
| म्त्यताएँ < 
प्रतिभा का 
at | Sear ares 
` हस समस्त श्राकलन से मेरा तात्पय 
उस महान श्रम को उद्घाटित करना था 
| जो पाश्‍चात्य विद्वानों द्वारा तथा à 
A पद्चिन्हों का ग्रनुकरण क क 
भारतीय मतीपियों द्वारा इस देश क 
विद्यालयों विश्व-विद्यालयों में ज्ञान की 
आराधना में निरत भारत के भावी कर्णधारौं 
ग्रतिरिकत शिक्षित वर्ग एवं सामान्य 
जनता के मस्तिष्क को दूषित करने के 
लिए फैलाया गया था | यह भयावह 
भ्रम है ‘oat का ग्रादि देश सप्तसिन्धु 
न मान कर उसके लिये प्रचलित की गई 
भिन्न-भिन्न धारणाए ।' इस प्रश्‍न को 
लेकर भिन्न-भिन्न प्रकार की मान्यताग्रों 
की स्थापना के लिये अनुमान के आधार 
पर दूर दूर की कौड़ी खोजने के प्रयास में 
जो वृद्धि विलास किया गया है वह यह 
स्पष्ट प्रमाणित करता है कि मनुष्य सत्य 
के उद्घाटन में ही सक्षम नहीं, वह सत्य 


उन 


उनके 


J की तमसावृत करने में तथा उसे अज्ञान 


के अनेक ग्राच्छादनों से वेष्टित कर श्रसत्य 
को सत्य के आवरण में उपस्थित करने में 
i a सशक्त है । किन्तु ज्ञान की यह 
शेना निश्चय ही चिन्ता का विषय है । 
भाज से लगभग दो सौ या चार सौ वर्ष 
पति भारत को छोड़ कर शायद ही कोई 


॥ १६६४ 


देश था जो अपने श्रापको श्रार्य नाम से 
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हत कर गौरव का अनुभव करता 
रहा हो । वे जानते तक न थे कि एक दिन 
वे भी आर्य वन कर न केवल उस जाति 
के आदि पुरुष के निकटतम वंशज होने का 
दम भरेंगे बल्कि उसका ग्रादिस्थान भी 
यहीं कहीं निश्चित कर देंगे । और वह 
देश जो राजनैतिक दृष्टिकोण से चाहे 
जैसा रहा हो पर धामिक दृष्टिकोण से 
हिमालय से कन्याकुमारी तक, हिन्दुकुश 
से वर्मा तक एक संगठित इकाई था तथा 
जिसके निवासी श्रपने को ग्रार्य कह कर 
सप्तसिन्धु प्रदेश पर सौ जान निछावर 
थे श्रव उसकी सन्तानें न केवल WA को 
विदेशी समझने लगेंगी बल्कि श्रपन में 
भी द्रविड़ र्य, मंगोलियन हबशी श्रादि 
का वर्ग भेद कर एक दूसरे से दूर जाने का 
उपक्रम करने लगेंगी, यह किसे ज्ञात 
था । विधि की विडम्बना विचित्र है । 

सर विलियम जौन्स विश्व के प्रथम 
व्यक्ति थे जिन्होंने यह घोषणा की कि 
योरोप की पुरातन भाषाश्रों में एवं संस्कृत 
में प्रकृति साम्य ही नहीं रूप साम्य भी 
है, तथा इनका मूल उद्गम किसी एक 
मूल भाषा से हुआ है | परिणाम स्वरूप 
योरप मे. संस्कृत भाषा का श्रध्ययन 
प्रारम्भ हुश्रा । उन्नत प्रतिभाश्रों के 
अपार भण्डार को एक ही स्थान पर 
(संस्कृत भाषा में) प्राप्त कर पाश्चात्य 
विद्वानों की ala खुली की खुली रह गई 
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“FS NN 


Ee वे वाणी के इन वरद gal के साथ 


न केवल भवि किरही'बीश SARAH परक कसी विवश! 


सम्बन्ध स्थापित करने का लोभ संवरण 
न कर सके । श्रव यह श्रनुमान लगाया 
जाना प्रारम्भ gat कि इन भाषाग्रों के 
बोलने वालों के पूर्वज प्रारंभ मे कहीं 
एक स्थान पर एक ही परिवार से संबंधित 
हो रहते रहे होंगे । यही वह समय था 
जब भारत, ईरान, रूस का एक वहुत बड़ा 
भूभाग, फारस तथा AAT योरप अपने 
ग्रापको ग्रार्यं एवं उनके द्वारा बोली जाने 
वाली भाषाग्रों को श्रार्यं परिवार की भाषा 
कहने लगा | इन भाषाग्रों के प्राचीनतम 
ग्रन्थों में ऋग्वेद, श्रवस्ता तथा ईलियड 
ग्रोडेसी ग्रादि का नाम विशेष रूप सें 
उल्लेखनीय है । इन ग्रन्थों में भी ऋग्वेद 
सब से प्राचीनतम धर्मग्रन्थ है । इस प्रकार 
जब इतने बड़े भूभाग में रहने वाले व्यक्ति 
अपने आपको wat की सन्तान समझने 
लगे तो उनकी प्रतिभाए' अपने पूर्वजों के 
आदि स्थान का अनुसन्धान करने में व्यस्त 
हो गई | किन्तु इन श्रनुसन्धाताग्रों के 
साथ दुर्भाग्य यह था कि इनमें से कतिपय 
विद्वान्‌ रक्त की विशुद्धता के दम्भ से 
ग्रस्त थे, कुछ राजनैतिक गरिमा के श्रावरण 
से आवृत थे, हाँ ! एक वर्ग ग्रवश्य ऐसा 
था जो शुद्ध ज्ञान की वृद्धि और सरस्वती 
के मन्दिर की पावन आराधना के लिए 
काय कर रहा था | इस वर्ग द्वारा प्रस्तुत 
विचार निःसन्देह विचारणीय हैँ । प्रस्तुत 


R 
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निबन्ध में संक्षेप में हम 


सप्तसिन्धु प्रदेश है ? इससे 
मूल विषय के विधेयातनक पक्ष a bi 
पादन करने के लिये अग्रसर हों फ 
श्यक ही नहीं अनिवार्य हो जाता है 
विद्वान्‌ ग्रार्यो का आदि देश 
अतिरिक्त किसी भ्रन्य स्थान को - 
करते हे उनके आधारभूत fag ८ 
है ? यह इसलिये ग्रावश्यक e ce 

ure है कि +) edt 
पक्ष मे किसी मान्यता को स्थापि क॑ बाले म 
के लिये उनके सभी पक्षों का > सिद्ध क 
करना पड़ेगा । यदि किसी एक फ़ मय मे 
ही आधार मान कर हम ग्रग्रसर हो! महत्ता 
मनोवैज्ञानिक द्‌ ष्टिकोण से हम वह | वर्तमान 
हैं कि जान में और अनजान में हम शि करने : 
प्रकार की कट्टरता से ग्रस्त हैं । बहू कतिपय 
चाहे राजनैतिक हो चाहे amj पूर्णतः 
धामिक तथा किसी अन्य प्रकार $| fect 
इस समस्या के समाधानार्थ | प्राप्त | 
प्रधान रूप में तीन सिद्धान्तो am परीक्षण 


हि 


(२) भाषा का सिद्धान्त (३) गरी 
ग्रन्थों में प्राप्त तत्सम्बन्धी साम 1 
कुंछ प्राचीन स्थानों की खुदाई इ | र 
प्राप्त उपादान । | 
सर्वप्रथम हम प्रजातिवाद पर क | 
यह जानने का प्रयत्न करेगे ह" 
प्रस्तुत समस्या का समाधान १, = 
सम्भव है fam काए 0” 


है । यह वर्ग विश्व के 


ga समुदाय को उसकी आकृति, 
At ०७५ 

a एवं वर्ण के श्राधार पर कतिपय 
e. तथा फिर 


हि। परोल की सहायता 
ai का ग्रध्ययन करता 
h प्रजाति के लिये कोई एक भूखण्ड निश्चित 
| ४ करने का प्रयास करता है तथा अन्य 
dea पर प्राप्त उसी प्रकार के गठन 


हुआ किसी एक 


[ऋ वाले मानव समुदाय को एक ही वंश का 
| सिद्ध करने की चेष्टा करता है । वर्तमान 
ml समय में यह सिद्धान्त धीरे धीरे अपनी 
॥ महत्ता खो रहा है, क्योंकि यह सिद्धान्त 

वर्तमान समय के मानव शरीरों का अध्ययन 
' करने के पश्चात्‌ उनके पूर्वजों के लिये 
| कतिपय मान्यताएं निश्चित करता है जो 
शि पूर्णतः अनुमान पर आधारित हौँ श्रथवा 
भित्न-भिन्त स्थानों की खुदाई इत्यादि में 
प्राप्त किन्ही गिने चुने नर कंकालों का 
परीक्षण कर उस आधार पर ग्रपने 
हँ का निर्माण करता है । परन्तु ये 
i दोनों ही ग्राधार दुर्बल हे । प्रसिद्ध समाज- 
१ शास्त्री हावेल ने इस सम्बन्ध में उचित 
हों कहा हे-- 


i Itis fact that race conscious 
persons hold an image of 
Tacial in their heads. 


श्रत |; ~ cw 
र. देम कह सकते हे कि यह शास्त्र 
काथ में ग्रपना किञ्चित योगदान तो 


सकता हू क मानव का ग्राक्रात, 
गठन एवं वर्ण पर तद्देशीय जलवायु तथा 
ग्रन्तर-रक्त-मिश्रण.. श्रादि का प्रभाव 
ग्रवश्य पड़ता है । दो वस्तु मिल कर 
तीसरी नवीन वस्तु को जन्म देती हैँ -- 
यह रसायन शास्त्र का प्रमुख नियम है । 
ग्रतः स्पष्ट हे कि एक प्रदेश विशेष के 
व्यक्ति के दूसरे प्रदेश में जा बसने पर 
उसकी कुछ पीढ़ियों के पश्चात्‌ की पीढ़ियाँ 
उस प्रदेश के लोगों की नस्ल में मिलने 
जुलने लगती हैं । इसमें जलवायु के साथ 
साथ भोजन की ग्रल्पता तथा श्रध्रिकता का 
भी प्रभाव पड़ता है । उत्तर योरप के 
यहूदियों का इस ग्राधार पर किया गया 
परीक्षण उक्त सिद्धान्त का खोखलापन 
सिद्ध करता है । प्रसिद्ध समाज-शाऱत्री 
a ara ( Franz Bous ) 'शीर्ष 
देशना' पर टिप्पणी करते हुए लिखा है 
कि पूर्वी योरप के श्रमेरिका में जा बसें 
यहूदियों की शीर्ष देशना ८३.० थी । 
उनके पुत्रों एवं Tet की क्रमशः 5१.१४ 
तथा ७६.७ पाई गई | Ad: यह कहना कि 
अमूक जाति की नस्ल के लिए निश्चित सीमा 
यह है और जहाँ भी इस प्रकार की शारी- 
रिक सीमा में ग्रावद्ध व्यक्ति मिलेंगे वे उस 
निश्चित नस्ल विशेष के होंगे गले नहीं 
उतरती । नू विज्ञान saat ने कपाल 
के अध्ययन के द्वारा जिसमें सब से कम परि- 
वर्तन देखा गया है,उसकी तीन स्थितियाँ 


| ति FTF जाऽ CN द Ce 
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स्वीकार की हैँ :--(१) लम्बा कपाल 


( २ | gitized कलिर्‌ U REP n Chennai Ange RAPS 


इनकी नाप जोख इस प्रकार स्थापित की 


गई :--लम्बा कपाल :--७४.९९ तक, 
मध्यम कपाल ७५.० से ७६.६६ तक, 
चौडा कपाल ८०.० से अधिक । इस 


सिद्धान्त पर यदि उक्त यहूदी परिवार का 
परीक्षण करें तो उसकी प्रथम पीढ़ी ATS 
कपाल के अन्तर्गत, द्वितीय मध्यम कपाल 
की श्रोर अग्रसर होती हुई तथा तृतीय 
पीढ़ी मध्यम कपाल के अन्तर्गत आती 
है । यह अध्ययन यह भी“ सिद्ध करता है 
कि सम्भवतः उस परिवार की अगली 
पीढ़ियाँ लम्बे कपाल की ग्रोर बढ़ गई हों 
तथा यदि यह परिवार ग्रमेरिका की 
अपेक्षा श्रफ्रीका Waar एशिया मे जाता तो 
यह विकास सम्भवतः भिन्न प्रकार का 
होता | श्रतः प्रजातिवाद के सिद्धान्त के 
आधार पर किसी एक नस्ल को ग्रधिक 
मात्रा में उस स्थान विशेष में प्राप्त कर 
उसका मूल उद्गम भी वही मान लेना 
उचित नहीं । क्योंकि इंगलैंड में रहने 
वाले कितने ही भारतीय परिवार अब 
शारीरिक गठन एवं वर्ण में विशेषकर 
स्त्रियाँ भ्रपने मूल परिवार से भिन्न दिखाई 
देती हैँ, और योरोपियनों के समीपस्थ । 
इस प्रकार एक समय ऐसा ग्रा सकता है 
जब कि वे योरोप के लोगों के ्रधिक समीप 
AR भारत के लोगों से आक्रति की दष्टि 
से बहुत दुर पड़ जाएं | ऐसी स्थिति में 


we 


कोई नुविजान-ेसा परा विकी वेत्ता प्रजाति § Na 
परिवार 


उद्गम योरप में कहीं खोजने | $ 
करे तो यह प्रयास उतना हौ 
होगा जितना किसी वनस्पति जाम; 
का नीम वृक्ष का उद्गम वट वृक्ष पर 
का प्रयत्न | उक्त विवेचन से fiz है वह 
कि इस सिद्धान्त में भौगोतिका दम 
अल्पाधिक आहार विहार ग्रपना 
स्थान रखते हें । समान जलब 
वाले निवासियों को नस्ले a । 
सकती हैं पर वे एक ही वंश के पर| 
यह नहीं हो सकता । ग्रतः केश 
आधार मान कर भारत.के उत्ता ; जात 
दक्षिणी भाग के लोगों को ग्रार्य एं एक 
दो प्रजातियों में बांट देना है के 


के सिद्धान्त के खोखलेपन aw T 

देना है । सम्भवतः इसी विचार हे चा 
कर स्वामी विवेकानन्द जी tae है 
“ga एक सिद्धान्त निकला है विश a 
की एक खास प्रजाति थी जिस," 
द्रविड़ था जो दक्षिण भारत में छ a 
श्रौर उत्तर भारत में रहते वार्षी भी 
जाति से सर्वथा भिन्न थी । यह न 
जाता है कि दक्षिण भारत में रही. है 


ब्राह्मण वे केवल वे ही थोड y 

जो उत्तर भारत से दक्षिण गी | 
दक्षिण भारत के बाकी लोगों || 
और प्रजाति ब्राह्मणों की जाति और, छ| 


7 (दी प्थूचर आफ इन्डिया-स्वामी 
विवेकानन्द म श्री रामधारी 
सिह दिनकर द्वारा घत ) 

इस प्रजातिवाद की भावना न मानव 
समाज में घृणा का जी बीज वपन किया 
बह अवश्य ही श्रत्यन्त चिन्तनीय | 


a 
Z 


i 
f 
| 
| 


aq सिद्धान्त को ग्राधार मान कर कितने 
ही विद्वान इन गोराँग महा प्रभु्रा का 
i) सम्यता का श्रग्रदूत मानने लगे । वृद्धि 


a 


समा | वैभव के एक मात्र अधिकारी गौराँग ही हैं 
कृष्णांग नहीं इस विचार के प्रचार में प्रजा- 
केश तिवाद के सिद्धान्त के मानने वाले यह भूल 
उत्ता* जाते हैं कि भारत के ही नहीं विश्व के 
मट एकमात्र प्राराध्य, कर्म योग सिद्धान्त 
के ग्राविष्कर्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण कृष्णांग 
ग प) थे । कूटनीति के ग्रप्रतिम पंडित आचार्य 
mae चाणक्य भी कृप्णाग थे, ऐसी किवदन्ति 
aie है। हिन्दुओं के प्रधान ग्राराध्य देवाधि- 
देव विष्णु के लिये भी नील वर्ण की कल्पना 


2 £ को गई हे । श्रत: हम कह सकते हे कि 
i i प्रजाति का यह सिद्धान्त किञ्चित्‌ सत्य पर 
[ती ॥ भी चाहे आधारित हो पर यह उद्जन 


एवम्‌ कोवाल्ट बमो के भांति विध्वंसक 


होने के पेश i 
a कारण सवथा गहित एवं परित्याज्य 


2 दवत विवेचन से हम इस निष्कष 
l oe हैं कि mat की कोई एक 
Í नस्ल कल्पित कर उसी के उपयक्त 

यु वाले प्रदेश को खोज कर उसे 


माचे, १९६७ 


आप क्षमा a Wigitzed by Ava ब्राट” क Folie and 6 


का क. =e काग तात देना सर्वथा 
ango 
ग्रवौद्धिक एवं कुतर्क हे । ग्राज समस्त 


योरप जहाँ तक अपने को ग्रार्य जाति से 


स्थान 


सम्बन्धित मानता है वहाँ तक हमें कोई 
आपत्ति नहीं पर जहाँ वह ग्रपनी ग्राकृति 


विशेष को मस्तिष्क में रख कर उसके 


ग्राधार पर एक प्रजाति का लक्षण 
निश्चित कर उसका श्रादि स्थान वहीं कहीं 


योरप में खोजने का जो प्रयास कर रहा 
है, वह व्यर्थ है । क्या यह सम्भव नहीं कि 
योरप ग्रादि शीत प्रदेशों में जो भिन्न भिन्न 
नस्लें ग्राई वे देश काल के क्रम में परिष्कृत 
होती हुई प्रायः पर्याप्त श्रंशों में समान 
होती गई और जो एक निश्चित नस्ल 
विशेष के व्यक्तियों का ग्राधिक्य योरप में 
पाया जाता है, वह भी श्रनेक भिन्त नश्लों 
का रासायनिक मिश्रण हो जो श्रव ग्रार्या 
की एक नश्ल का लक्षण बन कर प्रफुल्लित 
हो रहा हो, श्रथवा इसे यों भी कहा जा 
सकता है कि हजारों वर्ष पहले जो आर्य 
परिवार भारतवर्ष से जाकर योरप में 
नस गया था वह जलवायु की भिन्नता 
एवं ma समुदाय के मेल से श्रपने 
मूल परिवार से भिन्न पड़ गया और 
अब ग्रवसर पाकर तथा राष्ट्रीय भावना 
से प्रभावित होकर भारत के स्थान पर योरप 
को ही अपना ग्रादि स्थान कहने में 
गौरव का श्रनुभव करने लगा हो । भारत 
के लिए इसके ग्रतिरिक्त अन्य पुष्ट प्रमाणों 
के आधार पर, हम कह सकते हैं कि aT 


SX 
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का P= त पो रामधारी नी स्थान भारत ही है । पुरातत्त्व 


घोष ने वैदिक एज” के तृतीय भाग म 
एक स्थान पर लिखा है :-- 

In spite of all the evidence 
to the contrary India was the 
original home of the Aryans, 
for there is no definite proof 
of the existence of an Aryan 
race or language out side India, 
previous to the age of the 
Mohan-jo-daro culture. 


यद्यपि Sto घोष, जब तक मोहन- 
जोदडो के समस्त रहस्यों का उद्घाटन नहीं 
हो जाता तब तक पाश्‍चात्य मनीषियों 
द्वारा निर्धारित सिद्धान्तो के ग्राधार पर 
इसी निश्चय पर पहुंचते हे कि ग्रार्य भारत 
में बाहर से आये ।- पर ग्रापके द्वारा 
लिखित इस ग्रध्याय के अ्रध्ययन से ग्रन्त 
में जो प्रभाव मस्तिष्क में तेरता सा शेष 
रह जाता हे वह यह है कि घोष जी इसे 
पूरे दिल से सहमति प्रदान नहीं करते 
जैसा कि अगले अनुच्छेद से स्पष्ट होता है :- 
“But why consider the 
Mohan-jo-daro civilization (0 
be the oldest traceable civilization 
of India ? What is there to 
prove that the Aryan culture 
of Rig-vedic India was not. older 
than the culture represented ; by 
the ruins of Mohan-jo-daro ?” 


W) 
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श्री रामधारी faz“ 


ग्रभिव्यकत किया है :- 
यह वात किसी भी प्रकार मः. 
नहीं आती हे कि द्रविड़ एक mm “a 


| 


उत्तर भारत में फैले हुए थे, ग्रा रि 
ने उन्हे इस प्रकार खदेड़ कर क र 
पहुंचा दिया कि उत्तर में उनका रई £ 
चिन्ह बाकी नहीं रहा । उन दिलों त्र: i 
में जोश-खरोश या प्रतिशोध की पार 
बहुत ग्रधिक नहीं रहती होगी ।४ 4 
वह समय था जव लोग वसने की जाइ S 
चाहते थे बैठने की जगह भर मित्र 
पर धक्का मुक्की तो चलती होगी; 
शत्रुता भयानक रूप धारण नहीं दर 
होगी और यह माने कि आयो ने प्रति श्री 
पूर्वक द्रविड़ों को खदेड़ कर | केणी तग 
पहुंचा दिया होगा तो प्रारम्भिक | कि ह 
साहित्य में दक्षिण का उल्लेख गरो नगण्य 
मिलता । वेद और ब्राह्मण गरर ने एक 
सप्तसिन्धु का नाम लेकर रह जा को ही 
उसके बाद के साहित्य मे ब्रह्मा | मानत 
भूगोल समझा जा सकता है । मॅश चाहत 
का भूगोल कुछ और बाद को TAT, एक ! 
स्वयं पाणिनि (सातवीं सदी ** ९ 5 रध 
को दक्षिण का पता था या नहीं 767 Ta 
का विषय है 1” 


नहीं श 


- धम ॐ 


॥ ग्रा 
उपर्यक्त उद्धरणों के र्म 7 


पश्चात्‌ हुम इस निर्णय पर पहुंचीं 
आर्य लोग प्रारम्भ से ही $ 


ल T उद- 
कळ देशज है जो तमिल क 
| । तमिल संस्क्रति के संस्थापक 
ग्रह सर्वविदित हे 


ग्रगस्त्य थ 
( समद्र के साथ संघर्ष तथा 


१७ त्य मुति का र 
ग यं जाति कै अन्य ऋषियों के साथ 


मतभेद केवल ,लाक प्रचलित कथन ही 
| नहीं प्रपितु शास्त्र-सम्मत-तथ्य 21 ग्रत 
ara विभेद को लकर द्रविडों ग्रौर ग्रायों 
को जोइसी भारत भमि पर निवसित एक 
॥ ^ परिवार के सदस्य हे, दो भिन्न भिन्न 
प्रजातियों में विभाजित कर देना पूणत 
॥ ग्रशोभनीय है । यदि मोहज्जोदड़ो को 
17 saat की स्थापना द्रविड़ों द्वारा हुई 
क्र जो ग्राजकल एक पुष्ट मान्यता हे, तो यह 
॥ भी निश्चित है कि उक्त सभ्यता का 
T सांगोपाँग ग्रध्ययन यह भी निर्णय कर देगा 
४ कि इसमें आय संस्कृति का योगदान भी 


I ia | ने एक ऐसे वर्ग का जिक्र किया है जो ग्रार्यो 
को ही मोहज्जोदड़ो सभ्यता का निर्माता 
a | मानता है । मे इसे इस प्रकार स्पष्ट करना 
Tat हूँ कि द्रविड़ श्रार्यों की वैसी ही 
| एक प्राचीन उपशाखा हे जिस प्रकार 
j | Ta समय में हिन्दुओं की कबीर 
| गय) सिक्ख सम्प्रदाय, जैन तथा बौद्ध 
कप आदि । ग्रतः प्रजाति के सिद्धान्त को 
THR मान कर किसी निश्चय पर नहीं 


आ सकता । मैक्समलर ने इसकी 
वड सशक्त शब्दों मे की है == 


माच, १६६४ 


भारत भू पिळी मनि, दमाची] २०००, Oa 


Me नगण्य नहीं है । श्री रामधारी सिह दिनकर 


d ih aay a : 106, dn gu Be 
is utterly inapplicable to race, 
it means language, nothing: but 
language. 

अन्त में इस सिद्धान्त के लिए हम 
कह सकते कि प्रजाति का यह सिद्धान्त 
खोखला है । एक जेसी ग्राक्रृति ग्रौर गठन 
के व्यक्तियों को एक वंश के सूत्र में नहीं 
बाँधा जा सकता और नही भिन्न भिन्न 
जलवायु के निवासियों को ग्रनेक भागों 
में बाँटा जा सकता हे । डा० एस० के० 
चटर्जी ने ठोक ही कहा हे 

‘The view adopted in official 
publications and accepted very 
largely both in India and out- 
side India without any question- 
ing dividing the people of the 
India, quite arbitrarily with both 
insufficient data and immature 
science (not wholly iree ic might 
also be suspected from political 
bias) into seven broad groups. 
(The Vedic Age) 

द्वितीय सिद्धान्त भाषा का सिद्धांत 
है । जव सर विलियम जोन्स ने विद्वानों 
का ध्यान इस ओर ग्राकषित किया कि 
संस्कृत भाषा तथा ग्रीक, लैटिन, जर्मन 
आदि योरप की भाषाश्रों का मूल उद्गम 
किसी एक स्रोत से ही हुआ है । इस आधार 
को लेकर विद्वानों ने विश्व के मानव 
समदाय का पारिवारिक विभाजन भाषा 
के आधार पर करना ग्रारम्भ किया । 


४७ 
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इस प्रकार भारत, इराक, ईरान तथा 


ikii 
ia itized by Aya Samal Re yppa Chepaai and ¢Gangotr i i 


इण्डोग्रार्यन वर्ग के ग्रन्तगत रखा गया 
और इन भाषाग्रों के बोलने वालों को 
आर्य या Mat का वंशज कहा जाने लगा । 
किन्तु इस पर इस सिद्धान्त की सृष्टि कर लेना 
कि इस भाषा परिवार को बोलने वाला 
जन समुदाय श्रार्य है ग्रौर एक ही वंश से 
सम्बद्ध है मान्य नहीं हो सकता । ग्राज 
उद्‌. भाषा यद्यपि मूलरूपमे हिन्दी की 
ग्राकृति और प्रकृति से पूर्णतया भिन्न 
नहीं है । वाक्यो की बनावट, संज्ञा, क्रिया 
भ्रादि के प्रयोग प्रायः हिन्दी के ग्रनुसार हैं । 
किन्तु इस भाषा में अरबी और फारसी 
के शब्दों को बहुतायत से सम्मिलित कर 
एक जाति विशेष ने इसे अपने भावों एवं 
विचारों की अभिव्यक्ति का साधन 
बनाया | क्योंकि यह भाषा विजेताओं के 
द्वारा अपनाई गई थी ग्रतः विजित भी 
इस प्रकार का प्रयोग करने लगे | कहने का 
तात्पर्य यह है कि wa भारत एवं पाकि- 
स्तान के समस्त मुसलमान (इनमें gat 
अफगानों, ALA एवं मुगलों की सन्तानें 
सम्मिलित है) तथा उत्तर प्रदेश, दिल्ली 
आर राजस्थान के वे हिन्दू परिवार जिनके 
पुर्वज राजघरानों या मुसलमानों के सम्पर्क 
में आये प्रायः उर्दू भाषा का प्रयोग करते 
हैं । किन्तु उपरिकथित ये भाषा-प्रयोक्ता- 
परिवार एक भाषा का तो प्रयोग करते 
हैं परन्तु एक परिवार या वंश से आबद्ध 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नहीं हैं FES इसी प्रकार संस्कृत 7.“ 


पा 
गम एक मन्न भे : 
हुंश्रा हागा, यहा तक तो कोई amh | 
किन्तु न्तु इसक साथ जब दूसरा THS 
किया जाता है कि क्योंकि मत 
बोलने वाले भिन्न भिन 
में फेल गये ग्रौर ग्रपनी भापा । 


ले गये और काल क्रमानुसार | ३ 


इनका 


भाषाओं में भिन्नता ग्रा जाति 
इन भाषाओं ग्रथवा इनकी तद्भवश जा ! 
के बोलने वाले एक ही परिवार ब्र रखते 
के हे--नहीं माना जा सकता |» विचा 
है कि जब कभी भी कोई विज्ञा बड़ी 
व्यापारीवगं (जैसे अंग्रेज व्यापात. प्रयोग 
भारत आगमन) जहां कहीं जाता है? है गरः 
अपनी भाषा भी ले जाता है।न भाषा 
वहां के निवासियों पर प्रभाव पज्ञां| हुग्रा 
स्थिति यहां तक पहुंच जाती है £| जाति 
के समस्त निवासी (यदि गरल ह तका 
कि mf काल में था भी ) wy बोर 
का प्रयोग करने लग जाते है । | एशि 


उनकी आने वाली सन्ततियां उपर |. 
मातृभाषा मान कर अपना तत 
प्रकार वह भाषा उनके जीवन "| 


१ 
पर विजेता के वंश का कहीं 
स्पद ही होगा । Hast | 


था wea एशियाई 


रीका, श्रमेदिका त 
mi डरो से प्रस्तुत किये जा सकत हैं | भारत 
की ग्रादिम नागा आदि जातियाँ केरल 
$ एवं दक्षिण की ग्रन्य ऐसी जातियाँ हे जो 
। नवत के प्रत्येक क्षेत्र मे श्रांग्ल भाषा का 
| उसी प्रकार प्रयोग करती हैं जिस प्रकार 
| aang ग्रादि देशों के निवासी; परन्तुभाषा 
स प्रकार के प्रयोग करने पर भी ये 
जातियांग्रंग्रेजी जाति की वंशज नहीं कहीं 
। जा सकतीं । ग्रतः भाषा को ध्यान में 
रखते हए भी इस विषय पर गम्भीरता से 
विचार करना पड़ेगा कि योरप की इतनी 
- बड़ी जनसंख्या श्रार्यं परिवार की भाषा का 
| प्रयोग करते हुए भी ग्रार्य जाति की वंशज 
। हुँ ग्रथवा नहीं । क्या यह सम्भव नहीं कि 
भाषा का यह प्रयोग उसी प्रकार प्रारम्भ 
हुआ जिस प्रकार भारत की आदिम 
` जातियों में अंग्रेज़ी का और चीन, जापान, 
| लंका कोरिया आदि में बौद्ध धर्म का तथा 
योरप के एक बहुत बड़े भूभाग पर मध्य 
एशिया, एशिया माईनर तथा भारत में 
WE धर्म का प्रचार । एक धर्म, एक 
भाषा, होने पर भी क्रमशः इराक ईरान 
के निवासी अरब वालों के वंशज नहीं 
(|| र सकते श्रौर भारत की श्रादिम जातियां 
| शरो की । ग्रत: भाषा को आधार मान 
| र द तके देकर कि आर्य परिवार 
क 2 प्रयोग करने वाली एक 
* जन-सख्या क्योंकि योरप में 


में, १९६४ 


क ह कक 


उदाहरण Tx त्र Ga = स्थ भी 1 
स प्रकार fatigited by Arya san Foundation Chénhai dnd eGangotrn नि. भी 


यहीं कहीं ART में रहा होगा कहना ऐसा 
ही हास्यास्पद होगा जैसा किसी ग्रपरि- 
पक्व वुद्धि वाले विद्वान्‌ का यह कहना कि 
क्योंकि विश्व में बौद्ध धर्म के मानने वाले 
सव से बड़ी संख्या में चीन में पाये जाते. 
हैं Wa: dia धर्म का प्रणेता भी यही 
कहीं चीन में ही उत्पन्न हुआ होगा । 
जब से तुलनात्मक भाषा विज्ञान का 
प्रारम्भ हुआ है, यह मत बहुत ग्रधिक 
मात्रा में शक्ति ग्रहण करता जा रहा है । 
यद्यपि प्रारम्भ में जब योरप के विद्वानों 
का सम्पर्क संस्कृत भाषा से हुआ था तव 
सभी ने एक स्वर से यह स्वीकार किया 
था कि ग्रार्यं परिवार की सब से प्राचीन 
भाषा, जिसमें मूल भारोपीय परिवार 
की ध्वनियाँ सुरक्षित हैं तथा जो मूल भाषा 
के सव से अधिक निकट हे, संस्कृत है । 
परन्तु जब धीरे धीरे योरप के विद्वानों 
ने विशेषकर जर्मत और फ्रैच विद्वानों ने 
अपनी भाषाग्रों का--ग्रीक लैटिन 
गाथिक, जर्मन तथा फँच-तुलनात्मक 
ग्रध्ययन प्रारम्भ किया तो उन्हें कुछ 
ऐसे मूलभूत परिवर्तन के नियम दिखाई 
पड़े जिनके ग्राधार पर ग्रीक, लैटिन, 
टय॒टैनिक आदि भाषाग्रों से उच्च जमन 
इटालियन तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं न 
विकास प्राप्त किया । इन्हीं नियमों के 
आधार पर उन विद्वानों ने संस्कृत पर भी 
एक विहंगम दुष्टि डाल ली तथा उक्त 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नियमों को पुष्ट करने वाले कतिपय 


शब्दों का बेन भी उससे oon SA डवे प्रय 


एक ऐसी भाषा की कल्पना की जिससे 
वैदिक संस्कृत ग्रंवेस्ता ग्रीक, लैटिन श्रादि 
भाषाग्रों का उद्गम हुआ होगा । किन्तु 
इसमें सब से बड़ी त्रुटि जो में समझता हू 
वह यह रह गई कि उपरिकथित विद्वानों 
का जितना सशक्त अधिकार योरप को 
मुख्य मुख्य भाषाग्रों पर था उतना भारत 
की सभी भाषाग्रों पर तो क्या स्वयं 
वेदिक-संस्कृत पर भी नहीं था । दूसरे 


वैदिक संस्कृत की ध्वनियों के सही उच्चारण कि हिन्दी ग्रंथों में प्राय: उन्हीं उ 


के लिये ग्रंथ उपलब्ध होते हुए भी संस्कृत 
के उन प्रकाण्ड विद्वानों का सहयोग परम 
आवश्यक था जो गौ-माँस-भक्षी अंग्रेजो 

1 हेय दृष्टि से देखते थे तथा अंग्रेज 
जिन्हें 'पोंगा-पंथी-बैकवार्ड फूलिस' कह कर 
उपहास करते थे । ऐसी स्थिति में योरप के 
विद्वानों ने वदिक संस्कृत का अध्ययन या 
तो उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर किया था 
या ऐसे गुरु जनों की सेवा में अपने ग्रापको 
समर्पण किया जो स्वयं संस्कृत के मध्यम 
श्रेणी के विद्वान थे ग्रौर उच्च श्रेणी के 
विद्वानों के बीच बैठने के उपयुक्त न होने 
के कारण उनके प्रति प्रतिकार की भावना 
से भर कर श्रंग्रज़ों को संस्कृत पढ़ाने लगें । 
सर विलियम जौंस के जीवन की घटना 
भी इसका एक उदाहरण है । बिना योग्य 
गुरु के उपलब्ध ग्रन्थों के आधार पर किया 
गया ग्रध्ययन्न वैसा ही पल्लव-ग्राही ज्ञान 


Yo 
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हैं जसा ग्राजकल के प्राइवेट रुप पं ३ 


दयावे 
हसरी थोर भारतीय भाषा dai a 
अध्ययन मुख्य रूप से अंग्रेजी भ A 
ही सीमित है और उनके द्वारा fas 
श्रधिकतर पुस्तक अंग्रेज़ी भाषा i 
गई पुस्तकों का अनुवाद नहीं तो हा; 
मात्र होती हैं । इन दिनों हिन्दी में % 
पुस्तकों तथा कतिपय ग्रांग्ल भाषाओं 
गई इस विषय की पुस्तकों को फो? 
अवसर मिला । तब कुछ ऐसा प्रतीत? 


से काम चला लिया गया है जिनका 
प्राय: अंग्रेजी ग्रंथों में पाया जाता है।२ | 
यह अनुसंधान करने का प्रयत्न कम 
गया है कि क्या इस प्रकार के ग्रन्य उह 
भी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हँग] 
यदि उपलब्ध हे तो कितनी मात्रा: 
क्या इन नियमों के ग्रपवाद हे ? Thi 
तो उनकी मात्रा कितनी है । तीसरे 
प्रकार विकास की afte में रब | 
भारोपीय परिवार को मूल भा! 
कल्पना की गई है क्या वह वैदिक | 
या लौकिक संस्कृत के अनुरूप है ।४| 
में भाषाओं के विकास में मुष्य ||. 
कौन कौन से नियम सक्रिय RU 
समस्त तत्त्वों को दृष्टि में रब १ 

ग्रिम नियम ग्रासमान, वर्नर तथा त | 
भाव के नियम को स्वीकृति प्रदात | 
चाहिए अन्यथा नहीं । भारती 


जिनके श्रागे कोई तालव्य स्वर ( 


सम्भवत TADIGiizZed by Aya Bay Foundatlon'cHerindi and éGa 8516० ीग जहा 


| "ठावा होता तो निश्चय ही इन नियमों 
। विवेचना किसी ग्रन्थ में उपलब्ध 
॥ ती, जोकि नहीं होता | 

मैं भाषा विज्ञान के इस अन्तिम नियम 
पर कुछ ग्रपने विचार प्रकट कर मूल विषय 
पर श्राने का प्रयत्न करूंगा । श्राजकल 
qaia परिवार के लिये सब से प्रभाव- 
शाली नियम तालव्य-भाव का नियम 
मांना जाता है जिसके ग्रनुसार :-भारत- 
गोरोपीय मूलभाषा के कण्ठ-स्थानीय स्पर्श 
(मूल कण्ठ स्थानीय तथा साधारण ) 
४ आदि) 
आता था, भारत ईरानी भाषा वर्ग में 
तालव्य व्यञ्जन के रूप में परिवतित हो 
गए ग्रौर जहां ऐसा नहीं था वहाँ (साधारण) 
कण्ठ स्थानीय स्पर्श ही रहे । 

उक्त नियम की विवेचना में यह कहा 
गया कि ग्रीक लैटिन आदि भाषाश्रों के 
साथ उन स्थलों की तुलना करने से प्रतीत 
हुआ कि जहां जहां उक्त स्थलों में संस्कृत 
में तालव्य व्यञ्जन पाया जाता है वहाँ 

वहाँ ग्रीक और लैटिन भाषाओं में e 

प्रादि कोई तालव्य स्वर (मूल या 
साधारण) कण्ठ्य स्पर्श के आगे पाया 
' भता है। इससे यही समझा गया कि भारत 
(| पोरोपीय मलभाषा के तालव्य स्वर से 
| सै में आने वाले कण्ठ- स्थानीय 
| शे के स्थान में तालव्य व्यञ्जन हो 
' जाता 

है परन्तु संस्कृत शब्दों में एसे 


6 : माषे, १३६४ 


तालव्य स्वर ' €' होना चाहिए वहाँ 
“प्र ही देखा जाता है । इससे यह ग्रनमान 
किया गया कि संस्कृत में उन व में 
कण्ठ्य स्पर्श के स्थान में तालव्य व्यञ्जन 
के पाये जाने का कारण केवल मौलिक शब्दों 
में उस स्पर्श के ग्रागे श्राने वाला तालव्य- 
स्वर ही हो सकता है । साथ ही इसका यह 
wa होता हे कि हम को मानना चाहिए 
कि मौलिक भाषा के a, e (ग्रौर 0) 
स्वरों को जहाँ ग्रीक ग्रौर लेटिन ने ग्रपने 
रूप में सुरक्षित रखा, वहां संस्क्रत में उन 
सब को केत्रल “ग्र” के ही रूप में रखा है । 
यदि कोई भारतीय विद्वान इस नियम 
की स्थापना करता तो शायद इस प्रकार 
करता कि वैदिक संस्कृत में जहाँ तालव्य 
प्रंजन के साथ “ग्र” पाया जाता है, 
वहां उसका विकास ग्रीक ,लैटित श्रादि 
भाषाओं में दो रूपों में विकसित हुआ । 
कहीं यह उच्चारण मध्य म॑ होन के कारण 
आगे फिसल दन्त्य हों गया और कहीं 
पीछे फिसल कर यह कण्ठ्य स्थानीय 
स्पर्श | और 'ग्र' 'ए' (ग्रो0) के रूप में 
विकसित हो गया । भारतीय परिवार 
की भाषाओ्रों के श्रध्ययन से ज्ञात होता है 
कि ग्रनेक स्थानों पर 'ग्र' संस्कृत ध्वनि, 
“ए' ग्रो' तथा श्र में विकसित हुई मिलती 


है । इस प्रकार मूल भारोपीय भाषा की 


कल्पना में जो चवर्ग का ग्रभाव है, वह 
कल्पना कर्त्ताओं के मस्तिष्क में योरोपीय 
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भाषाओं की RE: ` ही कार्य_कर रही 
थी । श्रत [न्त का 
“तालव्य भाव का नियम” रखा जा 
सकता है । किन्तु इसकी व्याख्या के 
` ग्रनुसार मूल भारोपीय में भाषा में 
“च वर्ग? की कल्पना करनी पड़ेगी तथा 
“ग्र, ए, A को मूल स्वर मानने के स्थान 
पर केत्रल ग्र ध्वनि को ही मूल ध्वनि 
मानना पड़ेगा । शेष ध्वनियां 'ग्र' ध्वनि के 
ही विकसित रूप होंगे । 
उपर्युक्त नियमों को उदाहरणों से 
इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है :-- 


` कुछ म आगे को ओर वढी । पर 


ध्वनि-उच्चारण का 
igitized by Arya Samaj Foundation Chepa ai and eGangotr 
ति HT emna i नियों 


परिवर्तन ह A 


Ws भा 
ध्वनियों के मध्य पडती हे । र Fe 
fare 


भाषाश्रों में ये पीछे को खिसक i 
A 
= = wad 
म ग्राग का AM हे तथा लैटिन j बे al 
z 2 ग 
ग्रोर रहा । 
श्रव थोड़ा स्वरों पर और fima इसी 
लेना चाहिए । मेरा कहने का तह 


है कि वैदिक संस्कृत की 'ग्र' a 
में तथा इनकी ह 'ज' 


भाषा परिवार 


संस्कृत ग्रीक लैटिन नही मूर 

Wifes Te gue संस्कृत ग्रीक लैलि | गौस 

पञ्च , Pente quinque maf mù Sm | द्यौमि 

चिद्‌ Ti quid अस्ति एस्ति 

धर्म 

संस्कृत पालि हिन्दी दमः डोमोस 

Sem PITS वाकू सा = 

ET रोग रोग अत छ 

वणिज बाणिक्‌ arrat Sig गेनोस 

यदि मूल “तालव्यभाव” के नियम की प्रियः JE 

हम यहाँ “पर आलोचना करें तो ज्ञात ग्रवेस्ता. पालि _ 

होगा कि यह मूल भारोपीय भाषा का ग्रजामि = 

कण्ठ्य स्थानीय स्पर्श” संस्कृत में तो afer अत्ति 

तालव्य स्थानीय हो जाते है, क्योंकि धम्मो 
तालव्य स्वर का प्रभाव है पर ग्रीक में — फेग्ग्‌ 

यह्‌ दन्त्य क्यों हो जाता है इस का उत्तर = WwW 


नहीं । जब कि हमारा सिद्धान्त स्पष्ट 
“करता है कि जिह्वा का फिसलन ही 


RR 
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७ निका ने श्रनक स्थाना 
| j जग ने अत 


wy a aaa भाषा की कल्पना की है 

नि) है om pals aa 

ई बहो रूप हमें पालि और प्राकृत म सस्कृत 

0... मल ध्वनियो के विकसित रूप में प्राप्त 

ते हैं | जैसे AZ, गराई, प्रक ग्राऊ आदि | 
हैं। जैसे श्रद 


THe पर समस्त क्षारोपीय परिवार में जया 
[भा qi पाया जाता है । श्रतः मूल ध्वनि 
tag a होकर यही माननी पड़ेगी । 
म i यथा :- 

fil संस्कृत ग्रीक ग्रगस्ता हिन्दी 


लि | स जज्यस नि ्वानल 
ह योमिते जूपीटर - -य 
त | यज्ञ - यजन जग्य 
यम = नमा जम 
ui इस सम्पूर्ण ग्राकलन से मेरा तात्पर्य 


यह हे कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से 
भारोपीय परिवार की भाषाओं में Fo 
| संस्कृत यदि सब की जननी नहीं तो ज्येष्ठा 
्रवश्य है और यदि मूल भाषा की कल्पना की 
ही जाए तो संस्कृत ग्रन्य भाषाओं की अपेक्षा 
उसकी समीपस्थ है । aa: इस दृष्टिकोण 
से ग्रार्यो का मूल स्थान भारत ही सम्भव 
है योरप नहीं । इसके लिये एक यह तर्क 
| भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि पूर्व 
गल में विशेष कर ऋग्वैदिक आये भाषा 
| भी शुद्धता पर सब से अधिक बल देते थे । 
| भाषा की शुद्धता के प्रति इस प्रकार के 


> eon > = के उदाह CN A 
; E कह a सुकृता ता कि हेयोरप माह के उदाहरण भारापाय परिवार की 
| ग अन्त म यह itized by Arya Sane FOUN Chennai and eGangotri 


अन्य भाषाग्रा म॑ उपलब्ध प्राचान ग्रन्थों 
में नहीं मिलते जैसे कि संस्क्रत में । वेदों 
के पद पाठ, स्वरपाठ तथा जटा पाठ, 
इत्यादि इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं । साथ 
ही 'शतपथ' ब्राह्मण में भाषा के श्रशुद्ध 
उच्चारण करने वालों को असुर कहा 


गया है और उनके भाग जाने का उल्लेख 
भी मिलता है । यथा :-- 

ते ग्रसुरा श्रात्तवचसो, हे ग्रलवो | 
हे प्रलव ! इति वदन्तः परावभूवुः तस्मान्न 
ब्राह्मण म्लेच्छेत्‌ । ग्रपुर्याहि एषा वाक्‌ । 
(वे श्रसुर हे श्रलव । हे श्रलव । ऐसा कहते 
हुए हार गए । इसलिये ब्राह्मण म्लेच्छता 
न करे (श्रशुद्ध उच्चारण न करे ) ऐसी 
वाणी श्रासुरी होती है 

इस प्रकार हम कह सकते हैँ कि भारत 
के वे ग्राये परिवार जो भाषा का शुद्ध 
उच्चारण करने में श्रसमर्थ थे वे भारत 
छोड़ कर ईरान की ओर चले गये और 
वहाँ पर विरोधी धर्म असुर धर्मे की 
स्थापना की । जरथूष्ट्र उसका धामिक 
नेता और वृवासुर उस धर्म के पालक 
नेता बने । इन्द्र और वृत्नासुर के युद्धं के 
ग्राख्यानों से ऋग्वेद भरा पड़ा है । ईरान 
से भारत में आयौं का आगमन (जैसा कि 
कुछ विद्वान मानते हे) इस लिये afra- 
संगत नहीं लगता कि वह युग भाषा की 
शुद्धता पर पूर्ण ध्यान देने वाला युग था 
तथा वे ही व्यक्ति सत्ताधारी हो सकते 
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थे जो भाषा ग्रौर धर्म की afte से 


ग्रत्यनी कडेस Atya Semej Fgufidesion Chennai ancee Ganga à a 1 


निकला कि क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति 
अपने स्थान को कभी भी छोड कर नहीं 
भागता बल्कि दुर्बल और शक्तिहीन ही 
ऐसा करते हैं, इसलिये mat का वह वर्ग 
जो भाषा के श्रशुद्ध उच्चारण के कारण 
बहुसंख्यक जनता का सहयोग न पाकर 
निर्वलता श्रनुभव कर रहा था, भारत 
छोड़ कर ईरान की ओर चला गया, AAAT 
उसे सत्ताधारी वर्ग ने ईरान की ओर खदेड़ 
दिया | दूसरे श्रायों ने जिन शब्दों को अ्रशुद्ध 
शब्दों के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है 
वे ही शब्द या तो यों के यों या कुछ परिवर्तन 
के साथ श्रवेस्तन भाषा तथा कुछ सीमा 
तक ग्रीक लैटिन श्रादि में उपलब्ध हैं । 
अत: यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि गरायो 
का जो जो वर्ग भाषा की सुरक्षा न कर सका 
भारत छोड़ WA स्थानों की ओर फैलता 
चला गया | इतना होने पर भी जब आर्य 
ऋषि भाषा के इस स्वाभाविक विकास 
को न रोक सके तो धीरे धीरे इनकी 
कट्टरता भी कम होती चली गई और 
भगवान्‌ बुद्ध ने तो अपने धर्म का उपदेश 
भी पालि (ग्रशुद्ध भाषा ग्रार्यो के शब्दों 
में) भाषा में देकर इस कट्टरता की जड़ें 
हिला दीं । ग्रतः भाषा के दृष्टिकोण से 
भी यही सिद्ध होता है कि भारत ग्रौर 
योरप के मूल जन चाहे साथ साथ न रहे 


हों पर भारत और ईरान के आर्यो में प्रेम - 


Ue 
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आर सघप दोनो रहे è तथा 
को शुद्धता और अशद्धता के 


घप क कारण बने । उक्त कि ७० 
यह तो सिद्ध हो ही गया कि ईः जि 
आदि स्थानों में बसे ग्रार्य भास; | 
साथ हो ग्रीस का इतिहास पन) 
ग्रीस के संघर्षो का लेखा जोष > 
करता है जो काल क्रम के ग्रनमाः 
युग के वाद पड़ता हे । श्रत: बिक 
ग्रीस और रोम में फैले हुए ae , 
नहीं वल्कि उसकी ईरानी शाखा मे# 
कर फैले; क्योंकि ग्रीस सा, 
भारतीय सभ्यता की ग्रपेक्षा फ़ 
सभ्यता से अधिक साम्य है। | 

तृतीय सिद्धान्त है प्राचीनतम उरू, 
ग्रन्थों ग्रौर खुदाई इत्यादि में प्राप्त. 
सामग्री में निहित संकेत ' जिनके % ठो 
पर आर्यों के मूल निवास-स्थात का, 
लगाया जा सकता है | । 

भारतीय धर्म: ग्रन्थ ऋगेद (1 प 
का धर्मग्रन्थ ग्रवेस्ता और ग्रीक 7 
के महाकाव्य ईलियड तथा ग्रोड्ीग | * 
तम उपलब्ध साहित्य के ग्रन्तगत fay 
सकते हैं | इनमें भी ऋग्वेद ग्रति. 
कृति है । उपर्यवत ग्रन्थों के ग्रथ. 


कि भारतीय आर्य भारत में हि 
स्थान से आए जो मध्य एशिया 


f प्राप्त हात 


ू ॥ qagat स्थान हे । श्रतः 


ga में कीच 
caw लिये मुख्य रूप स तान मान्यः 
स्थापित की गई । (१) ऋग्वेद में 
एसा नदियों एव स्थला के नाम ग्रात 

कु 
£ जिनका श्रस्तित्व वतमान भारत में 
G zf | कुछ नाम ईरान में ग्रवण्य 
। ग्रतः ग्रार्य ईरान से भारत 
इसी प्रकार श्रवेस्ता में अहृरमज्द 


| वहीं है । 
(4 


आए | द 
ते gat के निवास योग्य जिन-जिन प्रदेशों 


उनमें सप्तसिन्धु -का 
यह सिद्ध होता 
| > कि भारत में श्राने से पूर्व श्रार्य अन्य 
चौदह प्रदेशों का भ्रमण कर चुके थे । 
' ग्रतः सप्तसिन्धु उनका मूल उद्गम स्थल 
७ नहीं हो सकता । (२) ऋग्वेद दस्युराज 
| शम्बर एवं उसके श्रनुयायियों तथा इन्द्र 
T एवं उसके प्रशंसकों के पारस्परिक dad 
“| के वर्णनों से भरा पड़ा है । इससे सिद्ध 
| होता है कि श्रार्यो के भारत प्रवेश करने 
* से पूर्व यहाँ कोई अन्य जाति रहती थी, 
। जिल ग्रार्यों ने दस्यु, दास, एवं शुद्ध के नाम 
से ग्रभिहित किया । इस प्रकार भारत 
| म शान्तिपूर्वक बसने के लिए श्रार्यों को 


का वर्णन किया हे 


ia) इन ग्रादि वासियों के साथ कड़ा लोहा 


| WT पडा था यह भी इनका कहीं बाहर 
| से आना सिद्ध करता है | (३) वेदों में 


विशेषकर sede उषा के सौन्दर्य वर्णन तथा 
| अकाल में करणीय क्र त्यों के विस्तृत 
| बिधान से यह ज्ञात होता कि ग्रार्य लोग 
। fren में उस प्रदेश को उषा का वर्णत 


| गास, १९६४ 


^} ऽति Fourldation लकि भतिहँकएीहोती Z 


क्योंकि सप्तसिन्ध्र की न तो रात्रियाँ 
लम्बी होती हैं और न ही दीर्घ उषा-काल 
ही । ग्रतः त प्रार्य कहीं बाहर से 
IA प्रौर साथ ही उस प्रदेश की लम्बी 
रात्रियों की स्मृति भी लाए | 

उपर्युक्त मान्यताओं का यदि 
गम्भीरता पूर्वक विवेचन किया जाए तो 
ज्ञात होगा कि ये मान्यताएं केवल ग्रनुमान 
प्रसूत हैं । यह तो स्वयं सिद्ध है कि श्रनुमान 
से प्रत्यक्ष ग्रधिक सवल होता है | जब 
हमारे पास ऐसे कितने ही प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं जिनके आधार पर यह सिद्ध किया जा 
सकता है कि श्राया का मूल निवास स्थान 
सप्तसिन्ध प्रदेश ही है, कोई HA स्थान 
नहीं । फिर हमें यह श्रनुमान करने की 
क्या ग्रावण्यकता है कि श्रार्यों का आदि 
देश क्या है ? यह तो ऐस। ठो हुआ। कि कोई 
व्यक्ति श्रपने ही घर में उपस्थित है और 
वहाँ पर भी यह अनुमान कोई विद्वान्‌ 
लगाये कि यह अपने घर में उपस्थित 
है भी waar नहीं | यह केत्रल बुद्धि का 
विलास एवं दूर की कौडी लाने का 
प्रयास मात्र है । 

ya हम उपरिकथित मात्यताओं में 
से प्रथम का अवलोकन करते हैं । यद्यपि. 
ऋग्वेद में कुछ ऐसी नदियों एवं स्थानों 
का नामोल्लेख है जिनका अस्तित्व या तो 
भारत (वर्तमान) में था ही नहीं श्रौर 
यदि था तो वह विस्मृति के गर्त में लीन 


स्पष्ट हु 


4 
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हो गया । यथा :-- कुँभा रसा ग्रादि । 


परन्तु विटी STR ARE SRR RON पु मैंने 4 | 


ने यह बताया है कि इन दोनों नदियों को 
स्थिति काबुल में देखी जा सकती हैं, जो 
पंजाब की ओर बहती हैं तथा यह भी सिद्ध 
हो गया है कि सप्तसिन्धु प्रदेश में उस 
समय वर्तमान पंजाब ही नहीं काबुल 
पेशावर से लेकर हिमालय पर्वत की 
तलहटी में बसे प्रदेश तथा काश्मीर भी 
सम्मिलित थे । ऋग्वेद में इस प्रकार का 
संकेत मिलता है । यथा :--रोमशा 
गान्धारीणामिबाविका' यहाँ पर गान्धार 
की भेड़ों की भांति रोयें वाली उपमा देना, 
ऋग्वैदिक Wal के गान्धार प्रदेश के ज्ञान 
का सूचक है । ग्रतः कुछ विद्वानों का 
कुंभा, रसा ग्रादि नदियों की स्थिति 
ईरान में कहीं खोजना उचित नहीं । यदि 
इन नामो वाली नदियाँ वहाँ पर वर्तमान 
भी हैं तो इससे यह wa नहीं निकलता कि 
क्रग्वैदिक आर्य यह नाम वहाँ से लकर 
आए थे । बल्कि यों कहना चाहिए कि 
भारत से ईरान को जाने वाला श्रार्यों का 
असर पूजक वर्ग अपने साथ यहाँ की भाषा 
को ले गया और स्मृति रूप में वहाँ की 
नदियों का नामकरण संस्कार इसी भाषा 
में जाने पहचाने नामों के ग्राधार पर कर 
लिया । यह मान्यता भारतीय ग्रार्यों पर 
इसलिये भी लाग्‌ नहीं हो सकती कि 'ऋग्वेद” 
“ईरान ' आदि प्रदेशों के सम्बन्ध में सवंथा 
मौन है जबकि '्रवेस्ता' सप्तसिन्धु का 


५६ 
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स्पष्ट उल्लख करता है 


हे वह हप्तहिन्दु' था । ( 
प्रथम BUS, अनुवाद :--श्री 
mat का आदि देश ) 
जहाँ तक दुसरी मान्यता बा इ; 
हे, उसका उत्तर यही है किग्रा 
दस्युग्रो के संघर्ष का वर्णन तो न 
मिलता है, पर यह उल्लेख Ws 
मिलता है कि श्रार्यो ने कहीं बाहरे 
भारत में प्रवेश किया और वहां इ 
देश के आदिवासियों से लोहा तेना 
एक बड़े भूभाग में दो आदिम जातिं, 
बस सकती हैं । जब वे दोनों एह. 
के सम्पर्क में आयेंगी तो उनमे | i 
संघर्ष दोनों ही सम्भव हे | झर 
जातियों में प्रारंभ ALAS ग्रौर वादा] 
प्रेम के लक्षण भी मिलते हैं। महि 
का शम्बर कन्या से परिणय ही १ 
प्रत्यक्ष प्रमाण है महि कि 
वैदिक ऋषियों में श्रपना महत्त 
रखते हे तथा शाम्बरी श्रौर farii | 
से उत्पन्न ऋषिवर 'शूतः गो 
आदर के पात्र रहे हैं । श्रतः | is 
पुष्ट प्रमाण के केत्रल श्रनुमात | 
पर हम यह कह दें कि क्योंकि गा । 
दस्यग्र के साथ संघर्ष का उत ) l 
में मिलता है ma: आर्य बहर 


कोई तर्क नहीं । इस विचार का 
इस प्रकार भी समीचीन होगे 


> कका दस्परश्नो के 


आय acatibitbed by Arya Samaj Fou 
और दस्यू जल 
पिह) gat कि श्री 


भी सिन्धु नदीं के इधर 
जंगलों में निवास करते थ 
के०्एम० मुन्शी के लोपामुद्रा 
उपन्यास में ध्वनित होता हं । AT: श्राया 
साथ संघर्ष विशेषकर 


वराज के साथ नवागन्तुक जाति का 


जैसा संघर्ष नहीं लगता बल्कि यह लगता 


| | „ कि दोनों ही जातियां प्रायः अपने आपका 


Im प्ली प्रकार उस प्रदेश में 
इह. इन जातियों का संघर्ष भी 


बसाये हुई हैं । 
प्रायः भूमि या 


$| राज्य-स्थापन के लिये नहीं बल्कि धामिक 


बिरोध के परिणाम स्वरूप होता रहा 
है । इसकी पुष्टि में ऋग्वेद में पुष्कल 


प्रमाण उपलब्ध होते हे । यथा :--श्रकर्मा 
तह दस्यु रमि नो ग्रमन्तुरन्य ब्रतो श्रमानृषः | 


: 1 त्वं तस्या मित्र 


हन्वधर्दासस्यदम्भय ॥। 


| कुछ स्थल तो ऐसे आते हैं जिनसे यह भी 


अनुमान लगाया जा सकता है कि श्रायों 
के ग्रतिरिक्त सप्तसिन्धु में बसने वाली 


| जाति ही दस्यू नाम से अभिहित नहीं होती 


थी, बल्कि वे आर्य भी जो यज्ञादि कार्यो 


| कै प्रति उदासीन से थे दस्यु कहलाते थे | 


यथो: अयमेमि वचाकशद्विचिन्वन्दास- 
मायम्‌. तथा “न यो र ग्रार्यन्तामदस्यवे । 


आदि । इसीलिये 'म्योर और राथ' ने लिखा 


ad Kt 


९ पस्यु शब्द का प्रयोग स्यात ही ग्रनार्यो 
व प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता हे' 
वषार को शतप्रतिशत तो सत्य नहीं 


माना 
' ` ना सकता है। किन्तु संशोधित रूप में 


ति id banoi > T 
में आयतर जातिया हो नहीं श्रातीं बल्कि 
वे आर्यजन भी ग्रातें हैं जो आर्य धर्म से 
उदासीन थे । 

तृतीय सिद्धान्त का तृतीय मत ग्रपना 
ग्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 
इसकी स्थापना महात्मा तिलक ने की 
थी। आपके अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव 
के पास निवास करते थे जहाँ छ: महीने 
की राते होती थी । क्योंकि उपा' का वर्णन 
तथा उष:कालीन करणीय Heal का वर्णन 
यह सिद्ध करता है कि भारत के अल्प- 
सामयिक उपा-काल में उन समस्त कृत्यो 
की यथाविधि सम्पन्तता नितान्त मुश्किल 
है । श्रतः निश्चय ही र्य प्रारम्भ में 
किसी ऐसे स्थान पर रहते थे जहाँ का 
उषाकाल दीर्घ सामयिक हो । वह स्थान 
उत्तरी ध्रुव के ग्रतिरिक्त कोई अन्य स्थान 
नहीं हो सकता । इस मान्यता के विरोध 
में श्री अविनाश चन्द्रदास तथा श्री संपूर्णानंद 
ने बहुत कुछ लिखा है । उन सबकी 
पुनरावृत्ति यहाँ पर अपेक्षित नहीं है । 
मेरा इस मत के विरुद्ध केवल मात्र यह तक 
है कि श्रार्यं लोग जब छः महीने की राति 
वाले प्रदेश को छोड़ कर १२ घंटे की राति 
वाले प्रदेश में प्राए होंगे तव निश्चित 
उनके शरीर और मन पर नवीन जलवायु 
एवं लघ रात्रि दिवसों का दुष्प्रभाव पड़ा 
होगा और उन्हें अत्यधिक ओ्राश्चय हुश्रा 


होगा कि सूर्य इतना शीघ्र किस प्रकार 


EAC) 
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छ किन्तु oat के किसी 
एव ग्रस्पट ग्रभिव्यंजना ऋग्वद म तथा 
तत्सामयिक किसी अन्य उपलब्ध ग्रन्थ 
में प्राप्त नहीं होती । यदि आज हम १२ 
घंटे की रात्रि वाले प्रदेश के निवासी- 
आयो की ग्रनुमानित रात्रि की तुलना में- 
४ मिनट की रात्रि वाले प्रदेश में पहुंच 
जाएं (यदि कहीं है तो) तो हमारी श्रर्धा- 
धिक जनसंख्या पूर्णनिद्रा प्राप्ति के अभाव 
में--जिसके हम श्रादी हो चुके हँ--मर 
जायेगी । शेष जनसंख्या की शिथिल 
एवं रुग्ण प्रायः हो जाने की संभावना की 
जा सकती है । यद्यपि यह निश्चित है कि 
लम्बी रात्रि वाले प्रदेश के निवासी भी 
ofa दीर्घ समय तक शयन नहीं करतें 
होंगे । यह भी संभव है कि रात्रि में भी 
उनके कार्य यथा-व्यवस्था चलते हों । 
परन्तु यह तो एक श्रकाटूय तथ्य है कि उनकी 
जीवनचर्या २४ घंटे की रात्रि श्रौर दिवस 
वाले प्रदेश की अपेक्षा सर्वथा भिन्न रही 
होगी । फिर भी श्रार्यो के तत्कालीन 
साहित्य में इस परिवर्तित जीवन चर्या 
का किसी भी प्रकार का कोई संकेत क्यों 
नहीं प्राप्त होता । रुग्ण एवं शिथिल होने 
की अपेक्षा wat का भारत प्रवेश करते 
ही (जैसा उक्त मतानुयायी मानते हैँ) 
दस्युग्नो एवं शूद्रों से संघर्ष, उनकी शारीरिक 
पुष्टता एवं सुस्स्वथता की सूचना देता है। 
अतः इस प्रकार तो ग्रारोग्य शास्त्र के 


भऽ 
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ताजी Found i 
a Samaj Foun e R eS Sr fr | 


सिद्धान्त भी फेल हो जाते F 
ट्‌ णो $ विवर 
क्षी वि 
है । दूसरे यह भी मान्य नहीं है हि योग ` 
की स्मृति में ही कोई किसी प्रकार की हता 
थी कि वे प्राचीन वार्ताश्रों को तो Ia y m 
रखने में समर्थ और सद्य घटित A 
को भल जाते थे या i 000 
Ç < उनका 
आवश्यक नहीं सम लः ` 
q3 D नह समझत a 
के नहीं चे । जहाँ वेज तका 
काल के विस्तृत रूप एवं दीपक कामता 
स्थिति aT निरूपण उत्तरी ध्रुव पक नही मार 
स्मृति में करते है तो इसी के समाग तती 
छोटे दिनों एवं रात्तियों के प्रति बर्न इत्यादि. 
प्रकट करने में मोन क्यों हैं? ग्रतः स्व० ति सवसे प्र 
जी' के द्वारा इस सन्दर्भ में उद्धृत ऋ में प्राप्त 


का एवं प्रसंगों का निश्चय ही कोई शि पर कीत 


ma होना चाहिए जो सप्तसिथु फर एक लेर 
के अनुरूप हो, श्रन्यथा विधेयात्मक गृ मितली 
के ama में इसकी सिद्धि श्रपू्ण एवं विवाह: 


सी ही रहेगी । यदि हम यह मागे संधित 
“तिलक जी' द्वारा उद्धृत ऋचाएं॥ दे 
रचना तो उत्तरी ध्रुव प्रदेश म है| 
चुकी थी श्रौर ्रायों के भारत 1H 
करने में अनेक वर्ष लगे और राखि | 
छोटे होने का क्रम एकदम नहीं| 
रायो को अनुभव हुआ । श्रतः व | 
` चकित नहीं हुए तो दूसरा प्रशत ह 
स्थित होता है कि उत्तरी धुव | 
भारत तक mà के बीच में a गुम 
अनुभव प्राप्त किए तथा जोग्र | 
इस बीच में घटित हुई उनका fats 


मिलता । 
a विवरण वेदो म॑ Bidltized by Arya S Samaj 
^ धव की लम्बी Fani 


दम सप्तसिन्ध प्रदेश का 


हैं । स्पष्ट हो 


ह| ३; पश्चात एक 
i गणातुवाद 
eget कोई 
तही ह्या 
ई समकालीन ग्रन्थ इस प्रकार के 
उत्तर नहा द देता तब तक श्राया 


करने लगत 
उत्तर wa तक उपलब्ध 
| wa: जब तक ऋग्वद या 


शै qa 


शै तका का 
By का मल निवास स्थान उत्तरा AA का प्रदेश 


| तही माता जा सकता । 
| तृतीय सिद्धान्त का उत्तराद्ध हे खुदाई 
न इत्यादि में प्राप्त उपादान सामग्रा जिसमें 
Bl सबसे प्राचीन वोगाज कूई की खुदाई 
| उ पराप्त वे लेख हैं जो मिट्टी की पट्टिकाग्रो 
' एर कीलाक्षरों में लिखे हुए हैं । इनमें से 
| एक लेख में हत्तीराज सुपिलल्युमम तथा 
P मितली राज मतिराज की पुत्र-कन्या के 
m बिवाह का उल्लेख है । यह एक प्रकार का 
i संधिपत्त है इसमें अनेक विशिष्ट वैदिक 
i तद्रो के नामों का उल्लेख मिलता है । 
| पेसे :--शुरियश, मरुतश, ईन्दर, मित्तर, 
i उष्वत, ग्ररण आदि | उक्त लेख से यह तो 
। ॥ ieam ही है कि ई० पूर्व १३००-१४०० 
| अपूव आयो एवं आर्य भाषा की उपस्थिति 
RRA । परन्तु ह है कि वे 
ste 
j Rİ तक हित्ती प्रदेश 
1 से आयौँ के भारत 
) es है वहां दो प्रश्न हमारे 
mt हित प्रदेश RIEU यदि भारतीय 
देश से भारत आए और 


al ? 


| T, १६६४ 


उक्त aaa के पश्चात ्राए तो 


Founda undatian Chennai and eGan He 
fat का 


हा वे इस PAA 

अपने साथ लेकर आए होंगे । 
तव फिर भारत में प्राप्त ब्राह्मी लिपि 
का उक्त लिपि के साथ सम्बन्ध क्यों नहीं 
है । जैसा कि बहुत से भारोपीय मनीषी 
मानते हे कि भारत में लिपि का विकास 
ईसा से ५०० वर्ष पूर्व ही हुश्रा है, तब 
‘Arist कूई' में प्राप्त कीलाक्षर लिपि का 
क्या महत्त्व रह जाता है जबकि वहाँ के 
निवासियों का एक समुदाय उससे ग्रभिज्ञ 
नहीं है । या यों कहिए कि उसी शाखा से 
fags कर या उसके श्रासपास के किसी 
स्थान से जहाँ पर लिपि का विकास वहुत 
पहले हो चुका था -- (जैसा किये लोग 
मानते हैं ) श्राने वाले भारतीय र्य 
सप्तसिन्धर प्रदेश में प्रवेश करते ही कुछ 
ऐसे विकृत मस्तिष्क हो गए कि लिपि का 
प्रयोग करना ही भूल गए ग्रौर लगभग 
७००-८०० वर्षो के पश्चात्‌ यह विक्रृति 
दर हई जब कि मनोविज्ञान के वंश 
परम्परागत संस्कार के सिद्धान्त के AAMT 
भारतीय श्राया की सन्ताना के मस्तिष्क 


प्रभाव 


` में वह लिपि कुछ भिन्त स्वरूप म अवतरित 


हो गई । waa विचार बिडम्बना है ! 

बोगाजोकई' के शिलालेख आया-राजाओा 
की रिकार्ड रखने की प्रवृत्ति के सुचक ह, 
तो फिर उसी शाखा के राजा लोग भारत 
में आकर इस प्रकार के सन्धि-पत्र लिखने 
के प्रति क्यो विरक्त हो गए ? इसी में 


xe 
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एक प्रश्न यह भी उठाया जा सकता है कि 


जिन रि By ४ौ8किर०की०सरिधधी] लेखिए" 


का ग्रंकन मिट्टी की इंटों पर किया तो 
इस प्रकार की घटनाश्रों का आकलन 
maf ने अपने साहित्य में क्यों नहीं किया | 
अतः स्पष्ट हे कि भारत में हत्तियों की 
उपरि कथित शाखा से निकल कर अथवा 
इस दिशा एवं उसके आसपास के किसी 
अन्य स्थान से भारतीय आर्य नहीं आए । 

दूसरे वैदिक देवताओं के नाम जो 
वहाँ पर प्राप्त हुए हे'ग्रोर जिन शब्द-रूपों 
में हिन्दी विद्वानों ने उन्हें अपने ग्रन्थों में 
उद्धृत किया है वे रूप वैदिक भाषा-गत 
शब्द रूपों से पूर्व के न होकर पश्चात्‌ 
के ज्ञात होते हैं । यथा:--वेदिक संस्कृत, 
एवं लौकिक संस्कृत के संयुक्त व्यञ्जनों 
में से कभी अग्र' को और कभी पश्च को 
द्वित्व कर उनमें स्वरागम' लाकर उच्चारण 
करने की प्रवृत्ति उत्तर. कालीन भारतीय 
aaa में बहुत अधिक मात्रा में 
पाई जाती है यथा :-- 


संस्कृत हत्ती पाली : पंजाबी 
मित्र मित्त गितार 
पुत्र (इसी -- पुत्तर 
आधार 
TE) 
पितर्‌ = == RRR 
चक्र — चक्क चक्कर 
लग्न — लग्ग लग्ग 
क्रय विक्रय -- कय विककय — 
परि व्ययः - -- qaaa 
६०: 
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उक्त उदाहरण ठ) मैंने क S 


जा उत्तरकालीन १ शतम्‌ 
ते हैँ । 
इसी प्रकार वहाँ से 
ईन्दर' w = रर : 
के साथ साथ पुवं स्वर को दीं क) gi 
प्रवृत्ति लक्षित होती है । जहाँ त मित 
भक्ति का सम्बन्ध है भारतीय 
के विकास में इसे भली प्रकार a E 
सकता है । हाँ ! सम्भव है maa गम 
को दीघं करने की प्रवृत्ति वहां ए | E 
मिले । यह आवश्यक भी नहीं कि i हर 
एवं विकास सर्वथा समान ही हो। f 
मूल रूप में ये शब्द-रूप वैदिक श्रे 
से पूवं के नहीं पश्च' के दृष्टिगत हेत | 
बोगाजकई' के 'ग्ररुन' शब्द को 


खाज 
प्राप्त 


/ 891 


यहाँ पर ण के स्थान पर नगए 
मिलता है । पाली से लेकर वर्तमान i E 
तक 'यह प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है यषा 4 एशिय 
संस्कृत--गुण, पंजाबी--गुन, वह र 
इसी प्रकार संस्कृत--अ्ररुण, हत्ती- की ३ 
पंजावी--श्ररुन, आदि । 'शुश्‍्यिश शव 
भी भारतीय. श' ध्वनि aA 
जमाए हुए है । श' उष्म ald गा 
आर्य भाषा की अपनी विशेषता (| 
आर्य परिवार की ग्रन्य भाषा १ A 
स्थान परयातों ‘a’ मिलता 
'क' मिलता है । यथा 7 ' 


प्राची 


| गरव By Arya einai Fo 


—— + 


केन्टुम्‌ 


सतम्‌ 
नसे माता जा सकपा 

भारतीय आर्थ एशिया माईनर से आए 
E 


कैन्ट 


mt mā ही afr के a पर 
n (य "इन्द्रः के स्थान पर इन्द्र तथा 
| रे स्थान पर मित्र का प्रयोग करने 
लगे | afa भारतीय श्राया की शाख 
| बहुत बड़ी शब्द सुधारक वन भी गई होगी 
5 | a भी यत्रतत्र उनके साहित्य में इन 
| Bedi के भी कतिपय प्रयोग उपलब्ध 
"i होने चाहिए । लेकिन नहीं होते । मुख सुख 
t i की दृष्टि से ईन्द्र, मित्तर श्रादि शब्दों का 
as उच्चारण सहज श्रौर सरल है । इसका 
| ail यक्ष TRAJ शब्दों z उत्तर- 

„| कालीन भाषाओं म पाया जाना ह । इस 
| प्रकार हम कह सकते हैं कि उक्त लेख का 
j भाषा वेज्ञानिक विवेचन यही सिद्ध करता 
| है कि भारतीय आर्यों की ही कोई शाखा 
भारत से एशिया-माईनर की ओर गई न कि 
| एशिया माईनर से भारत आई । और यह 
K SERI हो सकता है जव भाषा विकास 
को आर अ्रग्रसर थी । 


| जत में प्रजातिवाद, भाषावाद एवं 
> भाचीन ग्रंथों तथा खुदाई इत्यादि में प्राप्त 
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उपदा) सामगी के आतोत से जात हो 
undation रथ and Medhan ह 


है कि सप्तसिन्ध प्रदेश के ग्रतिरिक्त किसी 


ग्रन्य स्थल की सिद्धि भारतीय oat के 
मूल उद्गम के लिये नहीं होती । श्रव तक की 
प्राप्त सामग्री में सप्तसिन्धु के पक्ष में 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं और ग्रन्य स्थलों के 
पक्ष में अनुमान प्रसूत । ग्रनुमान से प्रत्यक्ष 
सर्वदा सबल होता है । श्रत: जव तक किसी 
ग्न्य प्रदेश के लिए प्रत्यक्ष कारण एवं 
सबल सामग्री सप्तसिन्धु प्रदेश की तुलना 
में प्राप्त नहीं हो जाती तव तक हमें यह 
मानने में किंचित भी संकोच नहीं करना 
चाहिए कि श्राया का या यों कहिए र्ये 
एवं संस्कृति के मूल उत्स का 
सप्तसिन्धु प्रदेश की ही पावन 
हुआ जहाँ इन्द्र ते श्रवरोधक 


सभ्यता 
प्रस्रवण 
भूमि से 
वृत्रासुर को मार कर इसका मार्ग प्रशस्त 
किया । इस सन्दर्भ में यदि मैं डा० वी ० Fo 


घोष के शब्दों को पुनः उदधृत कर दूं 
तो अधिक उत्तम होगा 
In spite of all the evidence 
to the contrary India Was the 
origin home of the Aryans, for 
there is no definite proof of 
the existenee of an Aryan Race 
or language outside India, 
previous to the age of the 
Mohon-Jo-daro cultur e. 


aE TOE डमा रारा 
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F व्य-रचना के लिए मुख्यतः 
तीन साधनों की अपेक्षा होती हे 

प्रतिभा, व्युत्पत्ति, श्रभ्यास । काव्य का 
सुन्दर रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रतिभा 
तो अनिवार्य ही है, व्युत्पत्ति और श्रभ्यास 
भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । फिर भी, 
विद्वानों में इस विषय में विवाद रहा है 
कि इनमें से सापेक्षिक दृष्टि से किसे 
ग्रधिक महत्त्व दिया जाए --श्रर्थात 
कवि की नवनवोन्मेषशालिनी मौलिक 
उदभावनाग्रों को ग्रथवा व्युत्पत्ति अर्थात 
लोक-दर्शन और अध्ययन के वल पर किए 
गए परम्परा चित्रों को ? निस्संदेह, 
कवि का प्रथम झुकाव प्रतिभा ग्रर्थात 
मौलिकता की श्रोर ही होना चाहिए । 
यदि उसका काव्य मौलिकता-शून्य है तो 
उसमें ग्राकर्षण-शक्ति नहीं ग्रा सकेगी-- 
आर इसके प्रभाव में उसका ग्रधिक पठन- 


पाठन भी नहीं हो सकेगा । किन्तु मौलिक _ 


अभिव्यक्ति के साथ-साथ काव्य में परम्परा 
पालन भी आवश्यक है । यदि कवि के्रल 
मौलिक श्रभिव्यक्ति करने का प्रयास करेगा 
तो उसका काव्य साधारणीकरण कृत होने 


६२. 
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काव्य मे मोलिक्ग; 


में असफल रह सकता है जवकि a 
में साधारणीकरण की aAa, 
श्यकता होती है । अतः उचित ग 
कि काव्य में मौलिकता ग्रौर पार 
का संमिश्रण किया जाए | 

भावगत मौलिकता--पूर्व वर्ती परता 
का श्रध्ययन करने से कग 
ज्ञान-वृद्धि होती है । वह श्रपती मह 


भी यत्र-तत्र उनकी प्रतिच्छाया | 

होने लगे तोश्राश्चर्य हीं वया ! i | | णस 
ज्ञातव्य है कि कवि को पूववती ॥ 
भावों का ग्रविकल अनुसरण. 
उनकी छाया को ही ग्रहण त 
ऐसा न करने से कवि में 
नवीनता और ग्राकर्षण ते रह 


- ६ क कवि 


aTABigilized पुर्ति 
gaa ते भी झढि की साधना साहित्यकार 
A | लिये बाँछनीय ही नहा, साहित्यिक 
प्रौढृता प्राप्त करने के लिए ग्रनिवार्य भी 
कह कर एक ओर ता कवि को 


i 


TÄTA का परामर्श दिया है, fag 
दूसरी ओर यह संकेत भी कर दिया है कि 
६ अनकारण करते समय कवि को विवेकशील 
| रहना चाहिए -- श्रतीत के कृतित्व का 
ग अन्धानुकरण विघातक होगा ।”२ वर्तमान 
l अंग्रेजी साहित्य के युग-प्रवत्तक कवि और 
बिचारक टी०एस इलियट ने भी अत्यन्त 
सशक्त शब्दों में श्रन्धातकरण का विरोध 
frat है -- यदि परम्परा का, दाय का 
म ग्रही एकमात्र रूप है कि अपने से पहली 
ताक पीढ़ी को मिलने वाली सफलताओं को 
चित | देखते हुए ग्राँखे वन्द करके ग्रथवा कातरता 
[१% से उसके तौर-तरीकों का श्रनुसरण किया 
है जावे, तो निश्चय ही परम्परा' का प्रति- 
सम | Ta होना चाहिए 
बि = कवि का काम केत्रल नये- 
नये भावों की खोज करना नहीं है । वह तो 


| सलाः 
कवि i 


rya Samaj Founda 


i don Chine en ae mea 
भाव साम्य होना स्वाभाविक हे । ऐसी 
दशा में कवि की मौलिकता उन भावों को 
ग्रभिव्यक्त करने में ही देखी जा सकती 
है । aa: किसी परवर्ती कवि के काव्य में 
भाव-साम्य की उपलब्धि होने पर भी यदि 
उसमे अभिव्यक्ति के ढंग की, कथानक 
के वैचित्र्य पूर्ण संयोजन की श्रथवा पात्र- 
नियोजन की श्रपूर्वता है तो वहाँ भावों 
के ग्रपहरण का दोषारोपण नहीं किया 
जाना चाहिए । 
मनोविज्ञान की दृष्टि से भी यह उचित 
ही है । अन्य व्यक्ति द्वारा किये गए किसी 
कार्य से प्रभावित होकर हम स्वयं भी उस 
कार्य को करने के लिये तत्पर हो जाते 
हैं । इसी कारण पूर्ववर्ती काव्य-रचनाग्रों 
को पढ़ कर कवि स्वयं भी प्रोत्साहित होकर 
सृजन की श्रोर उन्मुक्त होता है | ग्रध्ययन 
gic मनन के कारण उसकी बौद्धिक 
चेतना का विकास होता है ग्रौर परिणाम- 
स्वरूप वह उत्कृष्ट और सम्पन्न काव्य 
की प्रस्तुति मे सफलता प्राप्त करता ह | 
ग्रतः वास्तविकता तो यही है कि काव्य म 
पूर्ववर्ती कवियो को प्रतिध्वनि दोष के 
स्थान पर गुणकारी श्रधिक होती है 
हाँ, कवि में मौलिकता का सर्वथा 
ग्रभाव भी उचित नहीं है । मौलिक विचारों 
E 


त्रिशंक 
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का प्रभाव पाठक के हृदय पर श्रवश्य 


पड़ता "निमित Sapa ° za में ap ' । 


व्यक्तित्व की प्रतिच्छाया का परिणाम 
यह होता है कि काव्य में स्वाभाविकता 
बनी रहती है । वह कृतिम श्रथवा ग्रनुकरण- 
मात्र बन कर नहीं रह जाता । 

काव्य में मौलिकता का होना एक 
maa fee से भी अनिवार्य हे । काव्य-रचना 
के विभिन्न प्रयोजनों में से स्वान्तः 
सुखाय का भी विशेष महत्त्व है । यदि 
काव्य प्रणयन से कवि को ही ग्राल्हाद- 
प्राप्ति नहीं हुआ तो ऐसे काव्य को लिखने: 
से क्या लाभ ? और यह तभी सम्भव 
होगा जव कि वह काव्य में अपने व्यक्तित्व 
की प्रतिच्छाया देख सके । प्रकारान्तर से 
हम कह सकते हैं कि काव्य में मौलिकता 
का संस्पर्शं देख कर कवि आ्राह्वादित 
हो उठता है । इसी कारण अमेरिका के 
प्रसिद्ध कवि विचारक विलियम ब्रिएन्ट ने 
On originality and imitation 
शीर्षक लेख में प्रतिपादित किया है कि 
मौलिकता कवि को आनन्द प्रदान करने 
वाला Wah साधन है ।१ 

यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि 
कवि-कल्पित कथानक में तो मौलिकता 
के लिये पूर्ण ग्रवकाश हे पर ऐतिहासिक- 
पौराणिक काव्य में मौलिकता का प्रदर्शन 
किस रूप में किया जाएगा ? इस दिशा में 


कवल यहा कहा जा सकता है कि 


होता है । इतिहास में 3 
थार्थ पर आधत त्यो 
प्र 
किया जाता हे जवकि काव्य मे । 
को कल्पना से अनुप्राणित कग | 77 
ष्टि की जाती है । ग्रत: magia र 4 
की भांति नीरस तथ्यों की खाऊ 
जा सको | उसको पृष्ठभूमि 
महल्वपूर्ण भूमिका का होना | 
हे । और यह तभी सम्भव हो ह भं 
ऐतिहासिक-पौराणिक कथानको 9 
तथ्य-संकलन करके उन्हें कलना 
सरसता से संयुक्त किया जा के। | + 
कवि की मौलिकता मानी जाएगी। ; जाए 
करते समय यह ध्यान । am 
कल्पना सर्वथा असम्भावित TA ते 
अन्यथा ऐतिहासिक काव्य में 
नहीं रह सकेगी । 
कलागत मौलिकता--प्रभावषष 
भांति काव्य के कला-पक्ष में भीए। 
मौलिकता के प्रदर्शन से बचना ae 
काव्य का मूल उद्देश्य ग्रधिकाधिक र| 
का मनोरंजन और कल्याण कर्णी | 
यह तभी सम्भव हो सकेगा जा 
अपने भावों की ' अ्रभिव्यवित १ 
शब्दों के माध्यम से ही करे । 
के समावेश के लिये यदि बई %| 
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: त होने के कारण उनसे 
l az ग्ररथ-प्राप्ति में कठिनाई होगी | 
ह प्रकार उपमानों ओर प्रतीको का 
i aa भी ग्रधिकतर परम्परा-प्राप्त 
क. at मै ही किया जाना चाहिए । यहाँ यह 
प्ट करना श्रावश्यक है कि परम्परा का 
पालन करने पर भी कवि प्रतिभा के बल 
E पर कहीं-कहीं नवीन पमानों 
) और प्रतीकों का संयोजन किया जा सकता 
ra है। ऐसा करने से भाषा की श्रभिव्यंजना- 
| शक्ति में वृद्धि ही होगी । किन्तु, यह भी 
T ग्रावश्यक है कि यदि इस शब्द-निर्माण 
A पे ग्रस्वाभाविक वैचित्र्य न श्राने दिया 
जाए, उपमानों की सम्भावना AR 
। सार्थकता का विचार कर लिया जाय और 
१४ | प्रतीक-विधान को जटिलता से मुक्त रखने 
ह की चेष्टा की जाए तभी नवीन प्रयोगों 
में सफलता मिल सकती है, और तभी 
व मौलिक उदभावनाग्रों को श्रेय दिया जा 
। | सकता है । 
फिर भी, इस दिशा में श्रधिक 
| roam न दिखाना ही उचित है । 
SER विरोध से साधारणीकरण 
| म वाधा पहुंच सकती है । हिन्दी की 
भोगवादी काव्यधारा की यह विशेषता 
॥ रही है कि इसके भावों और भाषा में 
GOR नवीनता लाने का प्रयास किया 


TEAT 
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क S त स्स्स 


MR 


i FeaiDignzed By Arya Saha] Foullddtion हिप ae Fe hngstre aT कि 


प्रयोगवादी काव्य की उपलब्धियो से 
ग्रधिकाँश प्रमाता तादात्म्य स्थापित करने 
में असमर्थ हैं । ग्रतः कवि-विवेक यही 
कि वह भावों की अभिव्यक्ति करते 
समय भाषा में मौलिकता का संकेत तो 
करता चले, किन्तु Sls का सर्वथा तिरस्कार 
करने से यथासम्भव बचने का प्रयास 
करे | 

काव्य में मौलिकता का समावेश करने 
के विषय में प्राय: सभी विद्वानों का एकमत 
रहा है --श्रौर वह यह कि कवि को 
मौलिक प्रतिभा का परिचय तो ग्रवश्य 
देना चाहिए, किन्तु उसके लिये पूर्ववर्ती 
कृतियों का ग्रध्ययन भी नितान्त ग्रावश्यक 
है । पाश्चात्य विचारक बेन जानसन ने 
तो पूर्ववती कवियों की भाव-सम्पदा से 
प्रभाव ग्रहण को काव्य-साधन के रूप में 
ही स्वीकार कर लिया हे ।१ 

काव्य में शाँति के क्षणों में भावित 
प्रबल मनोवेगो की ग्रभिव्यंजना की जाती 
है । ऐसे विरल क्षणों में काव्य-रचना करने 
वाला कोई भी कवि यह नहीं सोचता 
कि उसकी रचना पूर्णतः मौलिक है या 
उसमें पूर्ववर्ती काव्य के एकाध भाव भी 
छाया रूप में ग्रा गए हैं ? वैसे भी, भावों 

पूर्णतः मौलिकता ला सकना सम्भव 
प्रतीत नहीं होता है।इस सम्बन्ध म AT 
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गोपाल दामोदर तामसकर ने अपने 


मौलिकत?? यद by = a 3 al 


है कि “मौलिकता दुर्लभ गुण है । यह 
सर्वत्र नहीं दिखाई पड़ता । शेले शैले 
माणिक्य के समान लेखे लेखे न मोलिक्यं' 
भी'ठीक है ।” qaa: यह स्पष्ट है कि किसी 
भी काव्य मे मौलिकता की एकान्त उपलब्धि 
नहीं हो सकती । चिन्तन और कल्पना 
द्वारा कथानक में मौलिकता का समावेश 
करके पात्र नियोजन और चरित्र-चित्रण 
में वैशिष्टय उत्पन्न करके ग्रथवा भाषा- 
शेली को अपने व्यक्तित्व से अनुप्राणित 
करके काव्य में मोलिकता का विधान 
किया जा सकता हे । राष्ट्रकवि मैथिलीशरण 
गुप्त ने भी ऐसे ही कवि को मौलिक 
अभिव्यक्ति करने वाले कवि की सत्संज्ञा 
से विभूषित किया है -- प्राचीन कवियों 
को आदशे रूप में ग्रहण करने से मौलिकता 
नष्ट नहीं होती किन्तु उनका ग्रन्ध- 
अनुकरण करने में कृतित्व नहीं .....किन्तु 


जो पुराने को नया बना 


प्राण प्रतिष्ठा कर सकते 
जगत के महाकवियों के 
प्रतिभा एवं मौलिकता का 
करने का अधिकार है ।”२ 
निष्कर्ष यह है कि पूर्ववर्ती काब 
सुन्दर भावों से अ्रप्रभावित रह 
असम्भव 


फ 
। कवि कर्म यही होना ap 


कि पूर्ववर्ती भावों को नई नव| ९ 


समंजित करके लोक-कल्याण को a 
म रख कर काव्य-सजेन किया जा | 
ग्रालोचकों का भी यह आग्रह | şi 
चाहिए कि वे काव्य में इधर-उधर केन 
प्रभावों का परिश्रमपूर्वक अ्रन्वेपण हर 
हुए मौलिकता की खोज करें रॉ 


मौलिकता भावों में नहीं, अभिव्यक्ति) 
है “Originality consis 
and not 1. 
७ 9 १ 


expression 
acquisition” 


१. मोलिकता, प्रथम संस्करण, पष्ठ २५ । 
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1 मुकुट धा, 


Aas 


धनिक-युगीन जीवन संघर्ष- 
आपत्ति आर नवीन उलझनों 

ते ग्रोतप्रोत है । इसी कारण साहित्यकारों 
का ध्यान प्रतीत की ओर ATTESE न हाकर 
वर्तमान के यथातथ्य निरूपण की ग्रोर 
अधिक कृष्ट हुआ है । इसी मानवीय 
जीवन की प्रतिकृति नाट्यकला में भी 
जगत की परिवर्तन शीलता के साथ इस 
कलियुगी वर्तमान में परिवर्तन हुए । ग्राज 
के लेखक कल्पना प्रासादों को अपना - 
साधनामंदिर न वना कर जीवन के 
| भीणं श्रटालिकाग्रों के खण्डहरों की 
मरम्मत कर त्रस्त मानवता को आश्रय 
दिलाने में संलग्न हे । इस भौतिकवादी 
बौद्धिक युग में सामाजिक समस्याग्रों 
को ही एकाँकियों का विषय बनाया जाने 
तगा है । मिश्र जी ने भी समाज की यथार्थ 
प्रतिच्छाया को, जीवन की उलझनौं 
भरी समस्याश्रों को, अपने श्रनेकांकी 
गको तथा एकाँकी नाटकों में प्रस्तुत 
करने का प्रयास किया है । इन्होंने एकाँकी 
ae ra जगत से विचार Ae 
[डि कर एक कठोर टील को 
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एकांकीकार लक्ष्मीनारायण मिश्र 


S 
आ्रशानन्द वोहरा 


a 


तोड़ने में सफलता प्राप्त की है ग्रौर इसे 
भी बौद्धिकता प्रदान की । प्रसाद ने जहाँ 
अतीत भारत की महिमा का गायन कर, 
प्रेमी ने मध्यकालीन सामन्ती युग के शौर्य 
और शक्ति का प्रदर्शन कर; हिन्दी नाट्य 
कला को चार चान्द लगाये हैं वहाँ लक्ष्मी 
नारायण मिश्र ने वर्तमान की समस्याश्रों 
को सुलझाने का सर्वप्रथम प्रयत्न किया है । 
वे विचारक के वाने को धारण कर नाद्य 
aa में श्रवतरित हुए हैँ । हिन्दी नाट्य- 
कला यूरोपीय विचारों को एवं एकाँकी- 
कारों--इव्सन, शॉ, स्ट्रेण्ड, गाल्स वर्दी, 
जान ड्रिंक वाटर, रिचर्ड ह्यूघस, लाई 
डनसानी, हालवर्दी हाल, मिडल मास 
की विचारधाराश्रों से प्रभावित ही 
ग्राजके युग में नहीं दिखाई देती ग्रपितु 
उनके अनुकरण पर सुन्दर नाट्यक्कतियाँ 
प्रस्तुत करने का प्रयास करते दिखाई देते 
हैं । मिश्र ने भी इब्सन आदि विचारकों 
से प्रभावित होकर जहाँ वर्तमान की 
समस्याग्रों का विवेचन एवं निरूपण 
प्रस्तुत किया है वहाँ अपने एकाँकी नाटकों 
में सुन्दर चरित्र सृष्टि भी की है। इन के 


` 
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a NTT SET 


श्रनेकांकी और एकांकी नाटकों का मूल 


semie Pa Ta SAM क्र विरकर | स्का eGangatr राति । 


गत ग्राचारों विचारों में क्रान्ति उपस्थित 


कर, पीडित मानवता को जो बाह्य ग्राडम्बरो 


और कृत्रिमताश्रों से घिरी हे; इसे सांत्वना 
सांत्वना का साँस दिलाने का प्रयत्न करते 
हे । इस कार्य की सिद्धि उन्हें ग्रनेकाँकी 
नाटकों की श्रपेक्षा एकांकी नाटकों में 
afr प्राप्त हुई है । मानवीय विचार 
शक्ति को उद्बुद्ध करने में ही इनके 
एकाँकी नाटकों की सार्थकता सार्थक रूप 
में प्रस्तुत हुई है । 
मिश्र जी हिन्दी नाट्य जगत में 
समस्या नाटकों एवं एकाँकी नाटकों के लिये 
प्रख्यात हैं । इब्सन के परम भक्त होने 
के नाते जहाँ इन्होंने उनकी नाट्य कृतियों-- 
डालज हाउस” “पिलं आफ दि 
सोसाइटी” आदि का अनुवाद किया और 
हिन्दी में सन्यासी” और “सिन्दूर की 
होली” श्रादि लिख कर समस्या नाटकों 
का सूत्रपात किया है वहाँ सफल समस्या 
एकाँकी नाटकों के सूत्रपात का भी श्रेय 
प्राप्त किया है । ग्राल इण्डिया रेडियो 
इलाहाबाद में कार्य करते हुए मिश्र जी की 
रुचि एकाँकी नाटकों की ओर हुई । इससे 
पुर्वं AT समस्या नाटकों क्रे लिये ख्याति 
प्राप्त कर चुके थे । ग्रापने जहाँ निम्न 
अनेकाँकी नाटकों से हिन्दी नाट्य साहित्य 
के भण्डार को भरपूर किया है वहाँ एकाँकी 
नाटकों से भी उसकी समृद्धि की है । 


प्रनेकांको नाटक: 


मुक्ति का रहस्य, रा | 
होली, ग्राधी रात अनोक हट 
नारद को वीणा, (उत्तर athe 
द्वारा पुरस्कृत ),ग्‌ का a : 
दशाश्वमेघ, वितस्ता की A । 
RA, चक्रव्यूह | | 
एकांकी नाटक संग्रह :--प्रो॥ 
प्रलय के पंख पर, कावेरी मे कमत! 
प्रस्तुत लेख मे केवल उनकी; 
कला पर ही प्रकाश डालने का प्रयाम 
जायेगा | एकांकी नोटको के विवेक) 
विस्तार भय से उनकी मूल तके 
संक्षेप रूप मे ही विवेचन करते वार 
किया जायेगा तथा उनकी # 
टेकनीक से ही पाठकों को गि 
कराना ही मेरा ध्येय है । 
को सुविधा की दृष्टि से दो ai 
विभाजित किया गया है । ब 
ग्रौर कलापक्ष । इन्हीं के ग्रन्तग ण. 
एकांकी कला की विशेषताओ्रों पर 
डाला जायेगा । 


वस्तपक्ष 
१. शोक बन “ईस 
पांच ऐतिहासिक और पौराणिक iT 
ह 
संग्रहीत किये गये ह्‌ । (१) walt j 
(२) कौशाम्भी; 


__ IRR से आधार पर 
qc 
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a 
(४) दशाश्वमेघ (५) भविष्य 2० 


समकालीन वत्सराज 


॥ उदयन कै काल श्रौर जीवन 
1 यामो का वर्णन किया, गया । 

प्रलय के पंख पर एस 
छ: सामाजिक एकांकी सग्रहीत 
प्रलय के पंख पर, 


२. 
$ संग्रह में 
pet गये है । (१) 
| वात ते तल, (३) धरती के नीचे, (४) 
| मेड तीड़ दी, ( प्र ) गंगा की लहरें, 
RA (६) चकाचौंध । इनमें गृहस्थ जीवन 
मत | की सामान्य समस्याओं का चित्रण किया 


गया है | 

my ३. कावेरी में कमल :-इसमं तीन 
Gal प्रोढ एकांकी संकलित हँ । इनमें प्रती- 
कात्मकता की प्रधानता हैं । 

काप उक्त संग्रहो मे संकलित श्रौर 


pa असंकंलित एकांकी नाटकों मे एक दिन” 


प्फ “कावेरी में कमल नारी का रंग' 
क “मत्‌” और “स्वर्ग मे विप्लव” विशेष 
ag छप से लोकप्रिय हुए हौँ । उक्त एकांकी 
श नाटकों का विषय भारतीय संस्कृति की 
ॐ प्राचीन रूढ़िगत परम्परा्रों से लेकर 
। ग्राज तक को समस्याग्रों को विषय बनाया 
| गया हे । जिन में मानवीय चिन्तनाग्रों 
| को उकसाने की सामग्री की प्रच्‌रता 
मिश्र जी इन्सन से प्रभावित होतं हुए 
| भ प्राचीन संस्कृति के आख्याता ग्रौर 
ules हे । राष्ट्र जाति और व्यक्ति 
mal र तत विश्वास की झाकियों 
i= es मय विशेष रुचि लते 
| शी नाट्यकला पर प्रकाश 


गौतम हादी by Ar ya aoe Foundation, Chennai and. eGang otri 


Ty 


डालते ZU Glo विनय मोहन शर्मा WIT 
ट्कणि चार प्रमुख 
विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैँ । इर्न्ह 


के आधार पर मिश्र जी की एकांकी 
कला का मूल्यांकन करना श्रेयस्कर 
होगा । 

१. नायक नायिका का उच्चक्रुल 
समभूत न होकर निम्नस्तरीय 
होना । 

२. वस्तु म॑ वर्तमान सामाजिक 


जीवन के संघर्ष का चित्रण 
करना । 
नाटककार की AIT से रंगमंच पर 
पात्रों के प्रवेश, उनके रूप रंग, 
दृश्य ग्रादि के संकेत से यथार्थता 
की प्रतीति करना । 

४. दैनिक जीवन मे प्रयुक्त होने वाली 

भाषा का प्रथोग करता । 
मिश्र जी ने श्रपने नाटकों की ही भांति 

अपने एकांकी नाटकों में भी प्रायः किसी 
एक समेस्या पर सर्वतोमुखी विचार किया 
है । वस्तु मो इन्होंने सक्स (sex) 
आर नारी समस्या का ही प्रधानतया 
चित्रण किया है । नारी के गर्भ से ही इनकी 
समस्याएं उत्पन्न होती हूँ । जिन पर 
इब्सन का प्रभाव गौण और फ्रायड के 
“काम” का प्रभाव अधिक परिलक्षित 
होता है । इनकी वस्तु की यह एक न्यूनता 

त अखरती है कि मानवीय जोवन का 
विविध समस्याश्रों का चित्रण न कर 


Aw 
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न i कला का तत ल नारी पर केन्द्रित होना ठीक नहीं । 


मानते त्र 
'आली वर्क न वेश कीरति री" जार हो 


दुराचार की गन्ध भी ली हे परन्तु मरे 
विचार में यह केवल पाश्चात्य प्रभाव 
ही है जो भारतीय रंग से मिश्रित होकर 
सामने ग्राने पर कुछ श्रखरता है । ब्‌ द्धितत्त्व 
की प्रधानता को लिए यो सामाजिक 
रूढ़ियों की लोहे सोने की जंजीरों को तोड़ने 
के पक्षपाती प्रतीत होते हँ । इनके मोहन 
afa (एक दिन ) पात्र सामाजिक 
meraz, पाखंड, कृत्रिमता श्रौर खोखले 
्रादशंबाद की दीवारों को तोड़ कर 
ग्राधु निक सभ्यता म॑ रंगे जीवन को उत्तम 
मानते हौँ जिसमें श्रम और ग्रात्मवंचना 
को प्रधानता है ग्रौर मानवीय जीवन 
मशीन के gat की तरह संचलित है । 
बाह्य श्रावरणों से भीतरी उपकरणों का 
गला Tet जा रहा है । जिन्दगी Tags 

AIX क्षुब्धता से चीत्कार कर रही है 

मिश्र जी को लैखनो इनके खोखलपन का. 
प्रदर्शन कर और प्रकम्पित होकर ग्रतीत 
के E के प्रस्तुतिकरण से वर्तमान की 
समस्याओं को सुलझाने चाहते हे । “एक 
दिन” एकांकी मे वे नारी को फिर से सीता 
AX सावित्री के रूप मे देखना चाहते है 
जब वह वर द्वारा चुनी न जाकर, वरी 
न जाकर स्वयं वरतो थो । “शीला” जेसी 
विभूतियां वे जीवन की प्रयोगशाला से 
ही चुनते हे । वे जीवन की यथातथ्यता 
को सचाई से प्रदाशत करना ही अपनी 


_ ७० 


कला का लक्ष्य 


आर दृष्टिकोण में वे कोई i F 
T 

ला सके । हां, शेली gy 
को नवोनता प्रशंसनीय ३ 
नाट्य शेली की स्थापना में 5 
प्राप्त हुई ह्‌ । वस्तु में कही कहीं और उ 
ग्रोर तुकी क पनाए' yar fra 
चरित्र चित्रण भी कहां बहा || पान 
वैज्ञानिक प्रतीत होता है। क्लेल 

कलापक्ष :--मिश्र जी ने छै 

के क्षेत्र मे कुछ ही समय में बरहनी 
कुशलता से अच्छा स्थान बना [समे 
आऔर समस्या एकांकी लिखने i p. 
सर्वप्रथम ही हैँ । इनके प्रलेव || 
के आरम्भ मे पात्र और 
परिचय पाठकों और दर्शकों File 
है। ज॑ से:- (देहात के किसी,गांवग _. 
का मकान । माटी की दीवार | 
कर चने से लींपी TAT | XX १ ४ 
रोर राजनाथ का प्रवेश li 
शरीर | ललाट पर रेखाएं ।27* मः 
कुछ बढ़ी चाल में है । एक कुर्सी बॉ 
बीच वाले द्वार के सामने धर्म जैसे 
जाते हे । तीन बार हथेली से ता 
लेते है । फिर हाथ खडसे | 
पर गिर पड़ता है ॥ (१% i | 
रंग संकेत से) । इसके तिरि | । 
नाटकों में उन्होंने Tal के पी 
साथ साथ कथा सारांश ११ at 
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ह; है re श्याव 

र = इष्य परिवतेन के लिय लखक 
a Q, Toz a 
नाह विल परिवर्तन लिखकर ही छुट्ठी ले 


18 । पृष्ठभूमि में कथांश देन से एकांकी 
लगता है, कौतूहलता 
ray हीर उत्सुकता को ठेस पहुंचती हैं । उनके 
क, शब्द से संयोग से पात्रो 
स्थति मं भी परिवतन दिखाई 
ग्रालोचकें का कहना 


हौ मानसिक 
। R लगता हे । के 


वना | 


vif ! teen REA 
T यूरोपीय शेली के श्रनुकूल हो इन्हान 
“Te 4 चने पात्र रखे है । क्रिया व्यापार की 

` सुसंगतता श्रौर सुनिर्यान्त्रतता 


कोत 
ac नाटकों की प्रमुख विशेषता 


गां 
वार तों का इनमे पूर्णत: ग्रभाव पाया जाता 
= “hn । दृश्य परिवर्तन को यह श्रनावश्यक 


अते हे । ग्रभिनय को दृष्टि से इनके 
!एांकी सफलता के. चरम शिखर को 
| मत दिखाई देते हे । परन्तु कहीं कहीं 
: खाभाविकताओं के भी दर्शन होते हैँ । 


सै प्रलय के पंख पर” में एकांकीकार ने 


ee १९६४ 


= नके 0 


ग्रान्धी, पानी, पेड़ों का गिरना तथा 
केशव चन्द्र का उनक नीचे दवना कुछ 
ग्रस्वाभाविक और ग्रसंभव सा दिखाई 
देता है | नायक नायिकाश्रों का चयन निम्न 
तथा उच्च दोनों क्षेत्रों से किया गया हे 
परन्तु ग्रधिक उच्च की ही है । वर्तमान 
जीवन Tay का अतीत की पृष्ठभूमि पर 
करना इन्हे Ulan रुचिकर प्रतीत होता 
है । भाषा दैनिक जीवन की ग्रंग्रेजी ग्रोर 
प्रान्तीयता के पुटों से संपुटित होते हुए 
भी तत्सम शब्दों की प्रधान लिये हुए है । 
स्वागत और श्रद्ध, स्वागत कथनों को ये 
अनावश्यक रामझते हँ | सवादों को लघुता 
स्वाभाविकता नाटकीय स्फृति, तीब्रता 
{निर्मम व्यंग्य तथा शेली मे व्यंग्य, विनोद 
Wiz हाजिरजवाबी विः, 1 रूप से TAA- 


नीय है | सभी एकांकी नाटकों को 
घटनाएं प्रायः एक स्थान पर ही घटित 
होती हे । पटाक्षेप आदि श्रस्वाभाविक 


नाटक रूढ़ियों का तिरस्कार करत हुए 
इन्होंने श्रन्त्वेन्द्र को प्रमुखता दी हे । यह 
है एकांकीकार लक्ष्मीनारायण की एकांकी 
कला का संक्षिप्त विवेचन | 

© ७ ७ 
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लहवीं शताब्दी में निमाड़ 

सोन, जी नाम के एक महान सत 

हो गय है, ग्रापका काल संवत्‌ १५७६ 
१६१६ माना जाता है । 

उत्तरी भारत की सन्त परम्परा में 

सन्त सिंगा जी के स्थान का जिक्र करते 

हुए सन्त साहित्य के ममज्ञ श्री परशुराम 

चतुवंदी ने लिखा हे 


“इस परम्परा का आरम्भ यदि विक्रम 
को ते रहवीं शताब्दी के जयदेव से मानकर 
२१वीं शताब्दी के महात्मा गाधी तक 
वर्तमान समझा जाये तो यह दीर्घकाल 
प्रायः ८००-६०० वर्ष का होता है, जिसे 
छोटी-मोटी विशेषताओं के श्रनुसार भिन्न 
भिन्न भागों मे विभाजित कर सकते 


= 


समे सम्मिलित किये जाने वाले 
सन्तों के जन्म स्थान का क्षेत्र पूर्व की ओर 
जयदेव के बंग प्रदेश से लेकर पश्चिम की 
AIL प्राण नाथ के काठियावाड़ (तक एवं 


१. श्री परशराम चतुबेदी (उत्तरी भारत की संत परम्परा, पुष्ठ ११) 
२. श्री प्रयागदत शक्ल (शुक्ल अभिनन्दन अन्ध पष्ठ ७३) 
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रामनारायण जा; 


उत्तर च लालदेव के काइमीर ३३6 
A ` > A Be उर 
दक्षिण की ओर सिगा जी केप 


तक विस्तृत समझा जा सकता है।' x 
J है| | हीं 


इस तरह आपने संत गा | 
उत्तरी भारत की दक्षिणी मोगी ' 
अंतिम संत माना है | i 


सिगा जी के प्रभाव के संबंध) ऐसे : 
प्रयागदत्त शुक्ल ने लिखा है कि ग्रा संता 
शाह फारुकी के शासन समय गे सिंग 
[नमाड़ मो [सगाजी की मनोती होती AT 
यहां तक कि राजवंश के लोग 
दर्शनार्थं उनके ग्रासन पर पहुंचा अक 
सिगा जी जीवन के महान तता. 
और ग्रनुभूतियो के माधुय सप _ 
गीतों के रचयिता थे ।”२ l 


इतने लोकप्रिय होने पर गर 

ने अपन पीछे किसी पंथ या मत कात 

हीं किया । उनका कहता था ff 
का जिन विचारों में विश्वास ९ 


ae 
gis साधन 


Th Aq के तात भा 
किसी पंथ या मत के संकुचित घेरे से 


॥ aia पसन्द नह था । वे इस दिशा में 
गा ged ही ऐती वात भा नहीं, परशूराम 
र चतुर्वेदी का मत है कि वि निर्माण 
रे उस प्रशोग काल में हमें कुछ एस संत 
म कौ मिलते जिन्होंते अ्रपना काइ पंथ 
है| ॥ चलाया । उन्होंते कबीर साह व द्वारा 
प्रस्तुत किये गय वातावरण म ्रपत मता 
की पल धारणाएं निश्‍चित का उनके 
प्रसार जीवनयापन का प्रयत्न किया 
और प्रपनी प्रपगी “वातिथां भी रचा । 
बध ऐसे A में सन्त जगन्नाथ, शंख HUE, 
क आ संतासिगा जी तथा संत भीखम जी थे 119 
ग्र as सिगाजी कबीर के समकालीन थे, उन्होंने 
गी हेग! अपने जीवन मे ग्रनकों बार कबीर का 
लोग श sete किया हे तथा उनके प्रति ग्रादर 
बो | प्रकट किया है । उनकी रचनाओं पर कबीर 


नगण उपासक 


=F अपने विचारा को 


Ri 


Digitized by Aga Samaj Foundation. Ghee angkeBahgain है :—— 


कहे कबीर सुनो भाई” “साधो” 
यह गम fart पाई ” 
कहत कबीर सुनो “भाई” साधो, 
इसी में ate हमारा ॥ (३) 
सिंगा जो ने भी अपनी रचनाग्रों में अपने 
लिये “जर्नासगा” तथा अपने ग्रनृयायियों 
के लिये साधु” शब्द का प्रयोग किया 
है । देखिए -- 
“कहे जनसिगा सुनो' भाई' “AT, 
हरे वो सत्य वचन पहचाणा, 
कहें जन सिगा सुनो भाई” “साधो”, 
उ भक्त उतर न पारा ॥४ 
कबीर की साखी प्रसिद्ध रही है :-- 
“साखी शब्द के संबंध म आचायं 
हजारी प्रसाद जी द्विवेदी का मत है कि :— 
गरु को साक्षी (या साखी) करके 
किसी बात को कहने की प्रथा बहुत पुरानी 
| बीजक कबीरदास के मतों का पुराना 
और प्रामाणिक संग्रह है । बीजक म ८४ 


लो बै प्रभाव स्पष्ट हे । रमेनियां हैं । रमेतियां चौपाई छन्द में 

| “कवौरदास भ्रपने मत के मानने लिखी गई हूँ । जिनमे कुछ रमेनियां ऐसी 
बालों को “संत” या “साधू” कहते थे, होती जिनके ग्रंत में एक एक साखी 

पर हि क oa भाई. सम्बोधन Se 0 है। साखी Se करने का 

alt धारण जनता से बात करते यह श्र होता हैं कि कोई दुसरा आदमी 

यामि १. श्री परशराम चतुर्वेदी (उत्तरी भारत की संत परम्परा, प." २५७) 

[है श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी (कबीर, 1% २२) 


४ श्रीश्री सिंगाजी के भजन 


(ते, १ ९६४ 


श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी (कबीर, पृष्ठ २२४, २३७) 
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E 


मानों Bigitzedby Aya SahiaFotmdation लकी 


WT इन रमेनो रूय व्याख्या के प्रमाण 
मे कबीर की साखी या गवाही पेश कर 
रहा है | कहा भी है 

“साखी आंखी ज्ञान की, 

समुझी देखी मन मांहि,' 

बिन साखी संसार की, झगरा घूंटत 

मांहि । ” (साखी नं. ३६६) १ 
सिगाजी के शिष्य खेमदास ने भी सिगाजी 
की परचरी में बार बार साखी शठ 
का उल्लेख किया है । लिखा है 

“कहे खेम विचार तब” “साखी" 
एक कही विचार श्रर्थात्‌ खेमदास कहत 
हौँ कि अब म विचारपूर्वक एक साखी 
कहता हू 

सतगुरु स्वामी कृपा कर दीन्ही, 

बुध तो साख विस्तरी ॥४२३॥ 

(सतगुरु की कृपा से मैंने अपनी ब्‌ द्धि 

से “साबो” का विस्तार पूर्वक वर्णन किया 
है ।२!। इसी तरह सगाजी की तिथि 
AIX वार” नामक रचनाएं प्राप्त हुई है । 
कबीर द्वारालिखित रचनाश्रों के भी ये 
नाम प्रसिद्द रहे हे । तिथियों को लेकर की 
गई रचनाश्रों को गुरुग्रन्थ साहिब में 
(थिति) अर्थात्‌ तिथि तथा दिनों के श्रन्‌सार 


dW aAgatti कहा a 
ब्रह्म का वर्णन करते हुए कबर ३ ls 
रचनाश्रो म जिन शब्दों एवं > र । 

का प्रयोग किया है प्राय: वे : 


त्यों सिंगा जी की रचनाग्रो में भि 


है । देखिए, निगण ब्र m 
ह्य का वात) त्रिः 

हुए wale ने लिखा | होत 
“अलख निरंजन लले न gl a 
निर्भय निराकार है सोई" प्रो 


सुनि असयुल रूप नहीं ty) 
दृष्टि अदृष्टि छिप्यो नहीं देषा । त्र 


ग्रथे--वह “gaa ” f 
जिसे कोई लख 
निर्भय व निराकार है । वह नए 
नस्थूलहे। उ 


हो कह सकते और न प्रकट कह ARF 

सकते हे४ . ॥ 
सिंगां जी ने भी ब्रह्म केप रद 

लिखा हे 
रूप नांही रेखा नाहो 
नाहीं हे कुल गोत रे 
बिन देही को साहब मेरी 
झिलमिल देख जोत २ ॥ | 
अर्थ- उसको न रा 


X MSS 


श्री श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी (कबीर--१८) 

श्री खेसदास सिगाजी की परचरी (१, ४२३) 
श्री त्तरशुराम चतुर्वेदी (उत्तरी भारत की संत परम्परा, १८९ ) 
श्री परशुराम चतुर्वेदी उत्तर भारत की सँत परम्परा. (पृ? 


१७२७१ ) 


त कुल सित 
> जिसकी झिलमिल 


ही भर निर्गुण ब्रह्म हे न्यारा 
भी ee समझो समन हारा, 
वगग त्रिकुटी महल में maga बाजे 
न i 


होत शब्द 
हकमणि शेज शून्य सऽझूल 


ग्रो dig पुरुष हमारा । ie 
ब्रह्म की कसी विराट कल्पना l 
ifa देश के वासी थे, वहां का वणन 
GH करते aq उन्होंने लिखा है :-८ 
ता ॥हम बासी उस देश के HS बारह मास विलास 
एफ प्रेम झरे बिकसे कंबल तेज TT परकास । 
रेखा क हमवासी उस देश के, जहं बारही मास बसंत 
| नीझर at यहां भ्रमी भीजत है सब संत । 
हम वासी उस देश के, जह जाति वरन 
कुल नाहि, 
शब्द मिलावा होय रहा, देश मिलावा 
नाहि। 
हेम वासी उस देश के जह पर ब्रह्मा का खेल, 
दीपक जरे गम्य का बिन बाती बिन तैल । 
प्रथं--हम उस देश के वासी हौँ जहां 

Wal माह बसन्त है, जहां प्रेम का निझ र 
न| ता रहता है । जहां अनेत ज्योति पुज 
a T बरसता रहता है । वहां 
Tee वर्ण का विशेषत्व नहीं, जहाँ 
| र धरती मे अन्तर नहीं । जहां 


नी कप bifa seig] "०पारपब्राफामति। कराया कचं Eemo 7A 


है । जहां प्रगम्य का दीपक विना वाती 
ग्रोर तेल॑ के ही जल रहा है । ग्रपूर्व हे 
हदेश कबीर उसी देश के बासी थे १ 
[सगा जी ने इस सम्बन्ध मे लिखा है :-- 
हम पंथी परिब्रह्म का, अपरंपद दूर । 
निराधार जहं मठ किया, AE चन्दा न सूर।। 

“हम तो उस परब्रह्म की राह के 
पथिक हैं जिसका स्थान बहुत दूर है । 
निराधार से जिन्होंने मठ किया, जहाँ 
चांद और सूरज भी नहीं हे ।” आगे चल 
कर लिखते हे 
चांद सुरज वहां कछ, नहीं दीखे, 
कोटि भानु उजियारा, 
जिनका नयन शून्य मलागा, 
तब पसारा सारा ॥ 

“वहां चांद और सूरज कुछ भी नहीं 
दीखते । फिर भी करोड़ों सूर्यो की तरह 
उजाला है । अन्त में कबीर श्रौर सिंगा 
दोनों ने जिस सहज समाधि की श्रवस्था 
में पहुंच कर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, 

उसका वर्णन करत हुए कबीर ने लिखा 
है :-- इस प्रकार मुझ ब्रह्म ज्ञान हा गथा 
और मै करोड़ों कल्पों तक भी इसी प्रकार 
सहज समाधि में विश्राम करूंगा | दयालु 
सदगरु की कृपा द्वारा श्रव हृदय कमल 
विकसित हो गया श्रौर परम ज्योति का 
प्रकाशन होते ही भय के निराकरण से 


| माने, १६६४ 


१. श्री इजारी प्रसाद डिवेदी (कबीर, पृष्ठ २१२) 
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_क् णणणणाणण 
देशों विमेन, ABBE रिझवी) ठव beoi बिना 


रात्रि का अंत हो गया । सूर्योदय हो गया । 
नींद टूट गई । मृतक हाथ में धनुष 
ले उठ खडा हुआ और काल अहेरी स्वयं 
भाग चला । 


उस श्रज्ञात, अखंड और ATTA रूप 
के दशर्न का अनुभव वैसा ही ग्रकथनीय 
है जैसा मिठाई खाकर माधुर्य के कारण 
मन ही मन प्रसन्न हो, संकेत मात्र करने 
वाले गूंगे का हुआ करता है | 


“उक्त सहज रूप. के प्राप्त होते ही 
वृक्ष में मानों बिना फूल के फल दीख 
पड़े । बिना हाथ के तुरही बजती सुन 
पड़ी और बिना पनिहारिन के गागर भर 
गई । देखते ही देखते कांच कंचन में 


मान गया । पक्षी ( सुरती) छन | 
कि उसका पता ही नहीं चला ग्रौर . 
जल में प्रवेश कर जाय वैसे ही उपा | 
मिल गया ।" F 

शव न पहले की भांति देवों के, | 
करनी है और न वैसे तीर्थस्थान हो ; 
आवश्यकता रह गई है । अब तो क्र] 
नष्ट होने से आवागमन तक पी क| 
सकता । श्रव अपने में ही ame | 
लिया । श्राप ही आप सुनने amt 
श्राप ही कहना सुनना रह गया और; | 
आप ही समझना वूझना रह गया || 
अपने परिचय की ही तारी लगाई. 
अपने आप में सदा के लिये प्र 
गथा । १ 


१. श्री परशुराम चतुर्वेदी (उत्तरी भारत की सँत परम्परा, २०८) 
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पर्वतीय लोक साहित्य की समस्याएँ 


न पर्वतों के श्रावास ग्रत्यधिक सुन्दर 
३; । प्रकृति इन सौन्दर्य पर्वता क 
| aa में से एक साथ निकल पड़ा हे | 
|| एबतीय कन्दराग्रो के वीच म बहुत सारी 
th | जातियां कभी न कभी श्राकर छाई 
| हैं इतिहास के ग्रादियग से लेकर कोई 
| न कोई जाति यहाँ आकर निवसित होती 


.. | रही है । वही लोग प्रायः आते जो नीच 


ama के मैदानो से प्रताड़ित होत । A 
तोगों से मार खा कर किरात जाति पवतों 
की उपत्यकाग्रों में श्रावासित हुई AIK 
` यह धुमन्तु लोग, ग्रव्यवस्थित सा जीवन 
' लेकर, भ्रनिश्चित स्थानों की ग्रोर निरन्तर 
| बढ़ने लगे | अनुकूल जलवायु की उपयुक्तता 
` उनके लिए विशेष महत्त्व नहीं रखती, 
थी। बाह्य श्राक्रमणों से ग्राक्रान्त, ्राशंकित 
Wet, घाटियों में ही सीमित रहना 
इषे ्रभिलषित रहा | वाह्य आदान प्रदान 
स उनका जीवन विच्छिन्न रहा । अपने 
: जीवन को उपयोगिताएँ स्वतः . ही पुर्ण 
` भ । यातायात के साधन घोड़ों खच्चरों 
Abs कुछ नहीं था । ऐसे वातावरण 
1ए पलतीं तो कैसे ? इन 


। = १९६४ 


से विहीन रहता है 


छ 
शमी शर्मा 


पर्वतीय विभाषाओं का मार्ग प्रशस्त, 
परिमाजित नहीं हो पाया । ये अपने रूढि 
रूप में पर्वतीय संकल मार्ग की तरह टेढ़ी, 
मेढी, ऊंची नीची, चढाव उतराव वाली 
पगडंडी की तरह चलती बढ्ती रही । 
दूसरी ग्रोर इसे संश्लिष्ट बनाने वाले 
विज्ञ पुरुषों का श्रभाव वना रहा । अतः . 
लोक-रंजक लोक-पालक पूर्ण विशुद्ध 
मौलिक उच्च कोटि के बेग्रथाह लोकसाहित्य 
का भंडार रखते हुए भी, ये लोक-भाषाएं 
संग्राहकों, पारखियों के बिना निर्धन सी 
बनी रही | उनकी वही दशा बनी जो क्रपण 
धन रखते हुए भी उस धन के उपयोग . 
चिरकाल तक इन 
विभाषाश्रों का लोक साहित्य, लोक गीतों 
लोक कथाओं के मौखिक रूप में हमार 
सम्मख उपलब्ध रहा और ग्राचायं 
इज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में य 
हमारे वर्तमान काल की श्रुतियाँ (वेद) 
बने रहे । विभाषा की गठन उसके 
परिमार्जन, बीच में पड़े भाव प्रधान सुतो 
विकास, परिवर्धन का ओर किसी का 
ध्यान तक नहीं गया । परिणामस्वरूप 
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o विभाषाएं परित्यक्ता सी बनी रहीं । 
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बनी रही, जो उजाड में उगते और 
बेपरवाही की दशा में ही कालक्रम के 
ग्रनुसार मुरझा जाते हैं । 
ये पर्वतीय विभाषाएँ बड़े व्यापक 
विशाल भृक्षेत्र पर ग्रधिकार करती हुईं 
हिमालय के साथ साथ आगे बढ़ती जाती 
हैं । किसी भी विभाषा को आप ले लीजिए, 
उसमें समृद्धशाली लोक साहित्य के 
आगार भरे हैँ । उनकी क्रमबद्ध तालिकाएँ 
प्रमाणिक शब्दावलियां, श्रौर विभिन्न 
समय तथा परम्पराग्रों से सम्बन्धित लोक 
गीतों, लोक श्राख्यानों का क्रमिक वर्गीकरण 
एक महान्‌ कार्य है । इसके सम्पन्न करने 
के लिये लोक-साहित्य पण्डितों के कई मास 
तो क्या वर्ष लग सकते हैं दूसरी ओर 
विभिन्न समय पर रचित विभाषाश्रों में 
हुई रचनाग्रों पर शोध कार्य, एक पृथक्‌ 
कार्यं विभाग है जो निरंतर ग्रछूता पड़ा 
है । इस साधना के लिये कितने साधकों 
ने ग्रपने को निवेदित किया ; --यह बात 
भ्राज निराशा से भरी हुई है । जम्मू से 
लेकर शिमला तक और ग्रागे भी इन शैल 
शिखरों के wa: रम्य पर्वतीय स्थलियां 
घाटियां निवसित हे | रावी, व्यास, सतलुज, 
चनाव (चन्द्रभागा) इनके बीच प्रवाहित 
होती हैं । नीचे मैदान में इन नदियों के 
पहुंचने पर सारा भूक्षेत्र समान भाषी बन 
जाता है । किन्तु इन सरितांग्रों के मूल स्रोतों 


E वो 


तथा प्रवाह-मार्ग में विभिन्न 


पतों 

Weta ७. 
रावी के उस पार ग्रौर क" कमा 
के नीचे जम्मू (डुग्गर प्रदेश) 2 
से ववर्त क्षेत्र काँगड़ा 'कांगड़ी' ग ct 
का च हे आर Bae शलमाला के ६ सेवक 
ve 62) हं तथा ma दी प्र 
कुलवी का हे । Er 
डोगरी विभाषा मे डा० सिद्धेश ग्रव व 
जी की सेवाएं अत्यधिक प्रशंसनीय a 
पं० रामनाथ शास्त्री जी ने बेहद ra 
डोगरी में करके दिखाया है । श्री केह है जि 
मधुकर जी ने महाकवि wig $| (पाल 
गीताञ्जली का अनुवाद किया है।#| ने भ 
मधुकर, श्री यश शर्मा और ॥ है।: 
चरणसिंह जी ने वैयक्तिक कविताग्री॥ विभ 
संग्रह डोगरी विभाषा में प्रस्तुत व्याह] है र 
पं० शम्भुनाथ जी, दीनू भाई पत पंजा 
प्रक 


ब्रह्मानन्द जी, श्रोंकारसिह गुलेरी, परार 
आऔर बसंतराम सभी डोगरी विभाष 
साहित्यकार हैं जो निरन्तर इस करिए | 
को समुन्नत करने में निरत हूँ । छ 
अतिरिक्त डोगरी विभाषा में रेषा ग 
से एक पत्रिका का भी प्रकाशन होता( | 
डोगरी साहित्यकारों ने इस लोक प्त, जी 
के अवरुद्ध कार्य का अनावरण कर्ण | 
इस नई दिशा में कार्य को गतिमा 
का सत्प्रयास किया है । 

डोगरी विभाषा के पश्चात्‌ A 
विभाषा का नाम ग्राता है । व 
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काँगडी विभाषा म बहुत 
इ | श्री एम. एस. 
gar जी मे काँगडी लोक HS प्रस्तुत 
दय, | इसके ग्रतिरिक्त काँगड़ा 
वक सभा देहली. की वापिक पत्रिका 
की प्रारम्भिक प्रतियों में कांगड़ो जनभाषा 
वश्य कुछ लेख निकलत रह हू । किन्तु 
अव वहाँ भी कुछ यह कार्य लुप्त सा हो गया 
& । काँगडी विभाषा में एक श्रप्रकाशित 
ग्रन्थ बहुत पुराना हस्तलिखित उपलब्ध 
है जिसके लेखक To वालीधर जी आलमपुर 
(पालमपुर) वासी हैं । कुछ अन्य लेखकों 
ने भी लोक गीतों इत्यादि का संग्रह किया 
है। इन पंक्तियों के लेखक ने अनेक पर्वतीय 
विभाषा सम्बन्धी शोधपूर्ण लेख लिखे 
हैं जो हिन्दी विभाग, पटियाला तथा 
पंजाब के ग्न्य प्रमुख प्रों में यथावसर 
प्रकाशित होते रहे हैं 


इसी प्रकार चम्त्रयाली विभाषा में दौलत- 
राम गुप्त, हरिप्रसाद सुमन और श्री TAT 

सिह रणपतिया, श्री मैथिलीशरण भारद्वाज 
रादि ने कार्य किया है । इसी प्रकार कुलवी 
लोक साहित्य में श्री एम०एस० रन्धावा 
| भी ने कुल्लू के लोकगीत” प्रस्तुत किये 
| ६। कुलवी विभाषा के उदीयमान लेखक 
पया लोक साहित्य के संग्राहक श्री लालचंद 
' शर्थी जी ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया 
॥ TR काश्यप जी ने वृहद्‌ हिन्दी 
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कुलवी लोक भाषा पर शोध कार्य प्रस्तुत 
किया है | किन्तु यह जितना कुछ भी हुश्रा 
है वह नहीं के वरावर है । 
ग्राज क्षेत्रीय विभाषाओ्रों के विकास 
की एक गुरुतर समस्या हमार सम्मुख 
खड़ी है । उदीयमान लेखकों के श्रागे अनेक 
प्रकार के व्यवधान श्रड़े हैं । क्रियात्मक रूप 
से किसी कार्य-रत संगठन का प्रभाव है । 
स्थानीय पत्रिकाओं का ग्रभाव है । प्रकाशन 
संस्थाएं नहीं । यदि कोई हैं तो श्रर्थाभाव 
के कारण परित्यक्तावस्था में कुण्ठित 
सी पड़ी हैं । पठित वर्ग में अपने पारम्परिक 
लोक-रंजक, सांस्कृतिक लोक-माहित्य के 
प्रति सहानुभूति का श्रभाव भी कारण 
है । जहाँ शिक्षा संस्थाओं के प्रचालन 
के भवन निर्माण इत्यादि में हम कुछ 
कर सके हैं | तो इस लो7-साहिःग के संग्रह 
तथा प्रकाशन के लिये भी सहायता दे सकते 
हैँ | इसकी ग्रभिवृद्धि भी उतना ही महत्व 
रखती है और नितान्त अपेक्षित हे | समस्त 
पर्वतीय विभाषा भूक्षे्रों में इस परिपाटी 
का ग्रभाव है । उसके श्रीगणेश के लिए एक 


ग्रभियान, एक प्रवर्तन,. लोक-साहित्य 
सेवियों के लिए अपेक्षित है । श्राजके इस 


प्रगतिशील संसार में लोक साहित्य को यदि 
प्रश्रय न मिला तो क्या वना ? 
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T विशेषांक 
प्रकाशन तिथि-श्रप्रेल, १९६४ 
सम्पादक मण्डल-- 


बनारसीदास चतुर्वेदी सदाशिवराव मलकापुर f 
भगवानदास माहोर शम्भुनाथ सक्सेना 2 * 
विश्वनाथ वैशम्पायन A 


f 
शहीद चन्द्रशेखर श्राज्ञाद ने अपनी तेजस्विता, att, त्याग, बलिता 

श्रोर ग्रबाध गतिविधियों हारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक mi 
आर नयी मान्यता प्रदान की । उनकी उत्कट देशभक्ति ने देश के नवय 
को यह बोध मात्र दिया कि स्वदेश के लिये सर्वस्व तिछावर करना, स 
हे । बलिदान की परम्परा को उन्होंने अपनी शहादत से उज्ज्वल एवं io 
बनाया । या तो आज़ादी, नहीं तो मृत्यु ! इस राष्ट्रप्रेम का ही ग्रागार ८, 
जीवनपर्यन्त शंखनाद किया । ig 
भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में क्रान्तिकारियों द्वारा हि i 

गए त्याग और बलिदान की गाथाएँ भ्रपना विशेष महत्त्व रखती हॅ । WH, 
उनके श्रनन्य देश प्रेम ने आगे आने वाली पीढ़ी के सामने त्याग र निभा io 
की एक ज्वलन्त मिसाल प्रस्तुत की, जिसे ग्रहण कर कांग्रेस को a Pa 
तथा परिस्थितियों का सामना करने का अवसर मिला । श्राज्ञाद TM, 
थे श्रौर उन्होंने wat श्रदम्य साहस से देश की mat के कार्य को E 
बढ़ाया. । 2 to) 
प्रस्तुत विशेषांक में चन्रशेखर आजाद के संस्मरणों तथा mie 
राजनीतिक गतिविधियों के ग्रतिरिक्त उनके सहयोगियों व समा i 
क्रांतिकारियों का जीवनवृत्त तथा देश की आजादी के लिये. किए AT ८ 
का विवरण भी होगा । श्राजाद के जीवन से सम्बन्धित लगभग an 
चित्र इस विशेषांक में होंगे । विश्येषांक दो रंगों में २८ पौंड कार ie 
§ प्रकाशित होगा । इस दो सौ पृष्ठों के विशेषांक का मूल्य PH) ₹० am 12 
अपनी प्रति का आज ही आडेर दीजिए y 

| नूतन प्रिटिंग प्रेस, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) ठा प्रिटिंग प्रेस, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) ad 
EEN OAN O CURICE E 
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भाषा विभाग के हिन्दी प्रकाशन 


पुस्तक प्रकाशन-वर्ष मूल्य 
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4 १३. कांगड़ो-शब्द-संग्रह (प्रे मॅ) 
प्राप्ति स्थान-- 
कण्ट्रोलर, प्रिटिग एण्ड स्टेशनरी, 
पंजाब, चण्डीगढ़ | 
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$ तथा संचालक, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश, हारा पंजाब के सभी स्कूलों, ४) 
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लायब्रेरियों एवं पंचायतों तथा मध्य प्रदेश के स्कूलों, कालेजों एवं 
के लिए स्दोकृत हूँ । | 

बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई, आकर्षक MEAT 
प्रत्येक का :-- र. 
वाषिक ६ रुपये एक प्रति yo a 
श्राज ही निदेशक, हिन्दी विभाग, पंजाब, पटियाला 


को मनीआ्रार्डर भेजकर ग्राहक बनिए। 


Wig tron DEPP | 
श्री लाल सिह, smana जनरल, भाषा विभाग, पंजाब, १ 
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तस्मिन्वने संयमिनां मुनीनां तपः समाधः प्रतिकूलवर्ती । 


संकल्पयोनेरभिमानभूतमात्मानमाधाय मधुजंजम्भे ॥ 
[कुमार ४/२४] 


(उस वनमे (शिव के आश्रम मे) जितेन्द्रिय तपस्वियों | 
समाधि को विचलित कर देने वाला ऋतुराज वसन्त अपने ग्रापको my l 
का ग्रभिमान स्थान वना कर खिल उठा ) 

SR 
कलन मे केलि में कछारन A कुंजन में, 
क्यारिन में कलिन कलीन किलकत है। 
कहें 'पद्माकर' प्रागन में पौनहूँ में, 
पानन मे पिक मे पलासन पगंत है | 
द्वार में दिशान मे दुनी मे देश-देशन में, 
देखो दीप दीपन मे दीपत दिगंत है। 


बीथिन में ब्रज मे नवेलिन में नवेलिन में, 


बनन मे ama मे बगरो बसंत है॥ 
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काबे-सम्मेलन ओर पंजाब 


भाषा-विभाग के वार्षिकोत्सव पर चण्डीगढ़ में श्रायोजित जिस एक 
उत्सव की चर्चा लोगों में और पत्र-पत्रिकाग्रों म सर्वाधिक हुई वह था वह 
हिन्दी कवि-सम्मेलन। सौभाग्य और संयोग की बात, कवि-सम्मेलन WAT 
प से सफल रहा ale उसकी प्रतिक्रिया भौ श्रत्यन्त सुखद रही ! अुभेच्छप्रो ने 
दर्षोल्लास का अनुभव किया तो उदासीन श्रौर तटस्थ व्यक्तियों ने ग्राइचयं प्रकढ 
करते हुए कहा-- यह सब कसे हुश्रा--पता नहीं । पर जो कुछ हुश्रा है--वह 
हैरानी की बात है। र 
चण्डीगढ़ के बाईस सँक्टर का खुला मैदान श्रौर दस हजार से भा ग्रधिक 
लोगों का लहराता जनसनद्र--दर्शकों मे ग्रधिकतर बे लोग जिन्हें उद्‌-फारसा की 
ोम्राण्टिक शापरी से चमत्कृत होने को श्रादत qt में मिली हो--कुछ ऐसे 
ही वातावरण में आयोजित gat था यह कवि सम्मेलन । सम्मेलन आरम्भ 
होने से पहले एक हितैषी ने चिन्ता प्रकट को थो-- हर वष इस एक दिन पंजाब 
मे हिन्दी का मान स्टेक' पर होता है ।' श्राशंका मुझे भी थो--कुछ तो श्रपार 
जन-समूह को देख कर और कुछ यहीं संपन्न होने वाल पुरान कवि-सम्मेलनों के 
इतिहास को सुन कर जबकि इस अवसर पर पधारे कई अखिल भारतीय ख्याति 
के कवि इस एक रात को यहां से मात-निर्मुक्त होकर वाविस गए ह । हिन्दी विभाग 
मे मेरे निदेशक डोकर ma से काफी पहले एक कवि मित्र कहा करत ब 
चण्डोगढ़ में प्रायोजित भाष! विभाग के ये कवि-सम्मेलन तो कुम्भ का मेला 
है--जहां कई 'स्वनाम धन्य' परोक्षितों के पाँव डोल जात हु आर कई नौसिखिए 
प्रपनी श्रद्धा और साधना के बल पर सिद्धि-लाभ कर जात हू बिन्तसना परोक्षित 
पजाबियो के हिन्दी-ज्ञान को 'सतही' होने का फतवा द जात हैं तो नए सिद्ध 
साधक पंजाबियों को 'सच्चे प्रतिभा-पारखी' के विशेषण से विभूषित कर जाले 
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जो हुआ वह न केवल श्रभूतपुव था अपितु कई डृष्टियो से aa 
मंच संचालक श्री रंजन, एक से बाद एक कवि को प्रस्तुत करत गए ग्रोर है | 
घंटे तक मन्त्रमुग्ध होकर काव्य-रस का पान करते रहे ! तालियों को Tm 
wit वाह-वाह' के वातावरण में कई कवियों की अनेक पंक्तियां वारा 
गई ! कुछ कवि सफल रहे, कुछ बहुत सफल--जेसा कि. होना चाहिए भी ul 
लेकिन सब से बड़ी बात जो हुई वह यह कि कोई भी कवि हृट' नहीँ है 
जबकि कवि-सम्मेलन में भाग लेते वाले सभी कवि पंजाब निवासी थे ग्रौर॥ म 
ही कुछ उनमें ऐसे भी थे जिन्हे नितान्त नवोदित' हो कहा जा सकता है। ९ 
सम्मेलन के प्रधान श्री रामसरन चन्द मित्तल, मन्त्री कराधान तथा राजधानी कि, 
ने इस सफलता पर हादिक प्रसन्नता प्रकट को । 

बाद में सफलता के श्रेय को प्रतिक्रिया कई रूपों में सुनने पझ़े। 
मिली । किसी ने कहा--मंच-संचालन बहुत बढ़िया था । दूसरे ने om 
'प्रबन्ध-व्यवस्था हर तरह से पूर्ण थी ।' एक सज्जन ने कहा--कविता्ं। 
भाषा प्रायः ही सरल थी--लोगों को सब कुछ समझ में भ्राता गया । ए 
ने लिखा--“मंच-संचालक ने कवियों को इस बढ़े-चढ़े रूप में प्रस्तुत कि | 
लोगों का ‘gist का as’ ही नहीं बन पाया ।”--मैं जानता हूँ समेत 
सफलता मे इन सब कारणों का योगदान रहा है और मंच-संचालक के | i 
विभाग के सहायक निदेशक श्री रंजन, जो स्वय aaas कवि भी हैं, तो रि 
श्रेय के ग्रधिकारी हे जिन्होंने सभी श्रामन्त्रित कवियों को इस आकर्षक हा! 
प्रस्तुत किया. कि उपस्थित जन-समुदाय श्रन्त तक उत्सुक श्रौर रस-विभोर ४ 
रहा । लेकिन मेरा विश्वास है कि इस कवि-सम्मेलन को सफलता का A 
बडा कारण वह दृढ़ ग्रास्था है जो मेरे और मेरे सहयोगी के मन में car 
के हिन्दी-प्रेम के सम्बन्ध में कभी भी शिथिल नहीं हो पाई ! जसा ne 
सम्मेलन के प्रारम्भ मे भो कहा या एक बार फिर से मेरा यह विश +, 
गया है कि हिन्दी कविता पंजाबियों के लिए उतनी ही सुबोध श्रौर OM 
है जितनी कि किसी दूसरे प्रान्त-तिवासियों के लिए । लेकिन निश्चय ही T Ni 
ag होती चाहिए, जिसमें पंजाब का ग्रपनापन हो--उसकी pisiga d 
उसकी vet की सुगन्ध हो--उसके दिल की धड़कन हो श्रौर वह सब $ P 
जो पंजाब की आत्मा है ! मुझे इसमें कभी सन्देह नहीं रहा Ta 
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पजाब-नि दासी हौ थिंक लक FevadatipneGkengai म्प्र्णय5बाख०पडीस HiT 
वातावरण से परिचित होन के कारण यहाँ के लोगों की घड़कनों को a ही श्रधिक 


समझते हैँ श्रौर बे ही इन्हें ग्रधिक सक्षमता से मुखरित कर सकते हं । इसीलिए 
मेरा यह सदा ग्रभीष्ट रहा है कि पंजाब की प्रतिभा को ग्रविकाविक प्रोत्साहन 
नि थ्रीर दह वह मान्यता प्राप्त हो जो ama या संकीर्णता-वश् उन्हे दूसरे 
gat से प्राप्त हो नहीं रही ! परन्तु इसके साथ-साथ ZH इस और ग्रात्म- 
विश्लेषण भी करना चाहिए ! हमें देखना चाहिए कि वह वास्तविक प्रतिभा कहां 
है, जिसे प्रकाश में लाने और प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है! प्रतिभा-- 
वस्तुतः प्रतिभा होनी चाहिए, aerar या ग्रहम्मन्यता नहीं ! सच्चा कवि वह है 
जिसकी पंक्तियतां लोगों के श्रोठों पर गुनगुना उठें । भाव लोगों के हृदय में घर 
कर जाएं और भाषा काव्य-चित्र बनाने में साधक बने, बाधक नहीं ! कविता लिखना 
ग्रौर उसे प्रभावशाली रूप मे पढ़ सकना अपने श्रापमे एक साधना है जिसको 
सिद्धि यदि कवि को हे तो वह भाषा की दुरूहा, भावों की रिवतता, स्वर की 
कर्कशता, स्वभाव की -ग्रसहनशीलता WIT चेष्टाश्रों की श्रभद्रता से स्वयं ही मुदत 
हो जाता है । क्रोधी श्रौर कर्कशा कवियों को श्रामग्त्रित करना असफलता का 
अग्रिम अभिनन्‍दन है--जिससे बचना प्रत्येक कवि-सम्मेलन के संयोजक का पहला 
कर्तव्य है । क्योकि इस प्रकार के व्यापक स्तर पर maka कवि-सम्मेलनों ब 
उद्देश्य जनता को हिन्दी से विमुख करना नहीं प्रत्युत श्रोताश्रों को श्रविकाधिक 
हिन्दी-ग्रनुरागी दना कर एक एसे वातावरण का निर्माण करना है जिससे हिन्दी, 
उसके साहित्य और साहित्यकारों के लिये और फलस्वरूप जन-साधार ग के लिए 
maria की श्रधिकाधिक प्रेरणा प्राप्त हो सके । इसलिए पंजाब में हिन्दी के 
प्रचार श्रौर प्रसार के लिये काम करने वाली प्रत्येक संस्था का सर्वप्रथम FAA 
है कि वह नगर-नगर और गाँव-गाँव में ऐसे वातावरण "के निर्माण के लिये अ्रपेक्षित 
प्रयत्न करें | चण्डीगढ़ की यह सफलता जगह-जगह AT बार बार दुहराई जानी 
चाहिए ! साहित्य-सेवा और हिन्दी प्रचार एक पुण्य-कार्य है जिसकी सिद्धि में af- 
सम्मेलन बहुत सहायक सिद्ध हो सकते g, HATA इस उद्देश्य-सिद्धि के लिए इनका 
परधिकतस उपयोग किया जाना चाहिए ! जो कवि इस उद्देश्य में सहायक सिद्ध 
हों उनको प्रतिभा और कला का पूर्ण सदुपयोग होना चाहिए, जो 'क्लिष्ट-काव्य- 
रचना' या अ्रसहनशीलता में विश्‍वास रखते हों उन्हे अपनी प्रतिभा का सदुपयोग 
सीमित शिष्य-मण्डली में करना चाहिए ! व्यापक रूप पर किये जा रहे इन 


Ds 
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जनने yd Sie ROU Chaves Ad eas जा 
को क्षमता ग्रोर योग्यता हो! यदि इस प्रकार बु द्धि-पूर्ण संयोजन पंजाब बे 
हर A न = a Di 
नगर में हो तो निश्चय ही पंजाब को “हिन्दी-कविता' के लिए 'ग्रनवर' wie 
की शन्ति का निराकरण हो सकेगा ओर यह धारणा स्वतः पुष्ट होगी a 
भरे खेत खलिहानों का यह प्रदेश राष्ट्रभारती के विकास के लिये भी झा) 


हरा-भरा उर्वर प्रदेश है ! 
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| faa घाटी की लिपियां 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विकसित होने वाली लिपियों 


विभिन्न प्राचीन लिपियां : 


प्रा काल में भारत में तीन 
प्रकार की लिपियां प्रचलित थीं- 
ब्राह्मी-लिपि 


| आर खरोष्ठी लिपि । ब्राह्मी लिपि को 


| उत्पत्ति कब और कैसे हुई, 
| में विद्वानों में बहुत बड़ा मतभ 


स सम्बन्ध 


पाश्‍चात्य विद्वान ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति 
| ५०० ई० पू० से पहले नहीं मानत हू 
“Fite इस लिपि का प्राचीनतम लेख 
। १०० goga से पहले के नही प्राप्त 
| होत हूँ । ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के 
Pi मे लगभग १५-१६ मत प्रचलित 
। ६, जिनमें अधिकतर इसी वात पर बल 
| दिया wy हे कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति 
| भारत में नहीं हुई बल्कि सेमेंटिक लिपि 


से इसका विकास ह्ग्रा 


१। जो वास्तविक 


| आधुनिक 


डाँ० राजनारायण मौर्य 


तथ्य नहीं जान पड़ता । ब्राह्मी लिपि की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध मे श्रालोचना-प्रत्या- 
लोचना करना प्रस्तुत निबंध का विषय 
नहीं है, किन्तु इतना निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है कि ब्राह्मी की उत्पत्ति भारत 
में ही हई है । संभव है इस लिपिका 
ब्राह्मी नाम कालांतर म पड़ा हा | इस 
सम्बन्ध में श्री गौरीशंकर हीराचद AAT 
लिखते हँ-“ब्राह्मी लिपि के न ता अक्षर 
फितीशियन या किसी भ्रत्य लिपि से 
निकले हे ग्रौर न उसका बायीं ओर से 

दाहिनी. ओर लिखने की प्रणाली किसी 
आर लिपि से बदल कर बनाई गई a! 
यह भारतवर्ष के श्रायों का अपनी खोज से 
उत्पन्न किया gat मौलिक आविष्कार 
है । इसकी प्राचीनता आर सर्वांग सुन्दरता 


२. 


डेविड रि गर-अल्फाबेट, go ३३६-३३७ 
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ETANTE z 


से चाह इसका कता ब्रह्मा दवता माना 
gas by Arya व Foundation Cher प्रात Tara का हि ते 
जाकर इसका नामं ब्राह्मा पड़ा, चाह जन धर्म के प्रसिद्ध ia“ 


wes ad 

साक्षर समाज ब्राह्मणों की लिपि होन से = iD 
हक ; = पल” और “समवायांग हुन" हे 7 में 

यह ब्राह्मी कहलाई हो १। एडवर्ड २ लिपियौं के नाम नि Fa | a 
= 3 it जनरल निगहम* Š 

प्रा० डासन३ और ल कनिगहम४ नाम “वंभी (ब्राह्मो) का ज 


के मत भी इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण हैँ । 
बूलर ब्राह्मी लिपि की व्याकरण सम्बन्धी 
तथा ध्वन्यात्मक महत्त्व को स्वीकार करत 
हुए उसे भारतीय उत्पत्ति बतलाते हैं । 
डॉ ० उदयनारायण तिवारी५ के अनुसार 
इसका निर्माण पवित्न वैदिक साहित्य को 
लिपिबद्ध करने के लिये ही हुआ था । कानामहे और दसरा खरोष्टी an ‘a 
इसका प्राचीनतम रूप सिन्धु घाटी लिपि विस्तर” ग्रंथ का निर्माण किस ॥ 
मे उपलब्ध है । और वस्तुतः यही लिपि में हुआ --यह निश्चित रुप सेन ˆ 
faa, भाव तथा ध्वन्यात्मक लिपि की जा सकता, परन्तु इसका चीनी भाप) 


हि $ तहमा या छि 
विभिन्न श्रवस्थाश्रों से होती हुई ब्राह्मी TAS ROH सहुआ TEA 
देला हुई नाहम रचित बौद्ध विश्वकोष “sama ई 


अतिरिक्त “भगवती सूत्र” में प्रा fa 
हो “वमी” (ब्राह्मी) लिपि को तक 
करके६ सूत्र का प्रारंभ किया ग्रा; र 
द्धम के ललित बिस्तर” a F 
सस्कृत ग्रन्थ म चौंसठ लिपियों डे : 
दिए गए हँ , जिनमे भी airy 


लिपि में परिण त हुई थी ।” मे भिन्न-भिन्न लिपियों के संबंध मे 2 
; र 

१. प्राचीन लिपिमाला प शि 

पः 

२. ब्राह्मी अदार भारत वासियों के ही बनाये हुए हं और उनकी सरलता से ॐ - 


बनान वालों की बुद्धिमानी प्रकट होती हे । 
"ण्न्यूसेमेटिक क्रानिकल ६. सं० १८८२ नं० ३ 


पिर 


| ३. ब्राझी लिपि की विशेषताएँ सब तरह बिदेशी उत्पत्ति से उसकी से 
प्रकट करती है और विश्‍वास के साथ आग्रहपूर्वक यह कहा जा सकता ६ 
| सब तर्के और अनुमान उसके स्वतंत्र आविष्कार ही होने के पदा FE! 


=> 


४. ब्राह्मी लिपि भारतवासियों की निर्माण की हुई स्वतंत्र लिपि दै । 
AT लाफ इन्सियण्ट इण्डिया, जि. १., पृ. ५२. 


हिन्दी भाषा का उदभव और विकास, प्र ५६३. 


“नमो बंभाए लिविए |? 
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"ठार 
बताई गई है 1! ग्राधुनिक वैज्ञानिक युग 
में यदि “ब्राह्मी लिपि ु देवलोक से प्राप्त 
होते की वात को तक सम्मत A माना 
जाय तव भी इतना तो स्पष्ट ही है कि जो 
लिपि बाई श्रोर से दाहिनी ओर को लिखी 
जाती थी उसकी पुरातन संजा ब्राह्मी था 
git जो दाहिनी श्रोर से बाई ग्रोर को 
लिखी जाती श्री उसकी खरोण्ठी । ब्राह्मी 
भारत की सावंदेशिक और स्वतंत्र लिपि 
॥। श्री इसलिये जैनों और वौद्धो ने उसी में 
है अपने ग्रंथ लिखे और लिपियों की सूची में 
उसे प्रथम स्थान दिया । 

TT ब्राह्मी के प्राचीन स्रोत 


te ग्राधुनिकतम शोधों. के अनुसार 
स. ६६४ ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम उदाहरण 


ई० qo पांचवीं शताव्दी के प्राप्त हुए 
है ।पिप्रावा” के स्तूप और “af” 
गांव से जो लेख मिले हे वे ग्रशोक” के 
शिलालेखों से श्रधिक भिन्न नहीं हैं । 
पहले श्रशोक के शिलालेख ही “ब्राह्मी 
के प्राचीनतम उदाहरण माने जाते थे 


A किन्दा picil द्वारा 
20 “राही De By Arya Sane} oun 
g 


छ, हा चो माप्त होन 
सइ०पू०५०० तक के उदाहरण मिलते 
हँ। इसके पूर्व के उदाहरण नहीं मिले हँ कितु 
उसके पूर्व का साहित्य ब्राह्मी लिपि में ही 
लिखा जाता रहा होगा, भले ही उसका 
रूप “ब्राह्मी, से कुछ भिन्न रहा हो । 
डा० चटर्जी इस सम्बन्ध में लिखत हे, 
दसवीं शताब्दी ईसा पूर्व की आद्य भारतीय 
ग्राय लिपि, जो एक प्रकार की प्राथमिक 
“ब्राह्मी” ही थी--तत्कालीन बोलचाल 
की वैदिक ध्वनियों को व्यक्त स्थूल प्रयास- 
मात्र प्रतीत होती है २। ग्रतः मोट तौर 
पर यह कहा जा सकता है कि “ब्राह्मी 
लिपि” का इतिहास लगभग तीन हजार 
वर्ष प्राचीन प्रामाणिक रूप में प्राप्त है । 
aai के वेद ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गये 
थे पर उसका स्वरूप क्या था यह कहा नहीं 
जा सकता । Sto चटर्जी भी इसी मत 
के पोषक हैं -- 
“ब्राह्मी लिपि जिसमें श्राय भाषा 
सर्वप्रथम लिखी गई थी, किस प्रकार की 


— = (> ०७ No क्या ~ N 
१. लिखने की कला का शोध तीन देवी राक्तिवाले आचायों ने किया | उनम स 
E प्रसिद्ध ब्रह्मा हहे, जिसकी लिपि (ब्राह्मी) बाई ओर 


से दाई ओरे पढ़ी 


ani है संचि 
जै रे छ जाती = । उसके बाद कि अलु (खरोष्ट का Shon oe ख्प) ह्‌ जिसकी लिपि 
i (णरोष्ठी) दाहिनी ओर से वाई ओर पढ़ी जायी हैं औरं सबसे कम महत्व का 
“त्संकी” हैं. जिसकी लिपि (चीनी) ऊपर से नीचे की ओर पढ़ी जाती दे । 
tee ye ~ “रह्मा 3 £ 
ब्रहह्मी और खरोष्ट भारतवर्ष में हुए भर “त्संकी', चीन में । “Aer” और खरोट 
ने पनी लिपियां देवलोक से पाई और “त्संकी” ने अपनी लिपि पक्षी आदि 
NN + e 
के परों के fat पर से बनाई | 
गो. ही. sat, प्राचीन लिपि 
२. भारतीय आये भाषा और हिन्दी, पृष्ठ ६५ र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


थी, हम नहीं कह सकते १। 


लगभग तीन हजार वर्ष पूव सम्पूर्ण 
भारत में या तो “ब्राह्मीलिपि का 
प्रचार था या उसके किसी पूर्ववर्ती रूप का, 
जिसका आज हमें कोई ज्ञान नहीं है । 
यह भी संभव है कि भारत के भिन्न- 
भिन्न भागों “ब्राह्मी” से ही विकसित 
होने वाली भिन्न भिन्न-लिपियों का प्रचार 
रहा हो । प्रियदर्शी अशोक के पूर्व रचित 
जैन ग्रंथ “समवायांग” और पश्चात रचित 
“ललित विस्तर” मे ब्राह्मी के अतिरिक्त 
भी कई लिपियों का नाम दिया हुआ है 
परन्तु उनका कोई लेख श्रभी तक नहीं 
मिला है, संभव है वे लिपियां काल कवलित 
हो गई हों और उनका स्थान अशोक के 
समय तक तत्कालीन ब्राह्मी न ले लिया हो | 

ई० qo की तीन-चार शताब्दियाँ 
पूर्वं से तीन-चार शताब्दी पश्चात्‌ तक 
प्राप्त होनें वाले लेखों म ग्रधिक अन्तर 
नहीं है । परीक्षणों के पश्चात्‌ विद्वाद लोग 
इस परिणाम पर पहुंचे हँ कि Fogo ५०० 
के आसपास से ले कर ई ० स ० ३५ ० तक 
भारतवर्ष की सभी लिपियों का नाम-- 
ब्राह्मी था । कालान्तर मे “ब्राह्मी लिपि” 
की दो शैलियां हो गई । एक का प्रचार 
उत्तरी भारत में हुआ और दूसरी का 


दक्षिणी भारत मे । यद्यपि विध्य पर्वत 
इसकी सीमा रेखा मानी गई है तथापि 


उत्तरी शेली के कुछ लेख दक्षिण में 


रौर दक्षिणी शेली 5 Fo ले 
Digitized by Arya Samaj Foundation च्यावर ह 628190 


` १. भारतीय आय भाषा और हिन्दी, go ६८ 
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(१) गुपत लिपि--मोय गा 
“ब्राह्मी' से गुप्त युग की “ब्राह्मी” मे: 
अन्तर है । मौय पूग एवं वाद केर 
का ब्राह्मा से चांथी शताब्दी म्र 
ब्राह्मी” का विकास हुश्रा | समस ज्ञ | 
भारत म इसका प्रचार पांचवीं एता? 
तक रहा । गुप्त-कालीन रागाग्रो: 
लेखों और दान-पत्नों मे इसके नमूने प्र 
हुए हँ । भारतीय धमं प्रचार के द्वार | 
“गुप्त ब्राह्मी” मध्य एशिया में गई 
वहाँ इसका इतना प्रभाव पड़ा कि 
की भाषाएं भी इसी लिपि मे लिखी ए 
पुरानी खोतानी, ईरानी और तोबा 
रादि भाषाओं ने इसी लिपि को मिग 
परिवर्तन के साथ अपनाया । गरर 
कर छठी शताब्दी में इसी लिपिको पि 
शाखा की एक उपशाखा से ‘fee मर्ह 
लिपि का विकास हुय्रा | “द | 
इसका नाम “न्यून कोणीय लिपि छ 
क्योंकि इसके na के ग्रा! * 

कोण' की तरह हे । बोध गया ग 
ई० सन्‌ ५८८-८६ का ma" | 
इसी “सिद्ध मात्रिका लिपि 

(२) कुटिल लपि 
से विकसित होने वाली % 


इप 


| 


|; प्रचलित थी । ई 


$ संज्ञा प्राप्त हु 
i “कूटिलाक्ष र 
Tan के र 
म + जसा 


शताद्दा 


नागरी से कुछ भिन्न थी । ,्राधनिक रूप 


nfo सन 962०१ Arya BN Foundation Chennai and eGangot 


तक समस्त उत्तरी भारत 
Sale! सक्ने वर्णो ग्रौर HAT 
के टेढे-मेढ़ हान के कारण ही इसे कुटिल 
। इसका एक प्राचीन नाम 
y मिलता है । इस लिपि 
क्षरों के शिरो भाग पर प्रायः त्रिभुज 


1 होता था । इस लिपि के नमूने 


| rig, ते पाल के श्रशुवर्मन के लेखों 
| त्या मोखरियो के ले खों और मुद्राओं श्रादि 


«| में प्राप्त हुए है । 


मग्र | 
ani 


TT 


क्र |. भारत, पंजाब उत्तर बिहार, 
बीए गजरात शरादि प्रदेशों में है । बैसे इस लिपि 


(३) नागरी लिपि--नागरी लिपि 
का प्रचलन ई ०स ० की दसवीं शताव्दी 
मे लेकर ग्राधूनिक काल तक भारत,मध्य 
महाराष्ट्र , 


तब री प्रचार सम्पूर्ण भारत में पहले से भी 


110 दाता 
- ३ प्राचीन ग्रंथ, जैन 

J इसी लिपि मे लिखे जाते थे 
बिकास “कुटिल लिपि” से ही gar है । 


| इसका 


"था श्रोर श्राज भी है, क्योंकि संस्कृत के 


और बौद्ध धर्म के ग्रंथ 
। इसका 


सबसे प्राचीन रूप कन्नौज के 


| प्रतिहार वंश राजा महेन्द्रपाल प्रथम के 
| Feat दबौली से प्राप्त बि ० सं ० ६५५ के 
“व पतन में मिलता है । इसके बाद के नमूने 


d TU भारत में पाये जाते 


` । दसवीं - 


इस बारहवीं शताब्दी म प्राप्त हुआ । 
श्री गो ० ही ० WAT नागरी का प्रारंभ 
आठवीं शताव्दी से मानते हैं । नागरी 
संज्ञा के संबंध में कई भिन्न मत 
कुछ विद्वान इसका - संबंध गुजरात के 
नागर ब्राह्मणों से मानते हैं तो कुछ नगर से । 
देव-भाषा संस्कृत इस लिपि में लिखी 
जाती थी इसलिये इसका “देवनागरी” 
नाम पड़ा । यह एक पूर्ण वैज्ञानिक लिपि 
है और वर्तमान काल में संस्कृत, हिन्दी 
आर मराठी भाषा के लिये प्रयुक्त होती है । 
चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी मे नागरी 
लिपि का विकास दो स्रोतों में विभाजित 
हो गया था-एक पूर्वी शाखा और दूसरी 
मध्य देशीय शाखा। संक्षेप मे दोनों शाखाग्रों 
की लिपियों का परिचय यहां दिया जा 
रहा है | 
(ग्र) पुर्वी शाखा- 

(क) बिहारी लिपि १--यह लिपि 
बिहारी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों 
मे प्रचलित है । यद्यपि ग्राजकल विद्यालयों 
और मुद्रण के लिए देवनागरी का व्यवहार 
होता है परन्तु कहीं-कहीं इन लिपियो का 
रूप हस्त-ले खों में मिल जाता है । लगभग 
सौ डेढ़ सौ वर्ष पुर्व इन लिपियों का ग्रधिक 
वक शतार छा सागरी राधिके, भल पा SA SE ES जाति के लोग ही 


|| Ret शताब्दी की नागरी ग्राधुनिक 


र» 


“विहारी” नाम की स्वतंत्र कोई लिपि नहीं हैं 
सामुहिक नाम ही बिहारी लिपि है । 


| कैथी के तीनों भेदों का 
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। 


ग्रधिकतर कार्यालयों wiz कचहरियों में 


लिखने भन” कम भरि शिक्षथः शर्वे जाय | 


इसका नाम HAT पड़ गया । इसके तीन 
स्थानीय रूप हुँ-- 

(१) तिरहती केथी लिपि--इसका 
प्रयोग तिरहुत श्रौर श्रासपास के कायस्थ 
लोग करते हं । इसके अक्षर बहुत ही 
सुन्दर होत हुँ | 

(२) मगही कंथी लिपि--पटना 
mit गया जिले मे इस लिपि का प्रचार 
है । यह बिहारी की एक वोली मगही 
लिखने के लिय प्रयुक्त होती है । कुछ 
समय पुर्व मुद्र ण के लिये भी इसका प्रयोग 
होता था | Wa इसके स्थान को देवनागरी 
ने ले लिया है । 

(३) भोजपुरी केथी लिपि-- 
भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश श्रौर बिहार 
की एक प्रमुख बोली हे । भोजपुरी केथी 
लिपि का प्रयोग इसी को लिखने के लिए 
होता है । यह लिपि देवनागरी से aga 
अधिक मिलती जुलती है । इसके क्षेत्र में 
भी अब मुद्रण के लिए देवनागरी का 
प्रयोग होता है । 

(ख) मेथिली लिपि--उत्तर बिहार 
में मेथिली बोली का प्रचार है जिसके 
लिखने में मैथिली लिपि का प्रयोग होता 
है । इसकी दूसरी संज्ञा “तिरहुती लिपि” 
भी है । इस लिपि का प्रयोग केवल मैथिल 
ब्राह्मण ही करते हँ । “बंगला लिपि” 
के afar समीप है | 


है आयतान ` , 
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(ग्रा) मध्य देशी शात 
aR 
मध्य देश की ही लिपि है 
मे देवनागरी के fl 
लिपियां प्रचलित a " 
दियाजा रहा 
(च) गुजराती लिपि a iil 
गुजरात के कार्यालयों ate क्र ५ 
लिय प्रयूक्त होती है । wy 
देवनागरी का ही विकसित eq है ॥ 
के व्यापारी (बनिया ) लोग एक d bs 
लिपि का प्रयोग करते हे जिसे i 
या बोडी कहते हैं । यह एक प्रा ae, 
विशिष्ट लिपि है जिसका पढ़ना बफे नई 
लोगों के लिये बहुत कठिन है। | 
(छ) महाजनी त 
जहां कहीं भी मारवाड़ी हैं, वे राम 
खाता इसी “महाजनी-लिपि” में Fy a 


हे । राजस्थान के व्यवसायी ग = 
इसका सर्वाधिक प्रचार है | व को 
शीघ्र लेखन के लिये प्रयुक्त होती बि 


इसमें मध्य स्वर प्रायः छोड़ लि [| 
। यह लिपि मुद्रण के लिये नहीं 


= 
Q 
es 
Qi 


~ 
Er 


(ज) मालवी लिपि 
महाजनी लिपि का ही एक (९) 
मालवा की बोली मालवी कै 


प्रयुक्त होती है । ति 
(झ) माडी लि ण 


का प्रचार महाराष्ट्र में १८. 


सरि i 


हे 
A प्रचार कम हो गया है । कुछ पुरानी 
Ele लोग ही पत्र श्रादि लिखने में श्रव 
गो) इसका उपयोग करत क त्वरा लेखन के 
लिये ही शायद इसका उपयोग होता है 

क्योंकि विना लेखनी उठाय हा कभी कभा 


i एक पवित लिख सकत ह “| 


(४) शारदा लिपि--यह लिपि भी 
' | कुटिल लिपि सें विकसित हई है । इसका 
प्रचार पंजाव, सिंध श्रोर काश्मीर में 
| दसवीं शताब्दी से श्रव तक है किन्तु मध्य 
TR और ग्राधुनिक काल के ग्रधिक उदाहरण 
व नहीं मिलत । चंबा राज्य के शिलालेखों 
ग्रौर दानपत्नों मे इसके नमून पाये गए 
भात | है। इसका सबसे प्राचीन लेख “सराहा 
की प्रशस्ति” मे प्राप्त हुआ जो So Ho 
j | दसवीं शताब्दी के ग्रास-पास का हे ।.श्रागे 
तां | चल कर इससे पंजाब, सिध और काश्मीर 
] | को ग्रनेक लिँपियों का विकास gat 
i जिनका परिचय नीचे दिया जा रहा है । 
(ट) टक्करी लिपि--यह टक्क जाति की 
तिपि है । टक्क लोग किसी समय 
| प्राचीन तक्षशिला और शल्यकोट ( ग्राधुनिक 
स्यालकोट ) के मध्यवर्ती जनपद में रहते 
(| 1 । उन्ही से इस लिपि का प्रचार वहां 
हशा आजकल इसका प्रचलन वहां के 
| निम्न श्रेणियों के व्यापारियों में है । 
| का प्रचार कहीं कहीं थोड़े से भिन्त 
| रा के साथ हिमालय के निचले 


संख्या Diitiagd Éy Aiya Samaj ourde CHenðal अमक्तटफिकेरर्घजमन लिखित 


रूप हँ:-- 


(१) डोगरी लिपि--पंजावी भाषा 


की एक वोली डोगरी के लिखने में इस लिपि 


का प्रयोग होता है | जम्मू राज्य के श्रास- 
पास इसका श्रधिक प्रचार है । 

(२) चम्बा लिपि--इसका दूसरा 
नाम चमेग्राली भी है । चम्बा प्रदेश की 
चमेश्राली वोली के लिखने में यह व्यवहृत 
होती है । 

(३) मंडियाली लिपि--इस लिपि 
का प्रयोग मंडी और सुकेत के राज्य में 
होता है । यह देवनागरी के बहुत समीप 


हे! 
Q 

(४) जौनसारी लिपि--पश्चिमी 
पहाड़ी भाषाश्रों के श्रत्तगंत जौनसारी 


नाम की बोली के लिखने में इस लिपि का 
प्रयोग होता है । इसका प्रचलन उत्तर- 
भारत के पहाड़ी प्रदेश जौनसार बावर 
में है । 

(५) किश्तबाड़ी लिपि --यह 
काश्मीर के दक्षिण पूर्व मे कश्टबार की 
घाटी में कश्टवार बोली के लिये व्यवहूत 
होती है । डॉ ० ग्रियर्सत ने इसे टक्करी और 
शारदा के वीच की कड़ी कहा है । 
पश्चिमी पहाड़ी के श्रन्तर्गंत आती है 
जिसके लिखने में यह कुल्लुई लिपि प्रयुक्त 
होती है । इसका प्रचलन पंजाब की 
कुल्लू घाटी मे है । 
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कं 


dit SIT BTA ya Soe maj Foundation 
पहाडी भाषात्रो को बाला सिरमारी के 


लिखने में इसका प्रयोग होता है । 
इसे कुछ लोग टक्करी की एक उपशाखा 
मानते है । यह जौनसारी लिपि से बहुत 
ग्रधिक मिलती जुलती है । 

(८) कोछी लिपि --यह fafa भी 
टक्करी का एक भेद है । इसका प्रयोग 
पश्चिमी पहाड़ी भाषाओं की “Tagore” 
की उपभाषा “कोछी” के लिखन में होता 
है । शिमला के पश्चिमी प्रदेश में इसका 
अधिक प्रचलन है । 

(5) लण्डा लिपि--लण्डा लिपि 
का प्रयोग सिन्धी की बोलियों तथा 
लंहदा के लिखने में होता है । इसका 
प्रचलन पंजाब और सिध में है । यदपि 

ह एक प्रकार से इस प्रदेश की राष्ट्रीय 
लिपि है किन्तु व्यापारियों और दुकानदारों 
के द्वारा ही यह अधिक प्रयुक्त होती है । 
इसके स्वरों का प्रयोग बहुत ही ग्रव्य- 
वस्थित है । इसके निम्नलिखित स्थानीय 
भद हे 

(१) सुल्तानी लिपि--मुल्तानी 
लंहदा की सर्वप्रथम बोली है । इसी को 
लिखने के लिए मुल्तानी-लिपि का प्रयोग 
होता है । मुल्तान इस का प्रमुख केन्द्र है। 

(२) गुरुमुखी लिवि--ग्राजकल 
पंजाबी लिखने में इस लिपि का प्रयोग 
होता है । यह लण्डा लिपि का ही एक रूप सातवी गाती. लिपि का ही एक रूप 


है जिसे सिवखों के 
C Shenn d 094 गु श्री Th ३ 
लण्डा हा कुछ परिव | 


आदि 


१. रायल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल, भाग ४, सं० १६६८5, , 
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निमित किया था । इसका प्रयोग + 
वाले अधिकतर सिक्ख हुँ । मुद्रण + 
भी इसका प्रयोग होता है । 
( ३ ) सिघी लिपि--इसका me 
सिंधी की लण्डा बोली के लिखने ३ 
होता था । सम्पूर्ण सिध में हिनु 
लिखने-पढ़ने में इसका प्रयोग होता ह 
पाठशालाग्रों की पुस्तके भी इस ति; 
मुद्रित की गई थीं । पाकिस्तान गे 
जाने के बाद Wa यह केवल कुछ fea 4 
तक ही सीमित है । | 
५.--बंगला लिपि--यह रि 
ग्यारहवी शताब्दी के प्रारम्भ मे वा 
लिपि” से विकसित हुई है। इसका षे भाष 
भारत का पूर्वी भाग, मगध, र| 
बंगाल, बिहार, नेपात ग्रा की 
आदि से प्राप्त दसवीं-ग्यारहवीं शा 
के लेखों और दानपतों मै नागर 
नमने मिले हैं । ग्यारहवीं Al ag 
ग्रौर दानपत्नों में नागरी केही तम 
। भ्यारहवीं शताब्दी के पाता 
विजयपाल के देवपारा कै लख ig | 
के कुछ अक्षरों में पृथकता fear) 
३ और उनका झुकाव बंगला 
हो गया है । Al एस. एत्‌ x 
मतसे प्राचीन बंगला लिपि 


सातवीं शताब्दी की | 
qo ३५१ 


ad 


हो चका था | आगे चलकर इसी 


विकास 
डिया, ग्रसमिया 


न वर्तमान मँथिल 


PL qf लिपियाँ विकसित हुईं | 


(प) श्रसमिया लिपि--यह लिपि 


ग्रासाम की प्रमुख भाषा ग्रसमिया के 


। pad मे प्रयुक्त होती है । इसका विकास 
AN ब्रगला लिपि से सोलहवी शताव्दी क 


/ आस-पास हुआ है । दोनों लिपियों में बहुत 


| इतना ग्रधिक पडा हे 
| वत॒लाकार हो गए हु । इसके दो स्थानीय 
हि) भेद 


| ही कम श्रन्तर हे । 


(फ) उडिया लिपि--उड़ीसा की 


a) भाषा उडिया के लिखने में यह cate 
#| होती है । इस लिपि का मूल स्रोत बंगला 
आए की तरह देवनागरी ही है । पर तमिल और 


तेलगू ग्रादि लिपियों का प्रभाव इस पर 
कि इसके अक्षर 


(१) ब्राह्मनी लिपि--ताड़ पत्रों 


| पर लिखने के लिए इस विशिष्ट लिपि का 
# "मोग होता है । यह धार्मिक ग्रंथ लिखने 
| गल ब्राह्मणों तक ही सीमित है क्योंकि वे 


' हौ ताइप्रों पर धामिक ग्रंथों को लिखते 


ह । 


a (२) करनी लिपि- इस लिपि के 
SST करण कायस्थ माने जाते हैं 


१ ल, १९६४ 


लिपि A gaT Dg dÝ Aa सी हनी atio nE h ता या हये कजी सज्ञा 

॥ का स्वतन्त्र विकास होता रहा । मिली है । इसका प्रचलन कचहरी के 

| रतु दसवीं शताब्दी में “नागरी लिपि का कागज पत्रा ग्रोर दस्तावेजों तक ही 
छर प्रभाव पड़ा! Tees! शताब्दी सीमित हे 

ada तक बंगला लिपि का पूर्णतया (व) प्राचीन मनीपुरी लिपि-- 


तिन्वती-वर्मी शाखा की बोली मनीपुरी 
को लिखने के लिए इसका प्रयोग पहले 
होता था | परन्तु श्रव यह बहुत कम 
प्रयुक्त होती है । 

(भ ) नेवारी लिपि--इस लिपि का 
दूसरा नाम “प्राचीन नेपाली” भी है। 
हिमालय की एक उपभाषा नेवारी के 
लिखने में इसका प्रयोग होता है । इस 
लिपि में atai का साहित्य पर्याम्त-माव्ना 
मे लिखा गया है । 


दक्षिण शेली a विकसित 


होने वाली लिपियां- 

(१) पश्चिमी लिपि-- ब्राह्मो” 
लिपि” का विकास दक्षिण भारत म कु 
भिन्न प्रकार से हुग्रा। इसका पश्चिमी 
रूप जिसके सम्बन्ध में हम चर्चा करने 
जा रहे है, ग जरात, काठियावाड़, पश्चिमी 
महाराष्ट, कोंकण और हैदराबाद कै 
कुछ भागों म की पांचवी शताब्दी 
से नौवीं शताब्दी तक प्रचलित था । उत्तरी 
शैली के अत्यन्त समीप की लिपि होने 
के कारण उसका प्रभाव इस लिपि पर 
पडा है । भडौच के गुजर वंशियों, गजरात 
के qaa ओर कलचरियों के 


g 
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लेखों तथा दान-पत्रों म इसके उदाहरण 


Digitized by Arya Samaj Foundation C 


Sn ९ 
(२) मध्य प्रदेश लिपि--यह लिपि 


अपनी कुछ विशिष्टताग्रों के साथ विकसित 
हुई । इसके अक्षरों के सिर पर चौकोर 
संदूक जैसे आकार हैं । प्रायः अक्षरों 
की आ्राकृति समकोण जैसी है | इसमें और 
पश्चिमी लिपि में बहुत कुछ समानता हे | 
आर पश्चिमी लिपि की तरह इस पर भी 
उत्तरी शैली का प्रभाव पड़ा है । उसका 
प्रचार बुंदेल खंड, मध्य प्रदेश, हैदराबाद 
के उत्तरी भाग और मैसूर राज्य के कुछ 
भागों मे ई. स. की पाँचवीं शताब्दी से 
नौवी शताब्दी तक रहा है । इसके नमूने 
“वाकाटक वंशियों” महाकोशल के 
“सोमवंशी” राजाग्रों के शिलालेखों ग्रौर 
दानपत्नों में मिलते è l आगे चल कर यह 
लिपि समाप्त हो गई या दूसरी लिपि में 
बदल गई 

(३) तेलुगू wag लिपि--दक्षिणी 
शैली लिपियों में इस लिपि का स्थान 
सभी दूष्टियों से महत्वपूर्ण है । प्राचीन 
बम्बई राज्य में, दक्षिण मे हैदरावाद के 
दक्षिण में, मंसूर श्रौर मद्रास के उत्तर पूर्व 
में इस लिपि का प्रचार ई ० स ० की पांचवीं 
शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक रहा । 
ग्थारहवीं शताब्दी में इसमें कुछ साधारण 
परिवर्तन हुए और आगे चलकर चौदहवीं 
शताब्दी तक  ग्राधुनिक “तेलगू” और 
“कन्नड” लिपियां विकसित gz, इसके 


प्राचीन शिलालेख और 


bengaben क्न tri 


ee टा के लेखों में इस लिप 
प्त हं । पुर्वी चालुक्यो की लिपि ह 
बहुत ग्रंतर पाया जाता 
(क) आधुनिक dan लिए न 
निदिष्ट किया जा चुका है कि 7 
तलुगू कन्नड लिपि से इसका कि 
ग्रा हैं । ई०स० की पन्द्रहवी शता 
आधुनिक रूपों का पूर्णतया क्राम: 
चुका था । वतमान ग्रांध प्रदेश ४४ वे 
लिपि का प्रचार है । Sar” ama 
लिपि मे लिखो जाती है इसमें ("है 
“SU के ह्वस्व तथा दीर्घ दो दो ब्रो 
हे । “तेलुगू” नाम शायद प्राचीन 7 
गांना” देश के नाम पर पड़ा है । 
(ख ) आधुनिक was fat 

लिपि भी प्राचीन “तेलुगू करतड" ति 
बिकसित हुई है । तेलुगू से इसे | 
मिलते जलते है और उसकी तह 
और “ग्रो” ga दीर्घ दो दो गो 
| इसका प्रचार सम्पूर्ण मैसूर T 
कन्तड” भाषा इसी लिपिं 
जाती है । कन्नड नाम प्राचीन क 
स्थान के नाम पर पड़ा हुआ गा 
है । 


शताब्दी से इस लिपि ', 


सातवीं शताब्दं पा 
दक्षिणी 


प्राचीन मद्रास के उत्तरा द्‌ ik 
गर्‌ प्राचीन ट्रावणकार राज्य 


तत 


CRORES 


qo 
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A gaa ग्र 


| विकास ई० स० की ते रहवीं शतार्व्द 


_ `) विकास ऊपर बताए 
का प्राचीन “ग्रंथ लिपि” से 


लिखें 


मलयालम लिपि-- यह केरल 


- संस्कृत के) 60 by m Samaj Fou प्नि) i and 9 2 
८ लिखे जात ft शकि क लयालम 


ग्राज भी 

i a इसका नाम प्रथा की लिपि 
q लिपि” पड़ा | इसके नमून 
पल्लव, पाण्डय, श्रौर चाल राजाश्रों के 
eal तथा दान-पत्नो मे प्राप्त हात हैं | 
५ दाल-क्रमातुसार इसका विभाजन (क) 
कि प्राचीन ग्रंथ लिपि जिसमें संस्कृत के 
१ प्राचीन लेख लिख गथ हैं, (ख) मध्य 
| कालीन ग्रंथ लिपि, जो सातवीं शताब्दी 
४, क्रेग्रंत तक प्रचलित थी और (ग) उत्तर 
० ग्रंथ लिपि, जो श्राठवीं, नौवीं शताब्दी 
॥ मे प्रचलित थी, इन तीन भागों में किया 
४ जा सकता है । आधुनिक ग्रंथ लिपि का 
tà 
प्रारंभ होता है । पन्द्रहवीं शताब्दी के 
£ वाद “ग्रंथ लिपि” का विकास दो श्रोतों 
मे विभक्त हो गया, प्रथम ब्राह्मतिक और 


aq द्वितीय जैन लिपि । ग्राज भी ये दोनों 


| aimi एक दूसरे से भिन्न हे । 


(च) आधुनिक ग्रंथ लिपि--इसका 
हुए क्रमानुसार 
ड्‌ o Fo की 


d हवी के ्रासपास हुआ । ग्राज भी 


। तमिल लिपि के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता 
,१ ६ क्योकि संस्कृत लिखने में ग्रंथ लिपि 
हैं उपयोगी है । श्राजकल संस्कृत पूस्तकें 


वनागरी लिपि” मे छपने लगी हैं और 
भेष लिपि” का प्रयोग कम हो गया है । 


WH, १९६४ 


भाषा” लिखने मे yaaa होती है । इसका 
विकास ई० Ho की बारहवीं Wales 
मं ग्रंथ लिपि से हुआ है । इसके अक्षर प्राय 
गोलाकार होते हूँ । 

(ज) qa लिपि--इस लिपि का 
प्रचलन दक्षिण कन्नड़ प्रदेश के तुलू” 
बोलने वाले लोगों में संस्कृत लिखने के 
लिये है । यह “ग्रंथ लिपि” से विकसित 
मलयालम लिपि का ही कुछ परिवतित 
रूप है । 

तमिल लिपि--इस लिपि का प्रचार 
मद्रास के ग्रास-पास ई० स०की सातवीं 
शताब्दी से है । कुछ विद्वान्‌ इसे ब्राह्मी 
से विकसित होने मे सन्देह प्रकट करते हैं, 
पर उसमें सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं 
है । ब्राह्मी लिपि से ही इसकी उत्पत्ति 
पांचवीं -छठी शताब्दी में हुई किन्तु इसके 
साथ-साथ “ग्रंथ लिपि” का भी प्रचार 
वहाँ रहा । “तमिल में द्वितीय, तृतीय और 
चतुर्थं व्यंजनों के न होने से संस्कृत लिखने 
में ग्रंथ लिपि का ही प्रयोग होता था । 
एक साथ व्यबहार में आने के कारण 
ग्रंथ लिपि का इस पर बहुत प्रभाव पड़ा 
है । दसवीं शताव्दी के आसपास इसमें 
काफी परिवर्तन हुआ और चौदहवीं 
शताब्दी तक वर्तमान “तमिल लिपि” 


का पूर्ण विकास हुश्रा । 
~ ग्राघनिक तमिल लिपि--आध्टुनिक 


तमिल लिपि का प्रचार मद्रास राज्य म 


११ 
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Ed 


aaa 


है । तमिल ग्राषा” इसी लिपि में लिखी 


लिपि” से चौदहवीं शताब्दी में हुआ 
इसके स्वरों मै “ए” और “ग्रो” के दो 
ग्रौर SA स्वरूप होत ह॑ । व्यंजन केवल 


अठारह होते है । कुछ ध्वनियों के लिये 


ग्रक्षर नहीं हे, वे प्रसंगानुसार उच्चारित 
होत हँ । 
(६) कलिंग लिपि--यह लिपि पूर्व 


मद्रास राज्य के चिकालोक' और गंजाम 
के बीच मे ई ० स ० की सातवीं शताब्दी 
से ग्यारहवीं शताब्दी तक प्रचलित थी । 
एसा लगता है कि इस लिपि में मध्य प्रदेश 
की लिपि का अनु करण किया गया है । 
इसके WAT के ऊपर भरे हुए चोकोर 
चित्र हैं और अक्षर समकोण युक्त भी हे 
इसके नमूने पूर्वी गंगा वंशी राजाओं के 
लेखों में प्राप्त होते हे । इस लिपि पर 
तेलुगु, कन्नड़ ग्रौर ग्रंथ लिपि का 
प्रभाव पड़ा है श्रव इसका प्रचार बिल्कुल 
नहीं है । इस लिपि से किसी एसी लिपि का 
विकास भी नहीं हुआ जिसमें उसकी कुछ 
विशेषताएं निहित हों । 

(७) बहेलुतु लिपि-- सातवीं शता- 
ब्दी के उत्तराद्धे से मद्रास राज्य के 


~ 


पश्चिमी तट पर तथा सुदूर दक्षिण में 


इसका प्रचार था । चोल 


नमून प्राप्त हुए हे श्री बज द 
ह लिपि “तमिल लिपि” क 
। उन्होन इसे “किमी विदेशी ति 

स्वतंत्र विकास” कहा है। श्री गौ 

श्रोझार के मत से यह लिपि aig 
का घसीट रूप है । 


पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका ह| 
द्ध धम के प्रचार के साथ-साथ भाले 
लिपि “ब्राह्मी” भी विदेशों मे ग 
वहाँ स्थानीय विशेषताश्रों के साग ₹ 
कुछ दूसरे रूप मे विकसित हुई ।प्रः 
के बाहर की एसी लिपियों का ani 
यहां परिचय दिया जा रहा है - 
(१) सिंहली लिपि-- कित 

यह अनुमान लगाया है कि “ब्राह्मी तिर 
लंका मे ई०पू० चौथी शताव्दी में ए 


१. अल्फावेट-डॉ० RET, yo ३८७. 
२ 


प्राचीन लिपि माला,प० ६६ . 
३. प्रल्फावेट--प० २३८६ 


a हाता | र्‌ 
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गैसरी ऱ्या से: 

और Gogo तीसरी शताब्दी मज e 

सिंहली लिपि का विकास हुं) भा 

दिरंगरे ३ इने सिंहली लिपि के इति = 
चार भागों मे विभाजित किया है ८ 

(क) पाली प्राकृत सिहली- | Bt 

की तीसरी शताब्दी से ई०स०१। w = 

शताब्दी तक । पुर 

T 

| x 


ग्राठवीं शताब्दी तक । 


= री 
शता मध्य सिंहली--ई० To की नोवीं 


(ग) a 

शताब्दी सै ते रहवीं A st 

Wiss! ` c 
(च) अ्रधुनिक सिहली--ई 


a की ते रहवीं शताव्दी से WA तक | 

ग्राधनिक सिंहली लंका के अधिक 
am में प्रयुक्त होती है । इस पर ग्रथ- 
लिपि का काफी प्रभाव पड़ा हैं । इसमें 
कुल ५४ ग्रक्षर हँ । सिहली लिप के दो 
भेद हैं ¬= 

१--इलु लिपि--यह प्रायः कविता 
लिखने में प्रयुक्त होती है क्योंकि इसके 
अक्षर प्राचीन ध्वनि संकेतों के लिये TAT 
है । आधुनिक ध्वनियों के लिए उसमें 
| mat नहीं है । 

२--सिहल या मिश्र लिपि--यह 
ग्राधुनिक सिंहल भाषा विदेशी ध्वतियों 


जी से युक्त--के लिखने मे प्रयुक्त होती है | 


चूंकि यह कविता और आधुनिक सिंहली 
4 भाषा के लिए भी प्रयुक्त होती है, इसलिये 
इसे मिश्र” लिपि भी कहते हे । 

(२) माल्दिवियन लिपि--इण्डियन 
| पर के “माल्दिव” द्वीप में इस लिपि 
| श प्रचार है । लंका से यहाँ के लोगों का 
उना सम्बन्ध था और बौद्ध शासक कई 
शताब्दियों तक यहां शासन कर चुके थे । 

२. अह्फावेट-डा. दिरंगरे, 


| रेल, १६६४ 


Zogo का WAT 
(a ) पूव ह d by Arya Samaj Foundation Phenna-and © 


इस लिपि के प्राचीनतम नमून ४, स. के 
पिती शैता FN हुए हैं 
इसका विकास “ब्राह्मी लिपि से gaT हे 
पर सिहली लिपि से श्रधिक प्रभावित है । 
इसके प्राचीनतम रूप का नाम एवला 
ग्रकुरु ” था जो तरहवीं-चौदहवीं शताब्दी 
तक प्रचलित था । ग्रागे चलकर AS 
“दिवे स wen ” मे विकसित हुई, जिसका 
प्रचार लगभग ग्रठारहवीं शताब्दी तक 
था । इसके दों रूप थे । एक के प्रत्येक ग्रक्षर 
अलग श्रलग लिखे जाते थे और दूसरे के 
मिला कर । ग्रठारहवीं शताब्दी में इस 
लिपि से “गाब्‌ ली ताना” लिपि का विकास 
हुआ जो श्राजकल समस्त ट्रीप में व्यवहृत 
होती है । यह लिपि श्ररबी, प्राचीन 
माल्दिवियन' और सिहली के मिश्रण से 
बनी है ।“गाबुली ताना ” के कई स्थानीय 
भेद भी हैं 
(३) सीरो मलबारी लिपि-- 

लिपि का प्रचार सीरिया मलबार में 
है । वहां बहुत पहले से ही क्रिश्चियन रहते 
हैं ऐसा ग्रनुमान है कि वर्तमान लिपि 
उन्हीं लोगों की बनाई है । पर कुछ नमूने 
दसवीं शताब्दी के प्राप्त हुए हे जिनमें 
गप्त ब्राह्मी” के आकार के अक्षर 

यह संभव है कि बाद में पुरानी लिपि 
मे कुछ सुधार करक आधुनिकीकरण कर 
लिया गया है । Slo बनेर१ के अनुसार 
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= प्राचीन बढेलुतु/ लिपि का एक 
(४) इण्डोनशियायी लिपियां-- 
इण्डोनेशिया में अधिकतर लोग साक्षर 
नहीं हैं । जो थोड़ से हे वे ग्ररवी किवा रोमन 
लिपि का प्रयोग करते हे। फिर भी वहां के 
कुछ लोग ग्रपनी लिपि को ही व्यवहार में 
लात हं । यहाँ संक्षेप म॑ कुछ लिपियों का 
परिचय दिया जा 
(क) मांग्यान लिपि--इस लिपि 
का प्रचलन “वोनिया” में कई शताब्दी 
पूर्व था वहां कुछ शिला लेख पाये गए 
हैं जो संस्कृत भाषा के है और मांग्यान 
लिपि मे लिखें गय हँ । यह लिपि निश्चित 
रूप से भारतीय लिपि की किसी शाखा 
का विकसित रूप थी । आजकल बोनियो 
म दयाक्स लिपि” का प्रचलन हे । 
(ख) प्राचीन जावानेजे या कावि 
लिपि--यह लिपि जावा द्वीप मे प्रचलित 
है और जावानेजे, संदानेजे, मदुरेजे तथा 
बालिनेजे भाषाश्रों को लिखने के लिये 
प्रयुक्त होती हं । इसका इतिहास काफी 
प्राचीन है । इसके प्राचीनतम उदाहरण 
ई०स० की ग्राठवीं शताब्दी के प्राप्त हुए 


T टे--> 


हैं | डॉ ० ब्राण्डस्‌१ का मत है कि इस लिपि 
का विकास ग्राठवीं शताब्दी में गुजरातियों 


के जावा में आने से हुआ । परन्तु अधिकतर 
विद्वान्‌ यह मौनते हैँ कि यह प्राचीन 


“ग्रंथ लिपि” का विकसित रूप है 
fanfaaDignized by Arya Samaj Foundation जिनामि हरण 


शताव्दी तक के मिलते हूँ | wie 
शताब्दी से “मध्य जावेनेज ति 
प्रारभ होता है । उसी का बिक 
अठा रहवी शताब्दी में “ग्राधुनक जाग |. 
के रूप में आता है | इसकी कई उपि 
भाह, जसे क्रामाइंगोल वासा बेदर S 
ङ गोको ग्रादि 

(ग) बटक लिपि--यह fatten | 
मे प्रचलित हे । यह “कवि” aad 
निकली है । वेसे वहां के लोगों मे "र 
ग्रौर रोमन” लिपियों का प्रचार है एक 
के मूल निवासी, जो बटक जाति ५ 
“वटक लिपि” का प्रयोग करते है (7 
लिपि बड़ी ही विचित्र है । इसे पठ) 
नीच से प्रारम्भ करके ऊपर सिरे तक 
से दायें लिखते g । i 

(घ) लम्पांग और रेज्जांग fati 
ये लिपियाँ दक्षिण-पश्चिम सुमात्रा] 
“लाम्पांग” और “बटक” बोतियँ। 
लिखने के लिए प्रयूबत होती है । | 
प्रचार ग्रधिकतर वहाँ के fegi १६ 
हे । इसका भी विकास 'प्राचत i | 
लिपि” से ear है । दोनों लिपिमा 
दूसरे से बहुत कुछ मिलती-जुलती ६ 

(ङ) pa लिपिः | 
इण्डीज़” के केलबस दीप में गह 


१. अल्फाबेट--डा- दिरंगरे, yo ४२१ 
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arate | 


x 


। यह बहुत प्राचीन नहीं 
| इसका प्रचार कावि-लिपि से बटक 
at 


al 
१ „माध्यम से हुश्रा | हू 
(च) बगी लिपि--य्रह भौ 
कलवस” मे गी) भाषा के लिए 

के 


पूर्ण और बहुत हद 
तक बैज्ञानिक लिपि है । दस लिपि का 
| बिकास भी “कावि लिपि हुआ | 
we (५) चम्पा लिवि--इस लिपि का 
हि| प्रयोग “चम्पा द्रीप” और “कम्बोडिया में 
होता है। इस का प्राचीनतम रूप ई०स० की 
तीसरी शताब्दी का प्राप्त हुआ हैं । 
दक्षिणी भारत की लिपियों का इस पर 
18) पर्याप्त प्रभाव है । आ्राठवीं शताब्दी में 
i “चम्पा लिपि” का पूर्णतया विकास हो 
i l चुका था । भारत की मध्य प्रदेशी लिपि 
से यह मिलती है । “चम्पा लिपि” पहले 
। बाई से दाहिनीं ग्रोर लिखी जाती थी पर 
इस समय मुस्लिम प्रभाव के कारण 
कुछ लोगो द्वारा यह दाहिने से वार्ड ओर 
लिखी जाती है । ग्राजकल इस लिपि को 
प्रखर ale” कहत हौँ | इसके दो भेद 
है । एक का प्रचलन 'ग्रन्नाम” में है और 
दसरे का कम्बोडिया में । ग्रन्ताम में 
चप लिपि” के oe भेद “ata” 
FR अतुओ” और “आखर योक”, 
भाम की लिपियाँ भी प्रचलित हे । 
(६) रूमेर लिपि-- यह लिपि भी 


di, 
TH कम्बोडिया में प्रचलित है | 


TM ग्रत होती हे । यह 


m, १९६४ 


श i ait भाषा कीट i Arya Samal Fourdati ion बा Malang bang otri 


निल्न rss: 


सातवीं 
शताब्दी का हे । यह लिपि दक्षिण भारत 
की ग्रंथ लिपि” से बहुत कुछ मिलती 
है । ध्रीरे-धीरे इसका विकास होता रहा 
आर आधुनिक युग में ग्रखर खींग” 
संज्ञा से यह प्रसिद्ध है । इसके श्रतिरिवत 
“ग्रक्षरमूल” नाम की एक और लिपि 
भी प्रचलित है । 


(७) बर्मी लिपियां--बर्मा एक 
ऐसी जगह है जहाँ कई जातियों और 
भाषाओं के लोग श्राकर रहते हैं । इसी लिये 
वहाँ कई लिपियों का प्रयोग होता है । 
कुछ का परिचय नीचे दिया जा रहा है -- 


(ट) मान लिपि--इसका प्रचलन 
वर्मा में है । इसका प्राचीनतम लेख बारहवीं 
शताब्दी के पूर्वाद्धे का है । इस लिपि पर्‌ 
दक्षिण भारत के “पल्लवां” के “ग्रंथलिपि” 
अधिक प्रभाव है । इसके WAT गोल श्राकार 
के होते है । इसका प्रयोग वर्मा के वे निवासी 
करते है जो चम्पा या कम्बोडिया से 
ma हूँ | 

(5) प्यू लिपि--यह “प्य' जाति 
की लिपि है । इस समय इस लिपि का 
प्रचार बहुत कम हो गया तिब्बती 

वर्मी” शाखा की एक भाषा को लिखने 
में इसका प्रयोग होता है | 


(ड) बर्मी लिपि- वर्मा के श्रधि- 
कांश निवासी इस लिपि का प्रयोग करते 
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z । वर्मी लिपि में केवल “पाली” अक्षर “मान लिपि” से विकसित हई ह 
>. ___~Digitized bysArya Samaj Foundation © Basha i 6 otri ee 
है, इसके दो. मद है लीश्री लिपि” की पुरानी gas (आती, 
(१) किउसा लिपि--इसका उपयोग उस पर वर्मी लिपि” का ae al हु 
केवल पत्थरों पर लिखने के लिए होता है। प्रभाव श्रवश्य पडा हे | ' नागो है faa 
(२)पाली लिपि--इसका उपयोग दक्षिणी चीन की “मीक्यांग" न १° 


धामिक बौद्ध पुस्तकों को लिखने के लिए 
होता है । 

“किउसा लिपि” से “चाल्हो लिपि” 
का विकास हुश्रा जो श्राजकल वर्मा 
प्रचलित है, यही मुद्रण के लिये 
प्रयुक्त होती है | 


में 
भी 


(ढ) करेन लिपि-- किरेन' जाति 
के लोग जो बर्मा मे रहते हैँ, करेन लिपि” 
का प्रयोग करते हे । यह ई०स० १८३२ 
में मिशनरियों द्वारा आविष्कृत हुई । 
वैसे करेन लोगों की मूल लिपि भी थी जो 
“चम्पा” पर आधारित थी, पर वह Wa 
लुप्त हो गई है । 

इसके प्रतिरिक्त “शान” स्टेड के 
दक्षिण-पश्चिम ग्रौर थाटन जिले में 
रहने वाले “तांग्थू” और “येन्नो” लिपि 
का प्रयोग करत “बर्मी लिपि” 
की ही शाखाए' \ i 


Aly as 


(८) शान लिपियां--स्याम को 
भाषा थाई” और उसको बोलियों को 
लिखने के लिए कई लिपियां हैं। उनमें से 
सर्वप्रमुख लाग्नो है । 

(त) लाग्नो लिपि-- शान” शाखा 
की प्राचीनतम लिपि 'लाग्रो लिपि”, 


Us 
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पहाडी घाटियों मे रहने वाले " 


जाति द्वारा भी अपनाई गई है। J 1 
a). aoe र N afa 
(a) लू और कुन लिपिं) ता 
शान स्टेट में थाई लोगों के afte पि 


रहते हे वे ल्‌ और कुन” बोली बोर 
हैं और उसे लिखने के लिए qal 
कुन” लिपि का प्रयोग करते हैं। ३ 
“लाश्रो लिपि” के बहुत समीप की है। / 
(द) अहासी लिपि-- शान” पर| 
एक बोली के लिये जो ग्रब नहीं प्रा 
है, इस लिपि का प्रयोग होता था ग्रा 
वर्मा के पश्चिमी किनारे पर कुठ तो| 
इस लिपि को जानने वाले हैं | 
(a) खाम्ती लिपि--यह भी 
लिपि” का एक भेद है और वर्मा के 
भागों मे प्रयक्त होती है । इसकी भी 
उपलिपियां 
(न) ऐतोनिया लिपि- आप । 
“शिव सागर” जिले का जो भा" 
मे हैं, वहां इस लिपि का प्रयोग होता है 
(९) स्यामी लिपि 
विकास तेरहवीं शताब्दी के 74 
“खसेर लिपि” के आधार पर te 
पाली” से gat । ग्रंथ w, 
इस पर प्रभाव है । ग्राधुतिक 


adi’ 


> । शायद यही एक लिपि है 
वी ee ; 
(८ हो की संख्या सब से ज्यादा- 
ei orn 
» | मद्रण श्रादि के ग्रतिरिक्त 
CS Bs 
"टाइप राइटर” यंत्र आदि भी इस लिपि 
के दत गये हैँ । यह सयाम देश में सर्वाधिक 
| प्रवतित है श्री आध निक सभ्यता तथा 
की परिचायक है । 
फिलीपाइन की लिपियां:- फिली- 
कई छोटे-छोटे द्वीपों का 
B समूह है। यहाँ ईसाई, मुसलमान, नीग्रितोस 
॥ ओर ताखानुग्रा जाति के लोग रहते हँ 
*| agii के ग्रतिरिक्त सभी “मांग्यान 
| कहलाते है श्रौर वे हाम्पांग्यान भाषा 
| बोलते हे । इस समय वहाँ की सभी पुरानी 
| लिपियाँ रोमन लिपि के कारण दव गई हैं । 
| फिर भी कुछ लोग उन लिपियों को जानने 
। वाले मिलते हैं । उनमें से कुछ निम्नलिखित 


हत 


। 20 


पाइन 


(a) लोगालाग लिपि--फिलीपाइन 
ह| की सभी लिपियो मे यह सब से महत्त्वपूर्ण 


वात तयामी छेह TY Rryd SE त्यवात 8 है । 


इसके अक्षरों का क्रम बहुर ही टेढ़ा AST 
है । श्राजकल धीरे-धीरे इस लिपि का 
स्थान “रोमन लिपि” लेती जा रही है । 
(फ) aramat लिपि--यह लिपि 
“प्राचीन कवि लिपि” से विकसित हुई है | 
इसका प्रयोग सत्रहवीं शताब्दी के पूर्व 
नहीं होता है । “ताग्वानुश्रा” जाति के 
लोग ही इस लिपि का प्रयोग करत हूँ । 
इसके ग्रतिरिक्त भारत के बाहर कुछ 
और लिपियां हे जो “ब्राह्मी” से विकसित 
हुई हैँ किन्तु श्रभी तक उनके लिये पर्याप्त 
प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैँ । “कोरियाई 
और “वोलीई” ऐसी ही लिपियां हँ जिनके 
सम्बन्ध मे विद्वान्‌ श्रभी तक एकमत नहीं 
हो पाए हँ । मेरा विश्वास हे कि नवीन 
शोधों के पश्चात्‌ ग्रवश्य ही कुछ लिपियां 
प्रकाश में श्रायेंगी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से “ब्राह्मी लिपि” से सम्बन्धित हैं । 
© © ® 
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दा युग 


a के oe ग्रंगो की भांति 
निबन्ध का उद्देश्य पाठकों को 
आनन्द प्रदान करना है । यह हमें कुछ 
समय के लिए अपनी क्रोड़ में लेकर संसार 
से विच्छेद कराकर रस-प्लावित करता 
है । यह वह स्वगत-भाषण है जिसमें 
निबन्धकार का विषय केवल वहाना- 
मात्र होता है; किन्तु उसका व्यक्तित्व 
स्पष्ट रूप से झलक उठता है । 
हिन्दी मे निबन्धों का जन्म भारतेन्दु 
हरिशचन्द्र से माना जाता है । इस युग के 
आते ही हिन्दी के साहित्यिकों में विचार- 
स्वातंत्र्य का जन्म हुआ | श्रव तक जो 
हिन्दी साहित्य-वास्तविक जीवन से विलग 
होकर पुराने रास्ते पर पड़ा FAT था, वह 
शीघ्र ही इतिहास, भूगोल, धर्म, पुराण , 
यात्रा, गणित, राजनीति के नए-नए 
गम्भीर विषयों को लेकर ग्रग्रसर हुआ । 
भारतेन्दु के समय म उसके ,कतिपय 
समकालीन लेखकों मे स्थायी विषयों के 
साथ-साथ ऋतु-चर्या, पर्व-त्योहार और 
जीवन-चर्या पर भी साहित्यिक निबंध 


ड. आ ` ८ 


हरयाणा 


® 


लिखे | उनके निवन्धों मे देश की पर 
गत भावनाश्रों एव उमंगों का भी सनक 
रहा । इस प्रकार इस युग की पत्र-पत्रिका स्त 
के हिन्दी के प्रचार-कार्य मे प्रम प्र 
लिया । 

भारतेन्दु-युग में जो गद्य का क 
हुआ था वह द्विवेदी-युग मे शतधा हे 
प्रस्फुटित हुआ । स्थान-स्थान से | 
निकले और लेखकों ने अपनी asl 
एवं अनूदित रचनाओं से हिन्दी भा 
को समृद्ध बनाने का प्रयत्न किया | न| 


समय दो प्रकार के हिन्दी लेखक AIG) fi 


वे जो मूलतः हिन्दी जानते थे रौर मे 
वे जो हिन्दी न जानकर उससे प्राम | 
होकर ही उसकी सेवा मे संलग्न थे । | 
वग वे अन्तर्गत के उद्‌ ग्रथवा AU | 
ग्रा सकते हैँ, जो धीरे-धीरे मातृभापा 
आर झक रहे थे तथा विदेशी वात 
में पले होने के कारण ग्रपती भाग 
प्रकृति से अपरिचित थे । ऐसे तवी 
द्वारा व्याकरण की उपेक्षा होते वीं 

परिणाम यह निकला कि हिन्दी म पाती 


सप्ति 
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द्विवेदी ने भाषा का 


गो के eal का प्रयोग 


[भीर प्रकृति के 
स्थिरता प्रदान करन 


का घोर प्रयत्न किया । उन्होंने सैंकड़ों 
नवीन लेखकों को प्रोत्साहन देकर हिन्द 
दी ग्रोर ग्राकपित किया । इस समय मूलतः 
तीन शँलियां प्रचलित थीं । काशी के 
ग्रधिकांग लेखक संस्क्रत-बहुल भाषा का 


| और देहली की तरफ के लेखक स्वतंत्रता 


पूर्वक उर्दू-फारसी के शब्दों का प्रयोग 


. करतेथे । द्विवेदी जी का प्रभाव श्रधिकतर 


लखनऊ-कानपुर के साहित्यकारों पर पड़ा 
ग्रः उन्होंने मध्य वर्ग का श्रवलम्वन 
लिया । 

द्विवेदी युग मे जो हिन्दी निबंधकार 
हुए उनमे से हरियाणा के दो प्रमुख 
निवन्धकार--पं ० माधव प्रसाद मिश्र तथा 
बालमुकन्द गुप्त-ख्याति-प्राप्त हैं । इनमें 


से मिश्च जी पंजाव के हिसार जिले के 


भिवानी के पास कूंगड़ गांव में सन्‌ १५७१ 


| मे उत्पन्न हुए थे । उनका अधिकांश 


| जीवन काशी में व्यतीत हुआ, किन्तु 


३६ वर्ष की ग्रल्पाय में ही प्लेग के कारण 
हिनदी-साहित्य-गगन का यह नक्षत्र प्रभा 


| मे विलीन हो गया । मिश्च जी द्विवेदी जी 


के प्रतिस्पर्धी थे । उन्होंने सरस्वती 
+ मुकाबले में 'सुदर्शन' ga सन १९ ०० में 
म निकाला । इस पत्न के संपादन में मिश्र 
. को तत्कालीन हिन्दी उपन्यासकार 

खल्ली का पर्याप्त सहयोग 


Za क्योंकि 


RR 
न लगा | 
igi b An an aj Foun tion Chennai and e! 

Soe Perea oun शर्त 9 विषया 


प्राप्त हुआ | इस पत्र में मिश्र जी के पर्व- 


से संबंधित लेख निकलते थे । ऋतुओं में 
पड़ने वाली उत्सवों के सम्बन्ध में लेख 
लिखने की जो परम्परा भारतेन्दु युग से 
चल पड़ी थी, वह मिश्र जी ने जीवित 
रखी श्रौर उसके साथ ही समाप्त भी हुई । 
मिश्च जी ने 'सुदर्शन' पत्र का संपादन केवल 
सवा दो वर्ष किया । तत्पश्चात्‌ वह वन्द 
'सरस्वती' के आगे टिक 
न सका । इससे पूर्व मिश्र जी विश्योपरक' 
पत्र का संपादन किया करते थे । 

मिश्र जी के लेखों में उनका पाण्डित्य 
झलक उठा है | उनके निबंधों को पढ़ते 

ए कविता का आनन्द आता है । उनमें 

भावुकता का प्राधान्य है । इस भावूकता 
का प्रधान कारण यह है कि वे भारत के 
पुरातन साहित्यिकों के प्रति श्रद्धालु 
थे । जहां कहीं वे देखते थे कि प्राचीन 
ग्रंथकार ग्रथवा कवि के गौरव को ठेस 
पहुंचाने वाली कोई बात कही जा रही 
है, उसी समय वे लेख लिख कर उनका 
परित्राण किया करते थे । जव कोई पाश्चात्य 
संस्कृताभ्यासी विद्वान्‌ यहां के वेद, पुराण 
अथवा साहित्य के विषय में अपना ग्रपरि- 
पक्व मत प्रस्तुत करता था, उसी समग्र 
मिश्र जी भावूकता तथा भावावेश के 
वशीभूत होकर वास्तविकता को सम्मुख 
रखते के लिए परिमाजित, प्रांजल एवं 


पुष्ट शैली में लेख लिखते थे । वेवर का 
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A लेख उन्होंने इसी ग्राधार पर लिखा 


(gree by AryaSam pou Iau Chenngrande Gangptr f 


श्र जी कलर्म के धनी एक 
तेजस्वी निबंधकार थे । भारतीय संस्कृति 
की उपेक्षा करने वाले किसी भी लेखक 
को खरी-खोटी सुनाने के लिए वह सदा 
तैयार रहते थे । वह स्पष्टवादी थे । जब 


द्विवेदी जी ने महाकवि हर्ष के नैषध चरित' 


की एक बार नेषधचरित-चर्चा' से समा- 
लोचना की तो उसमें समालोचक ने कवि 
द्वारा प्रयुक्त किन्हीं ग्रन्‌पमश्रत युक्तिपूर्ण 
करके अपने ढंग पर उत्तर दिया 
पद्यों को भ्रस्वाभाविक कह डाला । फिर 
क्या था, मिश्र जी इस आक्षेप के जोश में 
ग्रा गए ग्रौर उन्होंने एक शक्तिशाली 
लेख लिख कर इस बात का निराकरण 
करके अपने ढंग पर उत्तर दिया । 
इसी प्रकार कवि श्रीधर पाठक ने एक वार 
'गुनवंत हेमंत. नामक कविता लिखी 
इसमें कविवर के गाँव में उपजने वाली 
उन मूली-मटर जैसी वस्तुओं का प्रेम- 
वर्णन किया जिसका परम्परागत ऋतु 
वर्णनों में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । 
द्विवेदी जी ने इस कविता की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की; किन्तु मिश्र जी ने उसे नीरस 


प्रमाणित करके ग्रधम काव्य की कोटि में 
स्थान दिया । 
हरियाणा प्राचीन समय से ही वीर- 


भूमि रहा है | कहत हे कि ईसा पूर्व पांचवीं 
शताब्दी से लेकर ईसा की चौथी शताब्दी 
तक यहाँ की यौधेय जाति अत्यन्त प्रबल 
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Tol उनका विस्तार यमन 


आर सिकन्दर की सेना भी उन्न 
वीरता का परिचय पा चुकी कष 
उन्हों ने श्राग बढ़ने से इंकार भीकर 
मिश्र जी के हृदय में स्वदेश प्रेमी 
सस्कार रूप से ही विद्यमान थी |) 
समय तक कांग्रेस की नींव पड | 
ग्रौर सन्‌ १८५७ का स्वतंत्रता: 
देश के कोने-कोने मे राष्ट्रीयता बीग 
जगा चुका था। मिश्र जी भावक 
थे श्रौर चाहते थे कि राजनीतिक बर | 
में छात्र भी भाग ले | जब देश पृज्यमाहं) 
जी ने छात्रों को यह सलाह ah 
राजनीति से दूर रहें तो उस समपन्न 
हृदय दुखित हु श्रा था तभी faii 
उनके नाम 'खूली चिट्ठी छपी ail 
मिश्र जी के निबंधों मे रसं 
छटा है | विचारों को प्रचुरता ता 
कता का प्राधान्य है । उन्होंने शरक 
भावात्मक निबंध ही लिखे जो र्ग 
मामिक एवं ओजस्वी हूँ । धार | 
पर चलने वाले उनके एक गि" 
नमना इस प्रकार है-- 
arian के धर्म, कमं गरर 
भाव का वह प्रबल प्रवाह जिसने छ | 
जगत्‌ के as-ag सन्माग विरो 
का दपं दलन कर उन्हे जर. 
कर दिया था श्रौर इस पर प 
का वह विश्वव्यापक प्रकाश 


नाम तक 
छोड़ा था श्रव के Sel 


gerd प्रश्‍न का यही उत्तर मिलता 


ris महाकाल के पेट में 
i, भगवान्‌ मह्‌ गल 


छि] समा गया । उँ 
»रियाणा के दूसरे निवंधकार हँ-- 


| न मुकत्द गुप्त | पंजाव के रोहतक 
मि) जिले के गुरयार्ा गांव में सन्‌ १८६५ में 
प्रा । उनका जन्म GAT । व माधव प्रसाद मिश्च 
के समकालीन थे AR कलकत्त त्त में रहते 


| धे । जिस वर्ष मिश्र जी इस संसार को 
A छोड़ कर चले गए उसी वर्ष वे भी वयालीस 
वर्ष की ग्रल्पायु मे परलोक सिधार गए । 
री $| बे उ से हिन्दी के क्षेत्र मे श्राए । हिन्दी कं 
जो am उर्दू के अत्यधिक प्रचार से हो 
रही थी उसे देख कर उन्हे मर्मान्तक 
धी॥ पीड़ा होती थी । तभी गुप्त जी हिन्दी को 
|| सेवा में जुट गए । वास्तव मे द्विवेदी-युग 
| मेंजो लोग हिन्दी की ओर झुक रहे थे वे 
' संस्कृत के कतिपय शब्दों की जानकारी 
प्राप्त करना ही उचित समझते थे । ऐसे 
` लोग भी राष्ट्रीयता की भावना से काफी 
' श्रोतप्रोत थे । 

गुप्त जी जेसी हास्य-व्यंग्य से भरी 
Ett उदू लिखते थे वैसी ही फड़कती 
हिदी भी लिखी । वास्तव में उर्दी से 
lett da मे राने वाले लेखकों में उक्ति- 
चित्य एव संवाद में पट्ता तथा चमत्कार 
शाने की कला होती है । उन्होंने उर्द के 


गनो का संपादन छोड दिया ग्रौर कलकत्त 


अप्रैल, १९६४ 
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पु) 


के प्रसिद्ध संबाद-पत्र _ बंगवासी के 
सपादक बन | तत्पश्चात्‌ व "भारत-मित्र' 
के प्रधान संपादक वने । इस पत्र में उनके 
सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर 
लिखे लेख छपे । उन्होंने ग्रनक विषयों 
की श्रालोचना भी की । यह वह समय 
था जव ATS कर्जन का शासन-काल था । 
गुप्त जी ने उन पर करारे व्यंग्य कसे । 
जब लार्ड कर्जन दूसरी बार वायसराय 
वन कर भारत श्राया तो 'भारत-मित्र' 
मे उन्होंने लिखा-- _ 

“संसार में ग्रव अंग्रेजी प्रताप Wass 
है । भारत के राजा श्रव आपके हुक्म के 
बन्दे है । उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिये, 
चाहे दरबार बनाकर सलाम कराइये, 
उन्हें चाहे विलायत भिजवाइये, चाहे 
कलकत्ते बूलवाइये, जो चाहें सो कीजिए 

वह हाजिर है । श्रापके हुक्म की तेजी 
तिब्बत के पहाड़ों की बर्फ को पिघलाती 
है । फ़ारिस की खाड़ी का जल सुखाती 
है, काबूल के पहाड़ों को नर्म करती है । 
जलःस्थल, वाय और आकाश-मण्डल में 
सर्वत्र ्रापकी विजय हैं । इस धराधाम' 
में ya ग्रग्रेजी प्रताप के आगे कोई उंगली 
उठाने वाला नहीं है । इस देश में एक महा- 
प्रतापी राजा के प्रताप का वर्णन इस 


प्रकार किया जाता था कि इन्द्र उसके यहा 
जल भरता था, पवन उसके यहा चक्की 
चलाता था, चाँद-सुरज उसके यहा 
रोशनी करते थे इत्यादि | : 

(शिव शम्भु का चिट्ठा से) 
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( प्रकार उनकी सभी रचनाएँ 
"शिव E केनेडी सा 
aT मे संगृहीत हँ | रचनाग्रो में. विनोद, 
ग्रोज, वेग तथा प्रवाह के दर्शन होते हैं । 
उन्होंने गुप्त निबंधावली' के नाम से श्रपना 
निबंध-संग्रह भी निकाला तथा 
“रत्नावली नाटिका' का भी श्रनुवाद किया । 
उनकी भाषा मुहावरेदार है और शब्दों 
पर प्रान्तीयता का प्रभाव भी पड़ा है 
जैसे--श्रवके, हरेक, श्रादि । कहीं कहीं पर 
तुकान्त वाक्य भी मिल जाते B | उनकी 
हास्य तथा व्यंग्यपूर्ण शैली पर उनके 
व्यक्तित्व की पूरी छाप पड़ी हुई है । 

मिश्र जी और गुप्त जी दोनों 
भावात्मक fader थे । वे अपने 
जीवन-काल में विचारात्मक निवन्ध- 
कार महावीर प्रसाद द्विवेदी के 
प्रतिद्वन्द्वी रहे। एक वार द्विवेदी जी ने एक 


Uy 
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Foundation Ch 
चट्ट यार सम 


प्रसिद्ध लेख भाषा ग्रो a 
ennai arien e PU AR व्याकरण कि 

३ श्रनस्थिरता' शब्द mat 
किया गया । विनो दप्रिय द 3 
सहन न हुआ और aes र 


४६ 


उन्होंने a |: | 
ड़ आर्तता की । उन Tiia 
द्विवेदी जी से जो नोक-योंक इ 
उसके दो प्रमुख कारा ड ३. 
हँ | पहला यह कि, उन्हें दि 
लखा म वाणी का विलास-विभ्रम > 
को नहीं मिला । दुसरा यह कि, Bass 
पुरातन की महिमा के प्रति गिण भर 
तो थे; किन्तु उसका qias 
करते समय आवेश एवं भावकता। 


ian 


छड ५ 


जो कुछ भी लिखते थे, भावावेश am 
ही लिखत । तभी उन्होंने द्विवेदी गे परम 


ध्य वर्ग से 


मी al 
ial 
Tp १२, मूल भावना-- 5 
होम उपलब्ध पुराणों की पुजारी- 
अववा से प्रनुप्राणित प्रवृत्तियों को देख 
म क कर प्रायः यह भ्रम होते लगता है कि कया 
की रचना का मूलोददेश्य भी पुजारी- 
fom भावना को प्रश्नय देना था ऐसा इतिहास 
खः ग्रौर परम्परा से सिद्ध नहीं होता । जैसा 
कि हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं, पुराणों 
नो प्रणेता सूत थे । पुराण-परम्परा का 
मंग्रा] परिचालन तथा संरक्षण इनका HA- 
दी जे) प्रमूख उत्तरदायित्व था । सूत-जाति क 
र पु इतिहास हमे यह बताता है कि सूत एक 
| मिश्रित जाति है । प्राचीन काल मे सूतों 
OF राजकीय परिवारों के महत्त्वपूर्ण 
कार्यों पर नियुक्त किया जाता था । 
गह्मण AAT मे सूतों को राजकीय दूत, 
भाट और घोड़ों का स्वामी वताया गया 
है वहां यह भी संकेत मिलता है कि सूतों 
गणना राज्य के प्रमुख ग्रधिकारियों 
की जाती थी । ये लोग राजदूत का कार्य 
[म दक्ष समझे जाते थे । रामायण 
१ इहे रथ चलाने वाले के रूप में चित्रित 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुराण-याहित्य : 


एक अनुशी लन 


Sto रत्नसिंह जग्गी 
गया है (युद्धकांड/७८/५) 
स्मृतियों में सुत को ब्राह्मण कव्या से 
उत्पन्न क्षत्रिय का पुत्र माना गया है । 
महाभारत मे राजा श्रादि की स्तुति करना 
इस मिश्चित जाति का प्रधान कार्य बताया 
गया है (ग्रनुशासन पर्व/४८) पुराणों के 
अनुसार सुत को देवताओं, ऋषियों और 
राजकुमारों के यशोगान के लिए उत्पन्न 
किया गया था और उसकी नियुक्ति 
ऐतिहासिक तथा श्रौपख्यानिक परम्पराओं 
के संरक्षण कार्य पर की गई थी । उसका 
क्षेत्र प्रायः वेद-साहित्य से भिन्न था 
(वाथु पुराण--१/३ ०-३३ )। भागवत- 
पुराण के अनुसार सूत वेद-वाणी को छोड़ 
कर समस्त शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान्‌ थे 
(स्कंध १/४/१३) | मि ० विलसन इन्हें 
भाट मानता है ।१ श्री रामप्रसाद त्रिपाठी 
के भ्रनुसार सूत एक ऐसी जाति अथवा 
सम्प्रदाय था जो वंश-परम्परा के ग्रनुसार 
घूम-घूम कर कथाग्रो द्वारा समाज का 
संशोधन एव मनोरंजन करता था ।२ 
कालांतर में सूत हमारे सामने राजाओं 


किया 


Rs 
| ` विष्णु पुराण-इंगलिश ट्रांस्लेशन---(विलसन) भूमिका go ११ 
ग पुराण (भाषा अनुवाद)--राम प्रतापत्रिपाठी, २००७ वि०-आमुख ० - ६ 
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दि... 


के सारथि रूप में आते हैं । फिर भी उनका 


पूव ADigitizea िकाउकिमी नरकमा = दा ०७६16 आकार पुराण K 


मे बना रहा । नाटकों में सूत-पात्र संस्कृत 
में सम्भाषण करते रहे, कितु फिर भी 
ब्राह्मण-ग्रंथों से नाटकों तक श्राते-श्राते 
सूत अपने बहुत से श्रधिकारों से वंचित 
हो गए । इससे एक श्रोर तो सुतों के गौरव 
को ठेस लगी, दूसरी ओर समाज के क्षात्र-तेज 
को भी धक्का लगा। उत्तरोत्तर पुजारी 
भावना का प्रभुत्व बढ़ा । केन्द्रीय हिन्दू 
राज्य के नष्ट हो जाने के कारण पुराण 

मंदिरों और तीर्थों पर रहने वाल ब्राह्मण 

पुजारियों के पास पहुंच गए।१ मि० 
जैकसन का क थन है कि पारस्परिक सम्पर्क 
के साधनों की कठिनाई के कारण मूल 

पुराणों की प्रतियां जो यात्रा के 
प्रमुख केन्द्रों के पुजारियों के पास 

थीं--स्थानीय वृत्तान्तो से भर दी 
गई २। राजकुमारों की वंश परम्परा- 
संबंधी सामग्री पुराणों से विलुप्त 
होने लगी | महाभारत मूलतः युद्ध-कथा 
मात्र था, परन्तु धीरे धीरे उसमें ऐसे 
अनेक विभिन्न तत्त्वों का समावेश हुआ, 
जिन के कारण महाभारत धर्म-शास्त्र 
के पद पर भी प्रतिष्ठित हो गया AIK इसे का बहुत बड़ा भाग तट CN भी प्रतिष्ठित हो गया और इसे 


भारतीय जीवन का 'विष्वकोश' 


पी 


३) 


प्राचीन क्षत्रिय राजाग्रों के 
AIX यशोगान-सम्बन्धी Trea 
गाथाओं के संग्रह मात्र न रहे [ 

९ 


E 
उपदेशात्मकता, कर्मकाइ | 


1 Ti 
सगुण-भक्ति और afaa- | 


अपना धान्य स्थापित कर कि ॥ 
वह भी सामान्य नहीं अपितु + 
भावना के अधिक HIRA | aes 
तेज को तो ग्रधिक प्रबल fram, 
इसलिए पुराण जहां पंच-तक्षों | 
परिधि का उल्लंघन कर गए | F 
भावना का स्वरूप भी मूल से गिनः 
गया । फिर भी पुराणों में ऐसे खत 
हैं जहां पुराणों की मूल भावनाएं रक 
हो उठी हे । मि ० राप्सन (Raps 
भी माना है कि वे पारस्परिक तोक्न; 
जिन पर पौराणिक प्रासाद की परवर. 
ग्राधारित है--वस्तुतः क्षात्र ते 
कथाएं है ३ और ब्राह्मण-महिा y 
कथाएं संभवतः ऐतिहासिक ह| 
s अर्वाचीन हे | व 
मस्त कमा! युग के i ay ह 


` iq 


= - ह ae F है। | मार 
१. कुछ विद्वानों ने इन पुजारियों को अविकसित बुढि तथा होन fèar मात | ७ 
(१) दी कैम्त्रिज हिस्ट्री आफ इ fear (राप्सन), Vol. 1, go २८५ 
(२) ए हिस्ट्री आफ एंडियन लिट चर (विन्टरनिट्स) ९० ५२१ 


(३) हिन्दी साहित्य की भूमिका (द्विवेदी १९५० ३०) १० ९८९ ic Society (४ | 


२, Journal of the Bombay Branch of Royal Asiatl A 
nary Volume --१६०५ go, पृ०--७३ २ 
३. ए कैम्त्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया (राप्सन) Vol. ७ पु०-२६७ 7 
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aca धांमिक दृष्टिकोण 


॥ 

ia a 7 घार्मिक alg कळ 
गो... प्राणी मे लौकिक अंश बहुत गाण 
पागे; ता गया और धार्मिकता ग्रथवा ai 
। ज रकता क्रा रूप प्रधान होता गया । 
कामतः इनकी भावना का स्वरूप 


| ज्यो बाह्मण -त्रधान हुश्रा त्यों-त्यों 
उः ~ 


॥ afn के स्थान पर धामिकता का भी 
9 र VDC 


पु T प्रभाव ग्रधिक होता आया] 
ब्राह्मो १३ साहित्यकता 


साहित्यिक कृतियों के रूप में पुराण 
| gfe समादुत नहीं हें । भाषा से लेकर 
हप ग्रौर परिमाण तक सर्वत्न एक ग्रमर्यादित 


खच्छन्दता पाई जाती है । फलतः कवित्त्व 


बरा स्तर भी ग्रत्यन्त साधारण ही रहा हैं। 
| श्रीमद्भागवत श्रपेक्षाकृत श्रधिक साहि- 
त्यिक रुचि के अनुकूल हे । कई स्थानों 
पर एलोको के मोह मे पड़ कर व्याकरण 
की ग्रशृद्धिया कर दी गई हैं । वस्तुगत 
“  क्रमहीनता एव ग्रस्पष्ट, प्रसंग-योजना तथा 
) ग्रपरीमित अतिशयोक्तियां पुराणों के 
) साहित्यिक महत्त्व को अवश्य ही कम कर 
देती हैं । संक्षेप-वृत्ति के तो यहां दर्शन ही 
RT हैँ । वस्तुतः पुराणों की समीक्षा 
| ॥ साहित्य की कसौटी पर नहीं की जा सकती । 
' इनम काव्य सौंदर्य Seat भूल है । इनमें 
मानवता के लिये उपयोगी तथ्यो का संग्रह 
। ७ भावत्ताओं का नहीं । यहाँ तो बस सूत 
1१० 6 ओर करत जात हे कथा साष्ट तही ह का 


२. वही 
TAT १६६४ 


| उसका साहु ८ : S म Aoo 
1 हुल 5° Distized.by Ape Sapa Foungatian Gena R PAA करके 


विसृष्टि की । उनका उद्देश्य मनोरंजन 
जातीय गौरव को बनाए रखना था । 
इसलिये पुराणों का परीक्षण काव्य के 
दृष्टिकोण से करना श्रन्‌ चित हे । वस्तुत: 
बैदिक वाङमय की भाव -विभूति ग्रौर उस 
युग के विचार-गांभीर्य को सरल और 
सुबोध रूप में जन-साधारण तक पहुंचाने 
के उद्देश्य से पुराणों का निर्माण हुश्रा था । 
ग्रत: किसी विशेष विधान ग्रथवा संगति का 
ध्यान नहीं रखा गया । विषय प्रति- पादन 
क्रमबद्ध रूप में न होकर गोष्ठी शेली में है । 
इसलिये वर्णन में कथाएं और चरिव्रों के 
प्रवचन गूंथे पड़े हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी 
पुराणों के ग्रनेक स्थल कालदोष से ग्रस्त हैं। 


` संभवतः प्रारंभ में पुराणों के पाठों की 
ऐसी स्थिति न रही होगी, सूतों के हाथों 
से निकल कर पुजारियों के हाथ में पड़ने 
पर ही पुराणों का वस्तु-विन्यास विक्त 
हुआ होगा । फिर भी मूल चारण काव्य 
से ग्रनेक प्राचीन उपाख्यान तथा वंश- 
परम्पराश्रों का विवरण इन पुराणों में 
सुरक्षित है । इसके अतिरिक्त दार्शनिक 
तथा भवितिपरक ग्रनेकांश एवं प्रवचन भी 
पुराणों में यत्र-तत्र मिल जाते हैं । डा ० 
विटरनिट्स का कथन है कि पुराण -साहित्य 
रूपी मरुस्थल में भी मरुद्यानों का श्रभाव 
नहीं है ।२ 
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ks की साहित्यिक शैली का 


विवेचक छान क्षप्तत/ इज DatlafiRonddiion CABANAPaHG adan 


विचार करना आवश्यक है-- 

१. वस्तु विन्यास, 

२. वस्तु वर्णन, 

३. सम्वाद, 

४. स्तोत्र, 

. माहात्म्य, 

. ६. ग्रलंकार विधान, एवं छंद योजना, 

७. भाषा । 

(१) वस्तु-विन्यास 

पुराणों का विभाजन किसी निश्‍चित 

रीति से नहीं हुआ | ब्रह्मा, नारद, वायु, 
मार्कण्डेय, अग्नि) लिंग, वाराह, वामन, 
मत्स्य और गरुड़ पुराण ग्रध्यायों में 
विभक्त हैं और पद्म पुराण, ब्रह्मावेवर्त 
पुराण , स्कंद पुराण आदि खंडों में, 
श्रीमद्‌ भागवत तथा देवी भागवत पुराण 
स्कंधो में, ब्रह्मांड पुराण पादों में, भविष्य 
पुराण तथा हरिवंश पुराण पर्वों में, विष्णु 
पुराण AAT में और शिव पुराण संहिताग्रों 
मे विभक्त हँ । इन श्रध्यायों, खंडों ग्रथवा 
स्कंधों में भी किसी अनुपात विशेष का पालन 
नहीं हुआ । कई एक पुराणों के खंड ग्रथवा 
स्कंध इतने बड़ हे कि कई पुराण भी इनसे 
छोटे दिखाई पड़ते हे । भागवत पुराण 
का दशम स्कंध' और पद्म पुराण का 
उत्तर GS’ वायु, TES एवं वामन पुराणों 
से कहीं ग्रधिक बड़े है । पुराणों में प्रतिपाद्य 
विषय भी ग्रसंगठित एवं भ्रसम्बद्ध हे । 


a 


विषयांतर, ग्रप्रासंगिकता ग्रादि दोषों से भी 
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पुराण मृक्त नहीं 


९ । सक्षेप वज्ञि की 
CRS SRT के तो पुर a 
दशन ही दल भ है AIC 


लगभग सभी पुराणों का f 
प्रकथनात्मक ( Narrative) ‘ 
में ga । कथा सुनाने वाले कर थ 
सूत हैं और श्रोता हे ऋषि, 
आदि । प्रसंगवश श्रोताश्रों के पर, 


को भी शांत किया गया है । प्रधान). 


से हो बहुत से अन्य कथासूत्र निकश! 
कभी-कभी प्रश्नोत्तर रूप में | दत 
घटनाओं का उल्लेख भी हो जाता ह!) दो 
इनका विकास स्वाभाविक, गिर उः 
क्रमिक अथवा वैधानिक नही. दा. 
ग्रस्त-व्यस्त एवं विच्छु खलित है। | देवर 
(२) वस्तु-वणंन Er 
पुराण वणन-प्रधान ग्रथ है A fi 
में प्रसंगवश यत्र-तत्र न्यूनाधिक माग पाच 
हमें कलि, नगर, विवाह, उत्स + 
स्वरूप, खाद्य पदार्थ, युद्ध, ale 5 af 
का वर्णन मिल जाता है, कितु ऐक लो 
में काव्य-सौष्ठव का लगभग ग्रभाव | ज 
(३) संवाद yi 
आलोच्य ग्रंथों के तीरस +| ( 
प्रकथनों और गोष्ठियों मे क्र 
संक्षिप्त संवादों की छटा भी दिई ए 
। उदाहरणार्थ विष्णु पुराणकेंप्र ¬ 
(अ. ११,१४) मेक्रमश: पराशर ब ; 
ध्रव, ऋषिगण, मरी 
गु E 


गी पपा सं 


ह पुल | वसिष्ठय़ादि 
I और पराशर, प्राचीन बहि,प्रचेता, पिता 

सुन्दर संवाद है । ऐसे संवाद लगभग 
मो में मिल जाते हे । धामिक 
संबंधित होने के कारण इन 


pani में ताटकीयता , चुस्ती श्रौर व्यंग 


A + दर्शन नहीं होते तो भी कुछ समय के 


लिए कथानक की एकस्वरता को अवश्य 


ESS 


| aed ह । 
(४) स्तोत्र 

स्तोत्रां से पुराण भरे पड़े हँ । इनमें 
| ब्रवतारों देवी-देवताओं श्रादि के एश्वर्य 
की महिमा, उनके स्वरूप का वर्णन और 


Tl उनके ग्रौदार्य तथा स्तवनकर्ता के दैन्य 


` का निरूपण मिलता है । ये स्तोत्र प्रायः 
' देवी-देवता के पराक्रम-वर्णन के उपरांत 
राते हे और कहीं-कहीं श्रद्धेय के समक्ष 


थि किया गया श्रात्म-निवेदन, प्रार्थना ग्रथवा 


| याचना ही स्तोत्र का रूप धारण कर गई 
' है । “स्तोत्र” वस्तुतः निम्नकोटि का 
5 l साहित्य हैं, किन्तु इन मे हमें देवी-देवताओं 
को सुन्दर नामावलियां मिल जाती हे, 
| जिनमे से कुछ सामान्य हे ग्रौर कुछ महत्त्व- 
| पूर्ण । 
(५) माहात्म्य 

माहात्म्य वर्णन पौराणिक शेली का 
एक वैशिष्ट्य है । माहात्म्यों मे अतिः 


W, १६६४ 


d by Arya Seal Foundation 


पिठ ठावा Wangan” दिया 
होता हे । इनका वर्गीकरण : इस प्रकार 
किया जा सकता 
(क) पुराणों के पठन-पाठन एवं 
श्रवण-सम्बन्धी माहात्म्य, 
(ख) श्रवतारों की लीला तथा वीरों के 
पराक्रम सम्वन्धी माहात्म्य , 
(ग) कर्मकाण्ड-सम्वन्धी माहात्म्य , 
(घ) तीर्थ-यात्राश्रों-सम्बन्धी माहात्म्य । 
डा० विटरनिट्स का कथन है कि 
कुल मिला कर पुराणों में वर्णित माहात्म्य 
निकृष्ट साहित्य हैँ । ये तीर्थो के पुरोहितों 
के लिए हस्त-पुस्तिका के रूप में सिद्ध हुए 
हँ१ । कहीं-कहीं ये इतने लम्बे हो गए 
हैं कि aim में स्वतन्त्र रचनाएं 
प्रतीत होने लग गई हे २ । उपर्युक्त वर्गो 
में से ख' वाले माहात्म्य अपेक्षाकृत 
संक्षिप्त एवं कम नीरस हैं । 
(६) श्रलंकार-विधान एवं छंद-योजना 
पुराण aipa क्ृतियां नहीं हैं, कितु 
कहीं-कहीं स्वाभाविक रूप में उपमा, 
रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, ALAA 
आदि ग्रलंकारों के दर्शन अवश्य हो जाते 
हूँ । श्रलंकारों की दृष्टि से श्रीमद्भागवत» 
पुराण विशेष उल्लेखनीय है । पुराण 
भले ही पद्यमय कृतियां है कितु यत्रतत्र 
कुछ गद्यमय श्रंश भी मिल जाते है, जिन्हें 


Q 


4 
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J हो माना जाता है । पद्यात्मक होने 


के कार्रफक्ीण्युरीर्णि कवर पणभ Cheraga etapa. 


छंद-प्रयोग मे नैपुण्य अथवा afae 
दिखाना पुराणकारों को ग्रभीष्ट नहीं था । 
साधारणतः WAST एवं जगती जातियों 
के छंदों को अपनाया गया है । कुल मिला कर 
सभी पुराणों में लगभग ७५ प्रकार के 
छंद WAT हुए हैं । 

(७) भाषा--पुरानों की भापा 
सरल एव साधारण संस्कृत है श्रौर उसमें 
प्रवाह भी है | सुभाषितों ग्रौर सूक्तियों 
की बहुलता के कारण मुहावरे प्रायः 
खो गए हँँ। भाषा में सौष्ठव एवं लालित्य 
की न्यूनता है, कितु तीनों गुण-प्रसाद, 
माधुर्यं एवं ओज यथास्थान परिलक्षित 
होते है, तथापि प्रसाद एवं माधुर्य की ही 
विशेषता है । 

१४. पुराणों का महत्त्व और उपयोगिता- 
इतिहासकारों के लिए पुराण विशेष 


महत्त्व रखते है । इनमें वणित वंश परम्पराग्रों 


के कारण ये प्राचीन इतिहास के एक- 
मात्र स्रोत हे । हां, इतना अवश्य है कि 
इनका प्रयोग विशेष सतकता से करना 


` होगा । भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति 


का इतिहास लिखने के लिये भी पुराणों 


RRR 5 Ree 
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का ग्राधार लेना पड़ता > 


Tet पर A 


डालते हे । 

धम के दात मपा इनका Tal 
महत्त्व नहीं | रामानुज के एकक, 
ग्राधार पर डा ० विंटरनिट्स ip 
कि श्रेष्ठतम ज्ञान प्राप्ति के fay | 
जवकि पापों से विमुक्ति प्राप्त mi 
लिए इतिहास और पुराण भे yp 
भारतीय धर्म के किसी भी hi 
लिए इनका अध्ययन ग्रनिवागे | | 
क्योंकि हिन्दू धर्म के सभी विखासो $ 
उसकी सभी मान्यताग्रों का एक फं 
वर्णन यहां मिलता है | सर्वश्री दीक्षा 
और पार्जीटर४ ने भी कई aT 
इनके महत्त्व को बताया है । 

सारांश यह कि पुराण aie 
के दर्पण है और इनमें वह सभी ह 
उपलब्ध है जो श्रन्यत्र मिलता है र| 
इनमें उपलब्ध नहीं वह WA कह 
मिलता । वस्तुतः पुराणों के उस प्रि 
अंश--जो हर्षोत्तर पतनयुग की "| 
कलषित प्रवृत्तियों से पूर्ण है शी ति 
दिया जाए तो ये हमारे गौख | 
संस्कृत, हिन्दी तथा अन्य भारती m 


कृतियों के कथा-सूत्र तथा 


“कौ अरतेकाने 
aid ni द 
म गई > | फलतः पुराणों का प्रभाव 
al Q E खरी A 
T- जन-जीवन पर हुमुखा सूप स 
भारत 
पड़ा हैं । 


१५ gaii का महाभारत तथा रामायण 
से सम्बन्ध-- Re 
महाभारत श्रौर रामायण दाना भारत 
क्षे गौख ग्रंथ हैं | भारत के ग्रादि इतिहास 
भी यही है | पुराणों के साथ इनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । वेदों के वास्तविक मर्म को 
समझने के लिए इतिहास और पुराण 
दोनों के ग्रध्ययन पर बल दिया गया हैं१। 
पुराणों के समान इन्हें पांचवां वेद भी 
माना गया 2% । 
(क) महाभारत-- 
महाभारत के महाकाव्योचित सौंदर्य 
और शिल्प को तथा उसके ऐतिहासिक पक्ष 
को सब से श्रधिक क्षेति इन तत्त्वों के 
aq अनधिकृत एवं अनावश्यक समावेश से 
«| पहुंची है -- 
(१) श्रप्रासंगिकि एवं एकांततः 
ग्रवां छत्तीय. कथाओं और प्रसंगों 
को ्रमर्यादित योजना, 


on, | 


Digitized सीभिः oundation ९३१११४०१११९ सिद्धांतों ` 


(२) ब्राह्मणवाद की प्रतिष्ठा-परक 
1 स्थापना, 
(३) विष्णु, शिव, तथा इनके ग्रवतारों 
का ग्रनपेक्षित रूप से वर्णन, 
(४) उपदेशात्मकतता और गद्यमय 
प्रसंगों की ग्रवतारणा । 
फलत: महाभारत Wa एक बृहत्‌ 
पुराण ही प्रतीत होता है । महाभारत के 
ग्रपने ही कथनानुसार विश्व की सभी 
कथाग्रों के बीज यहां ही मिल जाते हैं । 
Sto विटरनिट्स के कथन के अनुसार 
“वस्तुतः महाभारत का एक बड़ा भाग 
ait हरिवंश लगभग सम्पूर्ण, पुराणों से 
इतर A कुछ नहीं । “३ एक अन्य स्थान 
पर भी इसी लेखक ने माना है कि “हमारा 
महाभारत न केवल ग्रपने श्रापको एक 
पुराण कहता है अपितु इसका प्रारंभ भी 
ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि 
पुराणों के पाठ का ।”४ मि० रापूसन का 
भी मत है कि उपाख्यानों तथा गाथाश्रों 
के.एक ही भंडार से पुराणों और महाभारत 
ने अपनी सामग्री ली है, श्रतः इनमें विभेद 
करना सदैव संभव नहीं ५ । 


3 


| अल, १६६४ 


१. महाभारत (संस्कृत) (आदिपवं /१/२०४) 

२. स्टडीज़ इन एपिक्स एंड पुरान्स आफ ई feat (पुसलकर) 
- ए हिस्ट्री आफ इंडियन लिट्रे चर (विंट्रनिटस), 

४, ए हिस्ट्री आफ इंडियन लि ट्रे चर (विटरनिद्स) 

५. दी केम्बिज हिस्ट्री आफ इंडिया (रापूसन) प्रथम भाग 
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(ख) रामायण-- 


महाकाव्य 
से अपेक्षाक्कत सुरक्षित एव सुसंगठित र 

हे । इसमें भगवान्‌ राम की कथा इतने 
कौशल और इतनी क्षमता से afra है 
कि आज तक भी यह भारतीय जनता के 
गले का हार बनी हुई है | ब्रह्मा का वाल्मीकि 
के प्रति यह कथन सत्य है कि “तुम श्लोक- 


बद्ध तथा पवित्र रामकथा की रचना करो । 


जब तक संसार मे सभी पर्वत और नदियां 
विद्यमान रहेंगी, तब तक तुम्हारी इस 
राम कथा का प्रचार रहेगा ।”१ रामायण 
का रचना-काल विश्वस्तरूप में श्रभी 
निर्णीत नहीं हो सका कितु उपलब्ध 
श्रष्टादश पुराणों से बाल्मीकि रामायण 
प्राचीन मानी जाती है । राम के प्रसंग 


वाही किप ऽह प | 
Alt इसका रूप महाभारत 


तथा उनके चरित्र से सम्बन्धित 


जात हे । महाभारत के तृतीय प fy 
का प्रसंग विशेष रूप में आता ई a 


विष्णु, गरुड़, भागवत रणि 


पुराणा म भी वाल्मीकि रामा | : 
आधार पर निमित राम के परा 
कथाएं मिल जाती हैं. का 
रामायण जो ब्रह्मांड पुराण बाही 


खड माना जाता है,२ ग्रवतारवादी पक 
से श्रनुप्राणित रामायण की क्या ail 
पुनरावृत्ति है । i 
ऐसी स्थिति में पुराण -साहिव ; 
अनुशीलन करते समय रामायण #| 
महाभारत की उपेक्षा नहीं की जा ae 
ये भी प्रकारांतर से gania ही || 
७ ७ ।/ | 


१. कुरु रामकथां पुण्यां श्लोक agi मनोरमाम्‌ | 


यावत्स्थास्यति गिरयः सरितश्च महीतले ॥ 
तावद्रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति । 

| यावद्रामायण कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति ॥ र 

| UIE I ततः (१२१९९९ 


पृ०- ९ 
२, अध्यात्म रामायण 


भूमिका ` 
(गीता प्रेस) 
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संसार-विषघृक्षस्य दे एव मधुरे फल । 
काव्यामृतरसास्वाद: सं गमः सज्जन: सह।। 


स संसार रूपी विष-वृक्ष के दो ही 
मीठे फल है--एक तो काव्यामृत 
का रसास्वाद और दूसरा सज्जनों का 
४| सम्पर्क । यहां यह बात विचारणीय है कि 
| काव्यामृत के रसास्वाद को संसार रूपी 


H विप-वृक्ष का मीठा फल क्यों कहा गया 


है । वात यह हे कि कवि साधारण व्यक्ति 
| हीं होता । यद्यपि ग्राजकल कवियों की 
| एक वाढ सी आई दिखाई देती है किन्तु 
“OW की कांव्य-सुष्टि शक्तिशाली नहीं 
कही जा सकती । साहित्यदर्पणकार के 
। शब्दों में एक तो मनुष्य-जन्म की प्राप्ति 
दुभ है; दूसरे, उसमें विद्या का होना 
| दंभ है । कविता करना उसमें और भी 
तंभ है तथा उसमे शक्ति होना तो ग्रत्यन्त 


काव्य ओर लोकहित 


शिव प्रसाद गोयल 


3 


दुर्लभ है 19 Set से मिलती-जुलती 
एक उक्ति ग्रंग्रेजी की भी है, जिसके 
अनुसार ईश्वर की कृपा से बोलते तो 
सभी हौँ गाते थोड़े ही हँ, पर कवि तो 
अपने विचार में ही डूबा रहता है।”२ कवि 
मनुष्य के भाव-जगत्‌ में युगान्तर उत्पन्न 
कर उसे ऐसा ग्रलौकिक ग्रावरण प्रदान 
करता है कि वह हमारे maa श्रौर 
मंगल का कारण बन जाता है । इसीलिए 
कहा गया है कि “कवियों की कविता के 
समक्ष न ब्रह्म-विद्या हो सकती है ग्रौर न 
राजलक्ष्मी। ३ 

यद्यपि भारत में निष्काम कर्म का 
बड़ा महत्त्व स्वीकार किया गया है और 
काव्य की रचना भी स्वान्तः सुखाय मानी 
गई है तथापि व्यावहारिक जगत्‌ में कोई 
कर्म निष्प्रयोजन नहीं किया जाता । मूर्ख 


“नरत्वं दुलभ लोके विद्या तत्र सुदुलभा | हे 
कवित्वं echt तत्र राक्तिस्तत्र सदलेभा ॥”--साहित्यदपण | 
God giveth speech to all, song to the few. x 
The poet is hidden in the light of thought. 


“न ब्रह्मविद्या न च राजलद्धमी : तथा यथेयं कविता कवीनां । ˆ 
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व्यक्ति तक बिना प्रयोजन किसी काम में 


प्रवृत्त Piiz ation Aaaeeeaa 


मूढोऽपि न प्रवर्तते ।” अस्तु, अब हम 


अपने प्रश्न को कुछ अ्रधिक मूर्त रूप देने 


का प्रयत्न करे । प्रश्न है, क्या मानवता के 
सुविशाल जीवन के लिए काव्य की कोई 
उपयोगिता हे ? क्या काव्य जन-जीवन 
के उत्थान-पतन मे किसी प्रकार साधक 
या बाधक है? काव्य का जीवन 
के महत्त्वपूर्ण श्रंगों--मनुष्य के 
ग्राचार-विचार, सभ्यता-संस्कृति, समाज- 
धर्म, नैतिकता- आध्यात्मिकता ग्रादि-- 
से क्या सम्बन्ध है? अथवा, साहित्य 
केवल व्यक्तिगत आनंद या मनोविनोद 
की वस्तु है और जन-जीवन से उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है ? 

काव्य और लोकहित से सम्बन्धित 
इन प्रश्नों पर पर्याप्त मत-वैभिन्य मिलता 
है । कोचे के अनुयायी श्रमरीकन समा- 
लोचक जे ०ई० स्पिनगार्ने के शब्दों, में 
“कला की नैतिक दृष्टि से परीक्षा करना 
अंध परम्परा है, जिसे हम त्याग चुके हूं 
काव्य-साहित्य का उद्देश्य न केवल शिक्षा 
या केवल श्रानन्द देना है, न दोनों । कला 


का एक ही लक्ष्य है 


पूर्ण हो जाता ॥ 
साध्य है । उसकी उपयोगिता का गी 

कोई 
कारण ढूंडना ग्रनावश्यक है p | 
चल कर स्पिनगान॑ महोदय फिर न 
कि सोंदर्य की दुनिया सत्य और fe 
दोनों क्षेत्रों से अलग है और का; 
नीति विरोधी कहना वैसा हो है af 
किसी गीत या इमारत को आचार 
घोषित करना । इसी प्रकार एब प्रहित 
asa ने अपने प्रसिद्ध निवन्ध “अङ mar 
कविता के लिए" में यह प्रतिपादित है ।२ 
है कि काव्यकला स्वय' अपना सात्र “जो 
वह धर्म, संस्कृति, नैतिक शिक्षा, miil 
को AS बनाने आदि का साधन A) 
“जब शव-परीक्षा करते हुए ग्रत 
अवयवों की दुर्गन्धपूर्ण dii 
उद्घाटन के लिये यमराज महोदय ह| 
[द्धराज-सहोदर डाक्टरो BAA 
के रूप में प्रस्तरीभूत कालिमा का शी 
कर ग्रजस्न धम्र-वमन करने वाती हि | 
के कर्ण-कुहर भेदी HHA नादर्क frat) 
और. प्रचारक वैज्ञानिक mea) 


n 


1. Wehave done away with all moral judgement of 8 
said that poetry was meant to instruct; some 

do both 
. enunciated the principle that art has no aim except an 
sion; that its aim is complete when expression 15 com 
‘beauty is its own excuse for being?.—Essay on New 


to please;. some, to 


३२ 
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rt m | 


merely! 
m fis 


Romantic criticis 


p lete, ॥ 
ला 


£ मिल मालिकों को सोन्दर्यवोध 


-— 


लोकहित में सहायक बनना है श्रथवा किसी 


श नीलया सीके “करव सजिलोको RET धुरा में 
पर संवेदना 


cated की चटसाल में नहीं भेजा जाता 


| द्रे कलाकार पर धर्म और sill 
। (क अंकुश क्यों ? [तर्या : कवयः । १ 
| न्य विचारको ने उपर्युक्त मान्यताओं 
्रपरीत अपने बिरोधी उद्गार शकट 
हुँ । टाल्स्टाय के ग्रनुसार कला को 
| मख्य कसौटी नीति और धमं है । प्रत्येक 
| एग और प्रत्येक समय में अपने हित- 


g : र 


al अहित की एक धारणा होती है जिसके 
ma पर कला की परीक्षा की जाती 
है ।२ मैथ्यू ग्रानोल्ड का विचार है कि 
| “जो काव्य नैतिकता के प्रति विद्रोही है 
| और जो काव्य नैतिकता से उदासीन है 
A वह स्वयं जीवन से उदासीन हे 1३" 
यहां मूल प्रश्न यह उपस्थित होता है 
| कि उपर्यवत परस्पर विरोधी मतों में से 
#| किसे मान्यता दी जाय और उसका आधार 
| mat? ग्रभिप्राय यह है कि साहित्यकार 
| को इस संघर्षमय संसार में रहत हुए 
+ गागरिक के कर्त्तव्य पालन करने भागरिक के कत्तव्य पालन करने है और तुरन्त श्रानन्द दन के A ल 


रहना है जिसका शेप समाज से कोई 
सम्बन्ध नहो ? 

मैश्यू OM es ने काव्य को जीवन की 
समालोचना कहा है । काव्य में जीवन के 
विविध रूप श्रात्मचिन्तनमय होकर मुख- 
रित होते हे । उस में जीवन का उत्थान- 
पतन, यथार्थ-आदर्श, सुख-दुःख श्रादि 
की ग्रभिव्यक्ति तथा सु' को ग्रहण करने 
ग्रौर 'कु' के परित्याग की प्रेरणा सन्निहित 
होती है । काव्य श्रौर साहित्य जीवन की 
गति-विधि का ग्रध्ययन प्रस्तुत कर उसे 
मंगलमय बनाने मे सहायक होता है | 
स्वयं साहित्य' शब्द की व्यृत्पत्ति-सहित 
(अर्थात्‌ स-हित==हित के साथ) का भाव 
साहित्य है--इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
ग्राचार्यं मम्मट ने काव्य के अनेक प्रयोजन 
वतलाते हुए कहा है कि काव्य का निर्माण 
यश के लिये, धन के लिए, व्यवहार” 
ज्ञान के लिए, श्रमंगल-नाश के लिए, 
तुरन्त आनन्द देने के लिये तथा प्रेयसी 


१. वावू गुलाबराय : प्रवन्ध-प्रभाकर्‌, १० ४८-४६ से उद्‌घृत | > 
. “In every age and in every human society there exists a 


religious sense of what is good and what is 


bad common 


to that whole society, and it is this religious conception 
that decides the value the of feelings transmitted by art.— 
What is art (oxford), Pages 128—129. 

“A poetry of revolt against moral ideas is a poetry of revolt 


against life : a poetry . of indifference towards moral 


ideas 


iS a poetry of indifference towards life”. 


| ल, १९६४ 


` 
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an 
| 


का-सा मधुर उपदेश देने के लिये होता 


a - + कार n 
साहित्यदर्पणकार और अ 


है 1१ Digi JEG By AA क Ron CA को @Gangetri काम फ | qa 


लोकहित से सम्बद्ध हे । कुछ लोग नीति 
Wit उपदेश के लिए काव्य पढ़ने पर 
नाक भौं सिकोड़ते हँ । उनके अनुसार नीति 
आर उपदेश का सम्बन्ध धर्मशास्त्र और 
ग्राचार-शास्त्र से है । पर वे यह बात भूल 
जाते हे कि काव्य का उपदेश कान्ता 
का-सा प्रेमपूर्ण और मधुर होता है | 
बिहारी के प्रसिद्ध दोहे-- 
“नहि पराग, नाहि मधुर मधु, नाह विकास 
इहि काल । 
अली कली ही ते बंध्यो आगे कवन हवाल N 
ने महाराज राजा जर्यासह, पर जादू का-सा 
max किया । यदि वे महाराज को रनिवास 
से निकाल कर कत्तंव्य-पथ पर प्रवृत्त 
करने का कोई WA उपाय अपनाते तो 
कदाचित्‌ उन्हें जीवन से ही हाथ धोना 
पड़ता | रूस और फ्रांस की जन-क्रांति AIX 
भारत की स्वतंत्रता-प्राप्ति मे संबंधित 
देशो के साहित्य का बहुत बडा हाथ है । 
इसीलिये श्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 
ने कहा है कि साहित्य में वह शक्ति 
छिपी है जो तोप, तलवार और बम के 


22 


गोलो में भी नहीं पाई जाती ।' सम्पर्क होने के कारण पह 


नामक जीवन के चारों फलो को 
कहा है 


।२ हमारे यहां "a 
काल से काव्य का He ६. सभी 
टं कमी ड e 
रहा । pe आओ क| रिः 
का जन्म ही लोकहिताय हग्रा? 
mete का करुणापूर्ण रा a | 
के दृश्य से द्रवित होकर रामायण); 
में बह निकला । तभी तो घ्वयागोः 
मे कहा गया है कि क्रौज्च के जो! 
विच्छेद से उठा हुआ शोक wie 
गया।३ भारतीय विचारधारा में काबद्ध 
लोकहित से सम्बद्ध रहा है । भारता ग 
काव्य साहित्य लोकपक्ष को तेक ह 
श्रग्रसर हुआ । कालिदास के एमे 
आदि महाकाव्य लोकहित के ही झो 
को सामने रख कर लिखे गए fy 
का भी अधिकांश काव्य-साहिय तो| 
पक्ष को ही लेकर ग्रागे बढ़ा । वीणा 
कालीन साहित्य यद्यपि पारस्परि गा 
काट. और ग्राश्रयदाताग्रौ के | 
का वर्णन करने वाला है तथा जाग: 
सम्पर्क होने के कारण वह तोम 


१. “काव्ये यशसे अथकते व्यवहारविदे शिवेतरच्तये | 

सद्य : ` परनिवृ त्तये कान्तासम्मितयो पदेशयुजे ॥” 
“घर्माथेकाममोक्षाणां वेचक्षण्यं कलासु च । 

करोति प्रीति कौर्तिन्च साधुकाव्य निबन्धनम्‌ | ।--भामह 

३. “क्रौञ्च इन्द्रवियोगौत्थ : शोक : श्लोकत्वमागत : Peres 


Pau 
< 


a का ' 
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काय यद्ध द्यम 
उस Bigot by Aya Samaj Foundation € ohne raha was परति के 


अ राजनीति. व्यवहार नीति ate को भी ग्रवहेलना की है किन्त कृष्ण के लोक- 
ल gaa स्थान मिला हैं । भक्ति काल की रंजनकारी राता याया क चित्ताकर्षक 
>l ait रचनाश्रों के मूल मे लोकहित की रूप-व्यापार-वर्णन से निराश हिन्दू जनता 
प्रधातता रही । ज्ञानाश्रयो शाखा में हिन्दू- का चित्त फिर से हरा-भरा कर दिया 
प्रस्तिम एकता ATK धम क्षेत्र के में कट्टरता तथा जीवन के प्रति ग्रास्था वढा कर लोक- 
परित्याग श्रौर मध्यम मार्ग के श्रनु हित का सम्पादन किया । रीतिकाव्य 
सरण की प्रेरणा रही । प्रमागी शाखा में कलापक्ष का परिष्कार ही यद्यपि 
लोक बाह्य श्रौर एकांतिक प्रेम-वर्णन प्रमुख रहा तथापि उसमें भी भूषण, लाल 
$| क होते हुए भी प्राध्यात्मिकता पर वल और सूदन जैसे कवियों ने देश और जाति 
होते के कारण लोकहित की भावना की हित को ही प्रश्नय प्रदान किया है । रीति- 
्रबलता मिलती है । रामभक्ति शाखा के काल से प्रसिद्ध ग्राचार्य एवं कवि भिखारीदास 
सुविख्यात एव लोकप्रिय कवि तुलसी ने काव्य के जो श्रनेक प्रयोजन स्वी- 
के काव्य मे तो लोक-संग्रह का भाव कूट कार किए हैँ, उनमें लोकहित के विविध 
कूट कर भरा है । TAH राम लोकरंजन रूपों की ही छाया मिलती है । वे कहते 
ग्रोर लोक-रक्षण --दोनों क्षेत्रों मे ग्रादशे हे कि “कुछ सूर और तुलसी की भांति 
की स्थापना करने वाले हे --जन-जीवन काव्य-साधना के रूप में तपस्याग्रों का फल 
A | में मर्यादा की स्थापना करने के कारण प्राप्त करते ह; कुछ केशव A भूषण 
| उनका रामचरित-मानस' समस्त भारतीय की भांति धन-सम्पत्ति प्राप्त करते हैं 
a | जनता के गले का हार वना हुआ है तथा कुछ को रसखान और रहीम की भांति 
| पांचवे वेद के रूप में पूजा जाता है । यद्यपि केवल यश से ही प्रयोजन होता है; किन्तु 
T तुलसी ने स्वान्तःसुखाय काव्य-रचना की दास के विचार से कविता की चर्चा 
है१ तथापि वो उसी काव्य को श्रेष्ठ बुद्धिमान को सभी स्थातों पर सुखदायी 
मानत हू, जो सुरसरित्‌ की भांति सब के सिद्ध होती है ।?२ भिखारी दास की दृष्टि 


लिए हितकारी हो -- 
कोरति भणित भति भल सोई । से प्रकार काव्य क द्वारा कवि के ग्रात्म- 
सुरसरि सम सब Vah सम सब कह हित होई हित siz लोकहित दोनों पर एक साथ 
१. स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा | भाषा निवद्धमतिम जुलमातनोति | 
२. एक लहे तप-प'जन्ह को फल, ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई | 
एक लहे बहु सम्मति केशव भूषन ज्यों बर बीर बड़ाई । _ 
WE को जस ही सौं प्रयोजन है रसखामि रहीम की लाई । 
दास कवित्तन्ह की चरा बुधिवन्तन कौ सुख दे सब ठाई ॥ 


भ, १९ ६४ ३% 
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पड़ी है । कवि का आत्म हित भी लोक हित पनपा है | छायावाद में 
का अंगीद्वीककेप bylArya Samaj Foundation बभास s डे 


है 


aq 


vo 


आ्राधुनिक काल का उदय तो हुआ ही दुःखवाद मे भी जन करुणा 
लोक-संग्रह की भावना को लेकर । मिलती है 
भारतेन्दु युग मे देशोद्धार की भैरवी का का ध्येय ग्रादि काल से 
मन्द स्वर सुनाई पड़ा था । द्विवेदी युग के कवि और आ्राचाय दोनो न ml 
गुप्त जी और उपाध्याय जी ने राम-भक्ति लोकहित की महत्ता स्वीकार 
और क्रृष्ण-भक्ति में भी देशसेवा की पाश्चात्य विद्वानों में से भी अक अति 
भावना भर दी । गुप्त जी लोकहित को का लोकहित से ग्रपरिहार्य सम्बद्ध a 
कला का व्यापक श्रौर मुख्य प्रयोजन हे, चाहे वे यह न समझ सकें कि यहु 
मानते हुए कहते हु :-- 
“मानते हें जो कला को कला के ग्रर्थ ही, जोशी जैसे पाश्‍चात्य श्रादशों मे प्रात 
स्वाथिनी करते कला को व्यर्थ ही ।” कुछ विद्वान्‌ काव्य को नीति, मान्न 
मुंशी प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में उपयोगिता are से पृथक्‌ रखे | 
प्राण पण से किसानों की दयनीयता दूर तथापि ग्रधिकांश भारतीय विद्वान्‌ गग 
करने की चेष्टा की है । प्रगतिवाद तो और कला को लोकहित से सम्बद्ध ही के 
“लोकहित का बीड़ा उठा कर ही जन्मा श्रौर और मानते हे । डा ० रवीद्रनाय ग 
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/ । इस प्रकार कला शः अर 
लोकहित at 


वी 


क्या है ।१ यद्यपि हिन्दी में भी श्री झा. 


देखिए--(क) T. S. Elliot : “On the other hand poetry certain 
has something to do with morals, and with religion, and ew 
with politics perhaps, though we cannot say गगन 
Sacred Wood. 
(ख) Dr. I.E. Richards: “Culture, religion instructio 
softening of the passions and the furthernance of £| 
causes may be directly concerned in our judgments of ty 
poetic values of experiences.”— Principles of Liten | 
Criticism, Page 74 ६ 
देखिए-- इलाचंद्र जोशी “विश्व की इस अनन्त सृष्टि की तरह कला मी | 
ही प्रकाश है | उसके भीतर नीति अथवा शिक्षा का स्थान नहीं । उसके मा 
हमारे हृदय की dat आनन्द की भंक्रार से वज उठती दै । यही हमारे लिए 
लाभ है । उच्च अंग की कला के भीतर किसी तत्व की खोज करना 
के मंदिर को कलुषित करना है? । 


परे मानते हए भी उसे तथापि इस क्षेत्र मे ग्राचार्यो की दृष्टि | 


| aft है रौर मंगल- 


i ete | 


मंगलमय रूप म देखना चहित हे | ने 
> सौन्दर्य मूति ही मंगल का हृण 
rat मति ही सौंदर्य का पूर्ण 
7 ग्राचायं रामचन्द्र शुक्ल काव्य 
ग साधता में सहायक 


ह को प्रयोज टु त | ae 
क्ला Digitized by Ara Saray Founga penna And शिति ; 


विरुद्ध होने के ही कारण शब्दों की 
अश्लीलता AIT ग्रामीणता को दोषों की 
कोटि में रखा गया । 

इस प्रकार कला और काव्य का 


| Al लोकमंगल qill > “करि i A 
६ । उतकी दृष्टि में “कविता का ध्येय आदि काल से मातवःहित का 
कु H प्रन्तिम लक्ष्य जगत्‌ करे मामिक पक्षों का सम्पादन रहा a | काव्यकार जीवन से | | 
Mey | 


प्रत्यक्षीकरण करक उनके सा थ मनुष्य- 

हृदय का बामंजस्य-स्थापन हैं । प्राचार्य 

मम et Fe SR D 
 हजारीप्रसाद द्विवेदी काव्य का एकमाद 


चाहे जितना दूर भाग कर कल्पना लोक 
में विहार करे, किन्तु वे भौतिक ग्राव- 
एयकताग्रों का तिरस्कार नहीं कर सकते । 


a | wen लोकहित घोषित करते हुए कहते श्रेष्ठ काव्य-सत्साहित्य-जीवन की ग्रव- ५ | 
ता हैं, “मै साहित्य को मनुप्य की दृष्टि से हेलना नहीं कर सकता । साहित्य यदि 
$| देखते का पक्षपाती हूँ । जो वाग्जाल जीवन की व्याख्या या ्रालोचना है तो 
aa) मनुष्य को दुर्गति, हीनता, परमुखा- उससे नैतिकता, लोक मंगल arte का 
हौ `| पेक्षिता से वचा न सके, जो उसकी ग्रात्मा विच्छेद करना वालहठ होगा । जीवन का 


को तेजोहीप्त न वना सके, जो उसके हृदय 


' को परदृःखकातर ग्रौर संवेदनशील न 


निविवाद चरम लक्ष्य है शिवत्व और 
आनन्द की प्राप्ति । यदि साहित्य जीवन 


tah} बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे में उत्थान की प्रेरणा प्रदान न कर सका; i । 
den) संकोच होता है ।” जीवन के प्रति आस्था, विश्वास, ग्राशा | 
"७४५ वस्तुतः भारतीय लोकमत काव्य उत्पन्न न कर सका; मनुष्यं को पुण्यात्मा i 
dal और लोकहित के विच्छेद के विरुद्ध है। और सुखी बनाने में योगदान न कर सका i 


| कालिदास का 'कुमारसम्भव' शुद्ध काव्यत्व 


तो साहित्य, साहित्य या काव्य कहलाने 


wij _ a | 
pep की दृष्टि से परमोत्क्रष्ट कृति है, किन्तु का अधिकारी न होगा । साहित्य सत्य | 
ean) आचार की afte से शंका-योग्य है । की कितनी ही सुन्दर अभिव्यक्ति क्यों / | 
| झोलिये जन-विश्वास है कि शिव-पार्वती न हों, जव तक उसमें शिवं का योग न 
a | गो शरृगार-वर्णन करने के. कारण ale होगा, तब तक वह उच्च काव्य की कोटि 
4 | UT था । भारतीय लक्षण -ग्रन्थों मै मे न न आ सकेगा । जगत्‌ को उसके समष्टि | 
|. गित अश्लीलता और प्रम्यत्व दोषों का रूप में देखने के कारण काव्यकार भूत, 
Tre यद्यपि अधिकतर शब्दों से है, भविष्यत्‌ और वर्तमान का निर्माता बन 
भेल, १६६४ ३७ 
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जाता है । इसलिये कवि को काव्यजगत्‌ 


क > “पारे, = का = ~ र ष 
i (रयत samaj Foundation लाला Und EGEE हो 


संसारे कविरेव प्रजापतिः” तथा मनीषी 
और स्वयंभू तक कहा गया है-- 
“कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः 1” 


सारांश यह है कि काव्य केवल वाणी- 
विलास या कुछ लोगों के मनोरंजन का 


सा-धन-मात्न नहीं है । काव्य के लिये प्राव- 


WF है कि वह सत्य और सुन्दरं की रक्षा 
करते हुए भी समाजकी रणभेरी बने, 
उदात्त मानव-धम की स्थापना करने 
वाला बने ग्रौर शाश्वत ग्रौर चिरन्तन 
्रादशं जीवन-मूल्यों की रक्षा करने वालों 
का प्रेरणा-स्रोत हो । लोकहित की भावना 
को छोड़ कर साहित्य अपने ध्येय से 


— ' 5 
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गिर जायेगा, उसकी सार्थका ^ 
कहना चाहिए कि साहित्य न 0 | 
फिर चाहे पोर छ भी क्योंन RN | 
हां, यह भी आवश्यक है कि क 
प्रचार का साधन भी ता 
उसके विकृत होकर पथ-प्रषट à 7 
भय वना रहेगा । रोम्या रोला im 
कि जीवन के अखंड संघ में तझ i 
सर्वश्रेष्ठ सैनिक साहित्यकार हो $| 
उनका यह कथन सत्य faz हे 
काव्य में लोक हित के द्वारा प्राण: ie 
हो सके, तो निश्चय ही हमारे साहित ~ 


करेगा । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजस्थानी गद्य में युद्ध वर्णन 


जस्थानी साहित्य मं वीर रस का 
| र्‌ साहित्य सर्वाधिक मिलता है । पद्य 
मेंही नहीं गद्य मे भी बहुत ही श्रोजस्त्री 
2 प्रद्रवणन प्राप्त होता हैं | युद्ध वर्णन की 
ग्रधिकता सकारण है | राजस्थान में प्राचीन 
| मय से ही ag श्रधिक होते हैं । मध्यकाल 
पं तो यह यूद्धों का केन्द्र वन गया । 
मध्यकाल म॑ राजस्थान कई विभागों 
Hal हुआ था । और उन प्रदेशों के 
शासको मे परस्पर सं पं होता रहता था । 
इसलिये उमने युद्ध प्रायः होते रहते थे। 
मुसलमानी साम्राज्य के समय भी सबसे 
धिक राजस्थान के राजपूत ही यू 
Gl इसलिये राजस्थानी साहित्य में य 
वणन अधिक रूप मे पाया जाना स्वाभा विक 
६ । पृथ्वीराज रासो से लेकर २०वीं 
| शाब्दी तक के अनेक काव्यों में तो पद्य- 
| दि बुद्ध वर्णन मिलता ही है । पर तुकान्त 
'वमे भी कई प्रकार के युद्ध वर्णन मिलते 
Cl उनमें से ७ वर्णन मेरे सम्पादित 
ET नामक ग्रंथ मे प्रकाशित किये 
| हे Ted हुए भी वीर रस का 
i भ्र, १६६४ 


७ 
श्रगरचन्द नाहट, 


सचार होता है, कवि लोग जिस समय 
युद्ध के मैदान मे वीर-सैनिको को ग्रपनी 
श्रोजस्वी वाणी द्वारा प्रोत्साहित करते थे 
उस समय का तो कहना ही क्या ! जब 
युद्ध के नगाड़े बजते थे, चारों ओर से वीर 
सैनिक अपने भ्रस्व-शस्वो से सुसज्जित होकर 
रणांगण में मदमस्त या झूमते हुए पदा- 
पेण करते थे । भाट चारणों द्वारा ग्रपने 
पूर्वजों की युद्ध वीरता का बखान सुनकर 
उनमें नया जोश पड़ता था । और तब 
शत्रु सेना से लोहा लेने मे ग्रपनी जान की 
भी परवाह नहीं करते थे। | 

उस समय के युद्ध आजकल के युद्धों 
से काफी भिन्न होने पर भी सँनिकों में 
राष्ट्रप्रेम श्रौर प्रवल उत्साह की तो 
पूर्ववत्‌ श्रावश्यकता है ही और इसीलिये 
हमारा प्राचीन वीर रस का साहित्य 
ग्रधिकाधिक प्रचारित किया जाना 
वांछनीय है । शब्द-ब्रह्म की करामात 
वारूद श्रौर गोलों से भी ग्रधिक है 
ग्रस्त शस्त्र चाह कितन भी अच्छ हों, पर 
उनके संचालकों में यदि वीरत्व की भावना 
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= हो तो उनसे इच्छित लाभ नहीं 


मिल Agiz Lay Anacapa की फनी Chapei लप त 


के लिये कवियों की वाणी बड़ा चमत्कार 
दिखा सकती है । 

राजस्थानी साहित्य में तुकान्त गद्य 
में लिखा गया युद्ध वर्णन बहुत ही श्रोजस्वी 
है । उनको पढ़ते हुए युद्ध भू मिका 
ज्वलन्त चित्र हमारे सामने उपस्थित 
हो जाता है । यहां AAT WAT’ में प्रका- 
शित ७ वर्णनों में से कुछ युद्ध-वर्णनों का 
अंश उद्धत करते २ ग्रप्रकाशित लघुवणन 
दिये जा रहे हैं । 


(१) 


वीर भादल ASAT, सुर ASAT । 


जय ढक्क वाजी, वीसत नीकली गया लाजी । 


त्रबंक त्रहत्रहायइ, नेजा लहलहायइ | 


त्रिभुवन टलवलवा लागा, मोहो भाहि 


वइर जाग्या । 
qa malted, रजो गण उन्मादिउ । 
सेष सलसलिउ, दिग्गज हलवलिउ । 


आदि बराह धुरहरिउ, उच्चेश्रवा घरहरिउ | 


परदल मिलइ, चींध चलबलइ | 


नीसाण वाजइ, जाणे आकासि मेध गामइ | 


रथथड हड़इ, रण काहेल त्रडत्रडइ । 
गजेन्द्र गडगडई, घोडे पाखर पडइ। 


gata दंडायुध,झलहलइ, कायर खलमलइ। 


प्रथिवी चलचलइ, समुद्र झल झलइ । 
शेष सलसलइ, सुर सामला हलफलइ | 
कापुरुष टलवलइ, हाथीया गुलगुलइ । 


४० 


| बिहु ' 
कापर | 
कायर कर, 


7 नासेव 


इसर संग्रामि सुभट गाजइ, me 
na X गयण 
वीरे वांघी कसणि, कायर झ्रहि X 
कुंभ सेल लीजइ, कायर chy 

वीर तणा भाला झलकइ । कायरत? 


R qaa 


कोइ आप-पर FAT नहीं । न mil 
आपुदल ना जाणीइ Te ; 
ad एकंकारू प्रति भासइ। । 
केतल उगज सारसी करत TAT | 
तुरंगम हेषारवि जाणियइ । 
रथ चीत्कारि, जाणियइ, 


विधि पताका जाणियइ, fafan गी 
जाणिए| प 


a. 
| 
sg 
ai 


हीन ह॒दूयना शस्त्र उदालियइ | 


तुरग म॑ खरे करी पृथ्वी दलीई | 


काहली त्रइत्रडइ | प्रहारि जर | 


ae 


ae 
कंबध धरा पड़इ, राजपुत्र घोड़ा m ग्रा 


रणतूर वाजई नीसाण धाय 4 

fag गये भाद पढ़इ । 4 
{सहनाद हु 

fag गये सुभट तणा av 


सिल्ल भल्ल, तीरी, 
हरण पड़ 
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= मारि, नाढउ नाढउ 
grag भागउ इण परि सुभट शब्द नीप 
aag 
Ran श्राछादिउ, qa किरण लच्या \ 
| तेल लड़ सयइ FEM लागा कपाल मडल । 
रेवा लागा धनु मंडल, जाणवा लागा शिरः 
खण्ड । 
लागी खाण्डा तणी AS, बाजेवा लागी 
सुभड़ तणी काटकडि 
aaa लागा घड़-कबंध, पडिवालागा 
ध्वज चिघ 

प्रहार जर्जर कुंजर WE | 
mat साम्हो कटक श्रविया बडी, फोजइ 
फोज ग्रडी 
am नई जीन साल, सुभटे पहिरया 
तत्काल । 


| पबा ल 


(| 


| र 


। | शमल पांणी कीधा, भाजण रा सूंस लीघा। 
भ्रव अप्रकाशित युद्ध वर्णन दिये 


प्राम । बिदल मिलया । 
ए तूयं बाया, नीसाणि धाय बाल्या 
न चित खलमल्या । 
Te तणा कोलाहल विस्तर्या । 
पहा नीर तोमर नाराच सेल भाल प्रमुख 
i आउध साचरया 


i 
पाहा किक डि, हिदि SAMS; Foui denen कह, ददरल नासिय 


az । 

सुराय हिय दारुण ag, खग्गो वाडिय 

भाणस ATT । 

aim नज्जिर कुरिय समोहं, जोर्हाव 

सुक्क सुभीषण संक्ख 

सत्थ Asta जाय हुयासं जाय हुयाण 
नासिय सिंह । 


(२) 


' भाहो भाहि फोज मिलइ सुभट मिलइ, 


काहली वाजइ, नीसाणा नाजइ, कायरनां 
हीया भांगइ 
घोड़ा हीसइ, हाथी पवित प्राय दीसइ। 
भट जय जया रव उचरइ शूर प्रमाद 
परिहरइ । 
नेजा लहकइ, सरणाई ना नाद गहकइ 
हुंबक छुटइ, कायर ना होया फूटइ 


TIT बाण मूकइ मूंठि न चकइ 


खड्ग बहइ, सुभट AM पणा नाम कहइ 
माथा भौडीयइ का पुरुष पीडीयेइ 
ढोल FARE, TAC माल घ मकइ 
दमामां डमकइ, कायर चमकइ 
बीर धार रण रणइ, रण झंझणइ 
विहलि amg, हय बर हण हणइ | 
खड्ग खेटक कोंदड़ वाण चक्र, शक्ति 
त्रिशूल शेल 
सीगणिगोफणि परश्‌, कुठार कटारी छरी 
प्रमुख 
छत्तीस दंडा युद्ध क्षत्रीय धरइ 


४१ 


i जरह जीन साल nim टोप जीव कहुफ वाण ना पड 
Digedi ya tp mee Rgundation Chennai and eGangotri 


MRE शूर, नास जायइ, कायर पुर गोली ना कड़कहाट, खेटा में हुए 
रजइ करी चन्द्रमा सूर्य ढाक्यां | तूर ना तड़ तड़ाट, पयरना भा 


जाणे पड़ी रति. इससाक्या । a 
समली गिध्र उपरि फिरर देवांगना वइ सूरप श्रापणा भुजा TAT, इ; 
सूरज FA WA, हू हु कार हुइ रका 
gia stag gos नाचइ , शक्ति माचइ । जहाँ तक मेरा अध्ययन है प; 
लोही खाल AE , सुर सामाहा प्रहार मय तुकांत वर्णन अन्य किसी भीरा 
सहइ । प्राप्त नहीं हैं । 
श्रसवारइ, WAAL, पुतारइ पुतांर । वीर रस के दोहे एव| 
नायकइ नायक, पायकइ पायक । राजस्थानी साहित्य में हजारों की $. 


इम न्याय युद्ध प्रवतइ, सुर सामला मां मे प्राप्त हैं | अभी तक यह वीर सर्ग पर 
हाथनि खाजि निवतंइ साहित्य बहुत ही कम प्रकाश में ग्राग|| रप 
पृथ्वी खल मलइ, शेष सल सलइ । हजारों . वीरों एवं सैंकड़ों बनि] ™ 
कायर टल बलइ, हाथियां गूल गूलइ । स्मृतिरक्षा इन गीतों में एवं दोहों वेग ™ 
पर्वं तना श्यृंग टलइ, झूझारना मनोरथ फलइ ही हो सकी है। आवश्यकता है छा. Bt: 
खडग fagi खडकइ, भाला तड़कइ चुनी हुई सामग्री हिन्दी अनुवाद W ae 


रथ मां धड़ धडाट, बाण ना सर सराट, ही प्रकाशित की जाए । प्राजत १ 
रण) तुर ना गडगडाट ऐसे साहित्य की विशेष ग्रावश्यका 
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app EEPE Baal oidh Chennai and eGangotri 
आर उसका सन्दश 


ee मानव-संस्क्रति के उद्भव 
क एवं विकास का महाकाव्य 


|  जिसम इतिहास के पुष्ट शरीर में दशन 


के प्राणो का स्पन्दन भरके ओर श्रद्धा के 
Pg का मधुर रस घोल कर सम्पूण 
4 ‘| maiga का जीता जागता चित्र 
प्रस्तुत किया गया है । देव संस्कृति के 

|| ग्रपनी घोर विलासिता में विलीन हो 

| जाने पर ग्रादिम पुरुष मनु और आदिम 
नारी श्रद्धा के सुखद संयोग से मानवत 
का स्रोत प्रवाहित होता है जो वन्य युग, 

' ग्राबेट युग, पशुपालन युग और यन्त्र युग 


न mle की विभिन्न भूमियों से होता ga 


' पावन प्रकृति की रमणीय रंगस्थली में 
| पुशोभित कैलास-ग्राश्नम के आनन्दमय 
' प्रशान्त मानस मे पर्यवसित होता है; 
मानवता के विकास की कथा का यही 
| ऐतिहासिक तथा पौराणिक स्वरूप है । 
| किलु इसको सजीवता और गति प्रदान 
| रत वाला है दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक 
पक्ष, जिसमें अहंकार की क्लेशमयी 
शीर्ण स्थिति-मनोमय कोश--से उठकर 
भानव-मन विज्ञानमय कोश को पार करके 
शमय कोश में स्थित हो जाता है । 


रेल, १६६४ 


प्रो) हरिइचन्द्रवर्मा ~ 
मानव-मन की इस मंगल यात्रा का सम्बल 
है समरसता प्रौर इस समरसता के मूल में 
प्रतिष्ठित है श्रद्धा की सहृदयता | मानवता 
के मंगल-विधान की मूलाधार श्रनुरागमयी 
श्रद्धा का मानव (मन्‌) के प्रति सन्देश ही 
सम्पूर्ण ग्रन्थ का जीवन-स्पन्दन है । 
कामायनी की श्रद्धा दर्शन के मन्थन 
का पुनीत नवनीत है जिसमें ऋग्वेद की 
पवित्रता, गीता की कर्मेठता और शेवागमों 
के प्रत्यभिज्ञा दर्शन की समरसता का 
सार सिमट कर एकत्र हो गया है। ऋग्वेद 
मे श्रद्धा के स्वरूप श्रौर पर महत्त्वपूर्ण 
प्रकाश डाला गया है: 
“श्रद्धा देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 
agi हृदयाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥ 
ऋक १०/१५/१४ 
वायु से सुरक्षित रह कर यजमान तथा 
देवता श्रद्धा की उपासना करते हैं । श्रद्धा 
से ही ग्रभीष्ट फल की प्राप्ति होती है ! 
इसलिये समस्त प्राणी सच्चे मन से श्रद्धा 
की उपासना करते हैँ । महाभारत कें 
शान्ति पर्व में भी श्रद्धा की महत्ता प्रति- 
पादित की गई है । ग्रश्रद्धा महात्‌ पाप ह । 
श्रद्धा पापों का विनाश करती है । श्रद्धावान्‌ 
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a त दुष्कृत्यो को इसी प्रकार परित्यक्त 


yay a न Foundation 
कर दता प गर सप कच ला का 


अश्रद्धा परम पापं श्रद्धा पाप प्रमोचनी । 
जहाति पापं श्रद्धावान सर्पो जीर्णमिव 
त्वचम्‌ n” 

श्रद्धा चित्त की श्रानन्दमयी वृत्ति है 
(श्रद्धा चेतसः प्रसादः ) । हृदयोदधि की 
अतल गहराइयों से प्राप्त यह वह उज्ज्वल 
रत्न है जिसमे mma विश्वास, प्रेरणा 
आशा, ममता, माधुर्य, स्नेह, आस्तिकता, 
प्रेम A उत्सर्ग का बहुरंगी प्रकाश हे | 
“तत्त्व रूप में श्रद्धा कोरी भावुकता नहीं 
है--आस्तिक बुद्धि की पर्याय होने के 
कारण उसमे अस्तित्व की तीनों अभि- 
व्यक्तियों इच्छा, ज्ञान, क्रिया की स्थिति 
हेः मनोविश्लेषण शास्त्र के 
अनुसार श्रद्धा की स्थिति वही है जो युंग 
प्रतिपादित जीवनेच्छा की, जिसे कि 
उन्होंत जीवन की मूलभूत वृत्ति माना है | 
स्वभावतः ही यह रागवृत्ति (लिविडो) 
से ग्रधिक व्यापक है ।”१ वह विशवासमयी 
रागात्मिकता वृत्ति के रूप में सम्पूर्ण 


जगत की धात्री है 
“श्रद्धा हि जगताम्‌ धात्री श्रद्धा हि स्वस्य 
जीवनम, । 
x x x 
तस्मात. श्रद्धाम्‌ समाश्रित्य लोकः सवं 
प्रर्वाततः । (त्रिपुरा रहस्य) 


कामायनी में श्रद्धा और मनु अर्थात्‌ पुरुष और मन नेता 


मनन के सहयोग से 


Ge Ganga tay aa 
Tai A 

श्रद्धा छान्दोग्य उपनिषद के दम | jae 

मूलक ह्‌ AR ऋग्वेद के श्रद्धा e दीत” 

के अनुसार वह काम की पुत्री (ami S 

श्रद्वानामषिका) कामायनी भी $ a 


संस्कृति के विकास की मूल शक्ति im 
का सन्देश सुनाने के लिए may || 
है । विश्वास रूपी छाया प्रदान ३ 
वाल प्रेम-तरु को ग्रभिसिक्त कशे 
लिए श्रद्धा सरिता के समान है।” र 


धन 
तपत 
करुण 


सौन्दर्य की साक्षात प्रतिमा है :-- 
हृदय को श्रनुकृति बाह्य उदार 
एक लम्बी काया TAR) 
मधू पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल 
सुशोभित हो सौरभ संयुक्त ॥' 


रहने की संभावना मात्र करके गीरा 
की गहराई? में श्रकेले ही मम TH 
वहां प्रेम और सौन्दर्य की साकार प्र 
कामायनी किसी सजीव को बॉ 
के लिये चल भी पड़ती है 
नारी और भाव दोनों हैं श्रौर 
यही है कि सदैव सें नारी ही पुश il 
और श्रद्धा ही मन को AM हृदयमा | 
सुन्दर सत्य” के रूप में खोजती र 
पुरुष और मन ने तो क्रमश वारी 


१. डा० नगन्द्र रूपक तत्त्व 


२. रामलाल सिंह--कामायनी अनुशीलन 
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पाउमा. 
Pay al खोजना ली दूर, पाकर 2 5 
sam ही है । 4494 STR 
id Ac उद्‌भ्रात्त मनु के ज्या, विस्मृति 
| और ्रसफलता से धूमिल जीवन में इसी 
ial प्रकार प्रवेश करती है जिस प्रकार 
१४ gag मे वसन्त का श्रति सुकुमार दूत, 
(प्रत तिमिर मे चपला की रेख श्रौर 
र| तपन में शीतल मन्द बयार | “विशव की 
का कण कामना मृत्ति” श्रद्धा मनु के 
कले | grater उद्वेग से श्रान्दोलित होकर 
| उसको कर्म प्रेरण और समरसता का जो 
| प्रधमय सन्देश देती है वह पहेली से 
ग्स्त जीवन को सुलझाने का मिथ्या 
ग्रभिमान करने वाली त्रस्त मानवता के 
| लिए मंगलमय शाश्वत सन्देश है । 
अनन्त करुणामयी श्रद्धा मनु को 
$| निराशा और निष्क्रियता पर महान्‌ 
हि आएचये प्रकट करती है । वह कहती है कि 
भीख कहीं तुम त्याग और धोखे में श्रकर्मण्यता 
र| तो नहीं श्रपना बैठे । तुम अनिश्चित 
| भविष्य के गर्भ मे निहित अज्ञात जटिलताओं 
ae) मे उत्पन्न दुःखों का ग्रनुमान करके काम से 
om झिझक रहे हो । यह काम ही सृष्टि 
कै विकास का मूल रहस्य है :-- 
i "कामो जज्ञे प्रथम नैन देवा आायुः पितरो 
ततस्त्वमसि ज्यायान face TE 
| राम नमः इति कृण्णोमि । छु 


O (अवद ९/२/१९ ) प्रभात उदित होता है ig eat सुव 
१, प्रो ० १ 


असाद--एक qa 


2७ 


I, १६ ६४ 


undation.Chennai 


ee 


“अर्थात्‌ हे काम ! तु सब से प्रथम 
di: de an ngotri. 3 
होकर 24, पितर रीर मत्यं सबको 
प्राप्त हुआ, कोई तुझसे बचा नहीं । इसलिये 
तू विश्व में व्यापक श्रौर सब में महान्‌ है । 


उत्पन्त 


म॑ तुझे नमस्कार करता हूँ ।” समस्त 
सृष्टि के मूल में मंगल-भावना से मंडित 
काम की विराट्‌ शक्ति का स्पन्दन है । 
विश्व की प्रेरक सत्ता-काम-का तिरस्कार 
करना विश्व को ग्रसफलता से भरना है । 
श्रद्धा मनु को जीवन के प्रति आशा 
पूर्ण और प्रवृत्तिमय सन्देश देती है । समस्त 
विश्व के ग्रभिराम रंगस्थल में शिव की 
चैतन्य शक्ति का ्रानन्दमय स्फुरण हो 
रहा है । इसीलिये महाचिति के रहस्य को 
समझ कर विश्व मे ग्रनुरक्त होना ही 
कल्याणकारी है | कामायनी Ale कामायनी- 
कार के अनुसार संसार मायाजन्य तथा 
दुःखमय नहीं, वहं कण-कण में ,व्याप्त 
ग्राकपंण मयी व्यापक प्रेम-भावना (काम) 
से प्रेरित और संचालित है । मैं उन 
दार्शनिकों से मतभेद रखता हूँ जो यह कहते 
आये हैं कि संसार दुःखमय है और दुःख के 
नाश का उपाय सोचना ही पुरुदार्थ है । २ 
श्रद्धा के सन्देश में जीवन को श्रदम्य 
प्रेरणा मुखरित हो उठी है । वह मनु से 
कहती है कि दुःख की श्रन्धकारमयी रजनी 
व्यतीत हो जाने पर ही सुख का नवल 
प्रभात उदित होता है । दु:ख तो सुख के 


प्रोमचन्द एम. ए. कामायनी का श्रद्धा सगे लेख (सा दित्य सन्देश, अगस्त, १९९६) 
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LJ पडा हुग्रा एक झीना ग्रावरण मात्र 
हे । वास्तव में 

मानवता के लिए विश्व -नियन्ता की ओर 
से प्रच्छन्न वरदान है :-- 
“विषमता को पीड़ा से व्यस्त 
हो रहा स्पन्दित विश्व महान : 
यही सुख दुख विकास का सत्य 
यही भूमा का मधुमय दान ।” 
दुःख, सुख का द्वन्द्व ही मानवता के 
विकास का सत्य है ग्रौर यही भूमा का 
मधमय दान है । यह भूमा बहुत्व का 
बोधक है । उपनिषदों में इसकी प्रशस्ति 
गाई गई है--यो वे भूमा तत्सुखम्‌ नाल्य 
सुखमस्ति भूमा वे सुखम्‌ इत्यादि । यह भूमा 
अनुकूल वेदनीय तथा व्यष्टि-सुख का 
तिरस्कार करती है क्योंकि इससे सुख 
की सीमा संकुचित हो जाती है । ग्रतः 
संसार के मूल रहस्य को--अनुकूल- 
वेदनीय तथा प्रतिकूल वेदनीय को-समान 
अनुभव करके दोनों में श्रानन्दोपलब्धि 
करना भूमा है । इसी प्रकार व्यष्टिगत 
सुख को समष्टिगत सुख में पर्यवसित कर 
देना भूमा है ।”५ सुख-दुःख के वैषम्य को 
मिटा कर ही प्रत्येक कार्य के मूल मे स्थित 
कारण की भाँति समस्त विश्व में व्याप्त 
समरसता-गीता की समत्व भावना ग्रौर 
शैवागमों के चिदानन्द --को प्राप्त किया 
जा सकता है । मनुष्य होकर जीवन का 
_दाव, जिसको वीर सहर्ष प्राणों का उत्सग फल का उपभोग की जिसको वीर सहर्षं प्राणों का उत्सर्ग 


git ized by poa या Foundation Chennai, and = angotri 
2 तराणा 


१. सहल और स्नातक-कामायनी दशेन 
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करक जातत 


राशा, तप और a 
मानसिक शेथिल्य का mia 
करक HT «/ जजर प्राणों में ma 
ग्रौर कर्म की नवीन प्रेरणा पका 
श्रद्धा कहती है :-_ 
तप नहीं केवल जीवन सत्य 
करुण यह क्षणिक awe | 
तरल ग्राकांक्षा से हे भरा छि 
सो रहा आशा का ब्रह्न || 
जीवन में नवीनता, सजीवता 9). 
प्रगति का महत्त्व प्रतिपादित कल 
अबाध गतिशीलता की aia ५ 
कहती है कि चेतनता ही जीवन 
है श्रौर जड़ता ही मरण है। प्रकृति पफ 
में जीर्ण पत्र-पुरुषों का परित्याग बसेन 
विकसित कुसुमों की नई चूनरी श्रो 
अपने यौवन का नित्य नूतन शा 
करती है । जब afte का एक र| 
अविराम कर्म-साधना में लीत है 
तम नित्य नतनता के श्रानन्द के मूत 
सृष्टि के विकास के मेद 
से मह छिपाकर निराशा, m 
जड़ता और ग्रवसाद की कारा म 
बन्दी हो ? समस्त विशव प्रहत की 
एवं ware वैभव-श्री से रतो | 
उल्लसित है । प्रकृति के विप र 
के उपयोग द्वारा कर्म मे प्रवृत्त ह. 
फल का उपभोग करना, उपभीग मे 


साध 
EGG 


सरि 


क करना और 
giaa म॑ झट 
qudi का पण हस ग्रहण ` नाह 
अतत मनुष्य का वास्तविक आनन्द हू । 
श्रद्धा घोर बैयर्क्तिकता की पंक में 
कहे हुएप्रेमाकर्षण से हीन श्रौर ATH- 
त एकाकी मन्‌, के विना किसी सहचर 
क सहयोग के, एकान्त यज्ञ-क्रिया में रत 
होने के तुच्छ विचार पर हार्दिक खंद प्रकट 
कसी है ग्रौर प्रेम एवं ग्रात्मविस्तार का 
| सन्देश देती हुई अपने हृदयकाश का सम्दूण 
| रला-राशि-दया माया, ममता, विश्वास, 
jeme समपित करके मन्‌ की जीवन- 
| पहुचरी वन जाती है। वह सृष्टि के श्रादि 
| पिता मनु को विधाता के मंगल वरदान से 
१ gama कारती है : 
£| प्रौर पह क्या तुम सुनते नहीं 
| बिधाता का मंगल वरदान ! 
शक्तिशाली हो विजयी बनो 
fara में गूंज रहा जय गान ॥” 
तुम भ्रमृत-सन्तान होकर भयभीत 
| अयो हों ? तुम्हारा जीवन समस्त श्राकर्षकों 
| का केन्द्र है । मंगलमयी समस्त समृद्धियाँ 
तुम्हारे चरण चूमेंगीं । देवताओं की 
विलासितापुण एकांकी संस्कृति के खण्डहरों 


| होगा, जिसके प्रांगण में मानव-हृदय की 
Ty उदात्त वृत्तियों का पूर्ण उत्कर्ष 
दगा । मानव-संस्क्रति के भावी विकास 
ग मंगल-कामना करती श्रद्धा 


हुई 


अरस, १९६४ 


कहती 


१ | क्ष्म का नवीन Digitized by Arya.s mah Fou adatio n एभि 


पर मानवता का भव्य भवन निमित 
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afaa मानव भावों का सत्य । 


fara के हृदय-पटल पर दिव्य 


अक्षरों में अंकित हो नित्य ।” 
मानव-संस्क्रति, सागरों को पाटकर, 
ग्रह-पुञज को श्रस्त-व्यस्त करके और 
ज्वालामुखियों को चूर्ण-चूर्ण करके सम्पूर्ण 
भूतल पर विकसित हो । यह ही नर 
“याज से मानवता की कोति 
, अनिल भूजल में रहे न बन्द ।” 
भले ही सागर ग्रगणित स्रोतों में 
उमड़ कर बह चलें, और द्वीप कच्छप को 
भांति डूबने उतरने लगें, किन्तु मानवता 
ग्रभ्युदय के उपाय में व्यस्त, दृढ़, मूतिवत्‌ 
अटल खड़ी रहे । दुर्बलता शक्ति का खोत 
बन जाये और पराजय जीवनमंग्राम में 
जूझ कर विजय प्राप्त करने के लिए मानव 
मात्र में नवल प्रेरणा और स्फूति का 
संचार करे । श्रद्धा की यह मंगलकामना 
म्पू्ण मानवता की श्रन्तनिहित एकता से 
अनुप्राणित 
“क्ति के विद्युत्कण जो व्यस्त 
विकल विखर हें हो, निरुपाय । 
समन्वय उसका करे समस्त 
विजयिनी मानवता हो जाय । 
'कर्म' सर्ग मे श्रद्धा ने नृशंस हिंसा 
और कर्म-काण्ड में प्रवृत्त महत्त्वाका' त्वाकांक्षी 
रौर ग्रहंकारी मन्‌ को जो सन्देश दिया 
उसमे अहिसा, प्रेम, बन्धुत्व, करुणा, 


n 


४७ 


प 
संस्सृति-सेवा श्रौर निस्वार्थता के साथ 


ही रदिश जितक Sane Fgundation Chennai and व्राज की a 


समानता और स्वतंत्रता-भी श्रद्‌ भुत 
कौशल के साथ व्यक्त हुए हैँ :-- 
"ये प्राणी जो बच हुए हं 

इस श्रचला जगती के। 


उनके कुछ अधिकार नहीं 


क्या वे सब ही हें फीके ।” 
x x x 
‘MU को हंसते देखो मन्‌ 
हँसो और सुख TAT । 
अपने सुख को विस्तृत करलो 


सब को सुखी बनाओ्रो ।” 
= विश्वात्मवाद, श्रहिसा, 
शान्ति, समानता, स्वतंत्रता, प्रम, निस्वार्थ 
सेवा, दया, उत्सर्ग, कमे-प्रेरणा और 
समरसता से अतुप्राणित होने के कारण 
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श्रद्धा का यह 
alex बिखरी हुई 
के लिये निस्सन्देह 


प्रकृति की नैसगिक छटा ते 
केलास के ग्रञ्चल में ग्रात्मा के TE 
अखण्ड आनन्द-की अनुभूति करार; 
र विश्व की श्रेष्ठतम रचनाग्रो की पक 
म॑ जगमगाने के लिये हिन्दी ने एकत्र: 
काव्य-रत्न प्रसव किया है जिसका प्र 
आलोक कभी मन्द न होगा "१४ 
व्यापक सन्देश के कारण; BIT हि 
और भारत का ही नहीं सगुण माली 


का गोरव-ग्रंथ है । | 
@ 0। 


क... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अन्य भाषाओं के काव्य पर 


> त भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः। 
| बिशुद्वस्य हि मे मृत्युः पुत्रजन्म समः किल ॥ 
(मृच्छकटिक) 


मृच्छकटिक नाटक का नायक चारुदत्त 
कहता हे कि, --मँ मत्यु से नहीं डरता 


| मे दुःख केवल यह्‌ है कि मेरी कीति 
| कलंकित हो गई । यदि कीति विशुद्ध रहे 
गौर मृत्य ग्रभी ग्रा जाये, तो मैं उसे 
| प्रजत्म-उत्सव के समान जानूंगा । 


| भीम के गदा-प्रहार से कौरव सेता 
| (सतत: भाग रही थी उनके प्रति अश्वत्थामा 
| काः CE: 5: 

fe i 

पद समरमापस्य नास्ति मृत्यो ्भ॑यमिति 
'क्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ । 

रथ à 

|. मरणमवश्यमेव जन्तोः 

त मुधा मलिनं यज्ञः ged ॥ 


यदि wets 3 दु 
¬ URA से भाग जाने पर, हट 


पर मत 3 z 
| ` मृत्यु का भय नहीं रहता तो 
acai A, १ ९६४ 


सस्कृत का प्रातिविस्व 


चौधरी राम faz 


रणक्षेत्र से हटना उचित माना जा सकता 
हे परन्तु, यदि मनुष्य ने प्रत्येक दशा में 
मरना ही है, उससे छुटकारा नहीं तो श्रपने 
यश को क्यों मलिन करते हो । 

(वणी संहार ) 
रही न रानी कंकयी भ्रमर भई यह बात | 
कवन पुर्वले पापत, बनपठयो जग तात ॥ 
बन पठयो जग तात कन्त सुरलोक सिधार्यो | 
जेहि सुत काजे सर्यो, राव नहीं बदन निहार्यो 
कहै “गिरधर” कबिराय, भई यह ARA 

कहानी ॥। 

यश अ्रपयश रहि गयो, रही नहि कंकयी 

रानी ॥ 

HTS हुलाक शुद कि चहल खाना गंज दाइत। 

नौशेरवां न मुर्द कि नामझं निको गज्ञाइत।। 

बमुर्द श्राखिरो नेक नामी बबुदं । 

aè जिन्दगानी कि नामश न मुद ॥ 

` कारू मृत्यू का ग्रास बन गया जिसके 

चालीस कोषागार-खज्ञाने थे । नौशेरवां 


४६ 


` 
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हि माण) ॥ मरा क्योंकि वह अपनी कीत्ति संसार 
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मे छोड़ गया है । ग्रत म वह भा मृत्यु का 
= हुआ और सुयश ले गया । क्या ही 
उत्तम जीवन व्यतीत किया कि उसका 
नाम न मरा । 
“site” इस दुनिया में यूं हम दिल को 
बहलाया करें । 
mae मिटन से पहिल श्राप मिट जायाकरें। 
Mine honour is my life, both 
grow ID one 
Take honour from me and my 
life is done. (Shakespeare) 
मेरा यश मेरा जीवन हे, दोनों एक 
साथ विकसित होते हू, यश मुझ से ले लो 
अर्थात्‌ AIAN हो जाये तो मेरा जीवन 
समाप्त है । 


Reputation, reputation, reputa- 
tion! Oh I have lost my 
reputation! I have lost the 
immortal part of my self, and 
what remains jis hestail, 
(Shakespeare) ८ 
ख्याति ! कीत्ति! सुयश ! हाय मैंने 
अपनी ख्याति का नाश कर दिया, मैंने 
अपने आपका अविनाशी भाग नष्ट कर 
दिया है, और जो कुछ शेष रहा हे वह 
असभ्य है । 
वरं पर्वत दुगं ष्‌. श्रान्तं वनचरंः सह । 
न मूख जनसम्पर्क: सुरेन्द्र भवनेष्वपि ॥ 
(अतुंहरि ) 
पर्वत और वन में वनचरों के साथ 


yo 
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भ्रमण करना 
सहवास इन्द्र भवन मे भी वर $ 
९ 


“कबीर संगत साध को जो की भसत व 
खीर खांड भोजन मिले साकट संगन जा | 
सिहन के बन में बसिय, जल में afe 
में विछु लीजे । कान खजूरे कोक; | 
डारिके, सांपन के मुख आ्रंग्रो ah | 
भूत पिशाचन मे बसिए श्रौर जेर कु 
हलाहल पोज । जो जग चाहे जि 
“रघुनन्दन” मूख मित्र कब्‌ नहों ah 
तुरा अज़दहा गर बवद यार ग्रार। 
अजां बेह कि जाहिल ववद ग्रमगसार॥ 

(ar 


बुद्धिहीन मित्र की अपेक्षा wa 
से मंत्री करना ग्रच्छा है । 
amda पाक असलो आक़िल ग्रामे || 
वज नाएहलां हज़ार फरसंग Ta 
गर जहर दिहद तुरा खिरदमन्द wl 


वर नोश रसद तुरा जे नाएहल Aw 
(उमर खग्या] 


तू पवित्र शुद्ध मनुष्यों की संगति a 

और श्रयोग्य व्यक्तियों से a 
भाग । यदि बुद्धिमान तुझ को विष ; 
पी लो, और ग्रयोग्य पुरुष के हाथ से 
भी मिले तो उसे फैंक दी । 
Nothing is so dangerous ag 


ve 2 y 
ignorant friend, better have * | पा 
wise enemy, (Ta Fauntai®) 

aad’ ) Ba 


हश ता ग्रौर कोई भयानक 
मूर्ख गत्‌, E 


| aa कार्यहन्तारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। 
gangs मित्र विषकुम्भपयोम्‌खम्‌ ॥ 
परोक्ष में कार्य बिगाड़ने वाल और 
| पक्ष में मिष्टभापी faa को “पयमुख 
रिप कुम्भ” की भांति त्याग देना उचित है । 
| हृपर मीठी बात हैँ मन की रुचि प्रतिकूल । 
| gr पयोमुख बिष भरयो ताहि विलोक 
न भूल ॥ 
am कह मुदु वचन बनाई । 
m श्रनहित मन कुटिलाई ॥ 
| जाकर चित्त ग्रहि गति सम भाई। 

। प्रस कुमित्र परिहरेहि भलाई n 
(तुलसीदास) 
| द्वे निन्दा जो करे श्रौर मुख पे सन्मान । 
| afd ऐस मित्र को जसे ठग पकवान ॥ 
(दीन दयाल गिरि ) 
| उपर दरसे विमल सी Rat अ्रनमिल श्रांक । 
कपटी जन को प्रीति है खोरा की सी फांक ॥। 
(वृन्द) 
\ "मुख मीठो वचन, पीछे कारज दूर । 
दोगे मति दराय, प्रस, कंचन घट विष पुर ॥ 
भद दुश्मन मी नामायद च्‌ दोस्त | 
a) UN कि जहरश बवद जरे पोस्त ॥ 
AM ग्रगर लाफ़ यारी ज्ञनद । 


“OW वले जखम कारी ज्ञदन ॥ 
(क्रास्मी) 


शत्रू होकर जो मित्र की भांति प्रतीत 
| हा है। वह ऐसे सपं के समान है जिसका 


7) ल, १९६४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विष चर्म में छिपा gar है । यदि प्रत्यक्ष में 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai 910 6691 
गं है । बुद्धिमान शतु भी अच्छा Zl. 


वह मित्रता की डींग मारता हे परन्तु परोक्ष 
मे वह भारी जखम लगाता 
उसे श्रय्यार पाया यार समझे “जोक” हम 
जिसको । 
जिसे यहां दोस्त बनाया हमने समझा वह 
ग्रदू निकला ॥। 

गरज को मुहब्बत TTA की मदारा । 
श्रदावत fagi दोस्ती श्राशकारा ।। (हाली) 
न रीझे भूल कर भौ श्राप बाहिर की सफाई 
पर । 
am सोने का चिपकाया है गोबर की 
मिठाई पर ॥ 


24 
@ l 


An open foe may provea 

curse. 
But a pretended friend 
is worse: 


स्पष्ट रूप शत्रु कदाचित्‌ ग्रच्छा 
सिद्ध हो सकता है, परन्तु कपटी मित्र 
अत्यन्त बुरा है । 
पंडिते चेव मूख च बलवत्यापि निबंले । 
ईइवरे च दरिद्रे च मृत्यो सर्वत्र तुल्यता ॥ 
विद्वान्‌ हो चाहे मूर्ख, बलवान हो 
अथवा निर्बल, धनवान हो या कंगाल, 


' मृत्यू सब के लिए समान है | 


कै गरीब सिर टोकरी, क॑ सिर छत्तर होय । 
जन्म मरन मे एक से, “सहजो” भांति न 
दोय ॥ - 
मरना है रहना नहीं जानावाही ठोर । 
“सहजो” कै कंगाल हो क॑ हो द्रव्य करोड़ ॥ 


२१ 


म आया देही का ग्रंत । 


करे मोत इक मे 
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जेसा गधा वसा संत ॥ 
च्‌ WET रफ़तन कुनद जाने पाक । 
च बर तख्रत मुर्दन चे बर रूए खाक')॥ 
; (सादी) 
पवित्र घ्राण जब शरीर त्याग का 
संकल्प कर लेते हे तो चाहे राजसिहासन 
पर मृत्यु हो चाहे धूल में (सव समान है) 
कितन म्‌फलिस हो गये कितने तवंगर हो 
गये। 
खाक़ मे जब मिल गये दोनो बराबर हो 
गये ॥ (ज्ञौक्र) 
इससे है गरीबों को तसल्ली कि श्रजल ने । 
मुफ़लिस को जो मारा तो न ज्ञरदार भी 
छोड़ा ॥ 
(ज्ञफ़र) 


फ़ना की जो होने लगी दारोगीर । 
उसी घाट उतर ग्रमीरो HAI ॥ 


सकन्दर की हो या क़लन्दर को लान्न 
NE 

है रारा न त 
है बादशाहे मुल्क कि दरवेश वे m 
जरदार है WAT कि मोहताज tm 
+ = र ! 
यकसां हे श्रंबिया इसे यकसां है nifon 
कोई ऋषि बचा है न कोई मनी a 
इसकी सलाए AA यह नज़दीक al 
आया है जो यहाँ उसे जाना जरुर ti} 
(नजीर ग्रकबराबादी 
Sooner or later all things pas | 
away, 


And are no more, the bagger 
and the King 


With equel steps tread forward छ 
to their end. (Sauthern) 


We shall all alike in our grave. | 


अपनी समाधि, ग्रर्थात्‌ मृत्यु में झा 
सब समान होंगे । हे 


न | R 
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देवनागरी पर | La 


ति तथा कुलनाक पर्वतों 
के मध्य में स्थित बुद्ध धर्म का 
ग्रयायी तिब्बत देश उन कुछेक देशों 
पेसे है, जिन्हें भूगर्भ शास्त्री संसार में सव 
पे प्राचीन भूखण्ड मानते हे । इस देश की 
ग्रस्त ऊंचाई तेरह हजार फुट है, तथा 
ait की चोटियों की ऊंचाई ग्रठारह 
fam से चौबीस हजार फुट तक है । 
| जनी ऊंचाई पर होने के कारण ही इस 
देश को संसार की छत कहा जाता 

३ | ते का ग्रधिक भाग कृषि के योग्य नहीं । 
Wig और चने (स्थानीय भाषा में 
कमा) यहां के कुछेक ही अनाज हैं । 


मात्र धम है, जिसके “ऑहिसा-परमो 
मा जेसे पवित्र सिद्धान्तो का यहां के 
मासी सत्य निष्ठा से पालन करते हूँ । 
हैं का बुद्ध धर्म लंका ब्रह्मा, थाईलेंड 
रि के बुद्ध धर्म से कुछ भिन्न है, इसमें 
(यान रौर महायान का समावेश है | 


है १६६४ 


समस्त तिब्बत देश में बृद्ध धर्म केवल 


ग प्रकार यह. धरती प्राचीन है उसी . 
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AA 


तिब्बत देश की संभोट faf 


मोलू राम 


प्रकार यहां को संस्कृति भी संसार की 
प्राचीन संस्कृतियों में से है । 
साहित्यिक दृष्टि से इसका इतिहास 
afaa पुराना नहीं, यहां तक कि सातवीं 
शताब्दी तक तिब्बत की कोई अपनी लिपि 
नहीं थी, । अमदो, खम्पा और वुचंग 
प्रदेशों में विभक्त तिब्बत के सभी भागों 
में भोट भाषा (स्थानीय बोद-स्कद) 
बोली जाती है । इसका साहित्यिक इतिहास 
सातवीं शताब्दी से ही श्रारम्भ होता है । 
इस महान परोपकारी तथा प्रतिष्ठित 
कार्य का श्रेय तिब्बत के उस समय के 
सम्राट्‌ MS चन-गम्पों तथा उसके मंत्री 
थोन-मी-सम्भोट को प्राप्त है । लिपि के 


' भारी ग्रभाव का अनुभव करते हुए सम्राट्‌ 


ने अपने महा-पण्डित एवं मन्त्री सम्भोट 
को कुछ और विद्वानों के साथ विद्या 
अध्ययनाथ आर्यं देश (भारत वर्षे) 
भेजा । उस समय नालन्दा विश्वविद्यालय 
अपनी उन्नति के शिखर पर आरूढ़ था । 


'थोन-मी-सम्भोट ने यहीं पर पण्डित 


XR 
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a उपवार STE 
संस्कृत वाङमय, साहित्य एवं वोद्ध-दर्शन 
आदि का अध्ययन किया । साहित्य, 
व्याकरण , दर्शन ग्रादि के विद्याभ्यास में 
पारंगत होकर जब थोन-मी-सम्भोट पुनः 
तिब्बत में लौटा तो उसने अपने ग्रध्ययन 
से पूरा लाभ उठा कर लिपि का काम 
आरम्भ किया । उस समय भारत भें 
नागरी लिपि की मां कुटिल लिपि 
प्रचलित थी, तथा उसी के श्राधार पर भोट 
भाषा के लिये लिपि तैयार की और 
पाणिनि व्याकरण के ग्रादर्श पर भोट 
व्याकरण लिखा जो ग्राठ प्रकरणों में 
विभक्त था । थोन-मी arate भोट 
साहित्यिक इतिहास मे “यिग-स्रोल लो 
चाबा छेनपो” श्रर्थात्‌ महालिपि प्रवर्तक 
के नाम से प्रसिद्ध है 
थोन-मी-सम्भोट द्वारा परिष्कृत 
वर्णमाला ३४ ग्रक्षरो पर आधारित है,जिसमें 
४ आलि अर्थात्‌ स्वर तथा ३०'कालि'्र्थात्‌ 
व्यंजन हैं | चूंकि यह आविष्कार पूर्णतया 
संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि के सातवीं 
शताब्दी के प्रचलित रूप पर आधारित 
हैं, इसलियो इनका उच्चारण बिलकुल 
देवनागरी वर्णो जँसा है तथा वर्णो का रूप 
तथा क्रम भी इससे ग्रधिक भिन्न नहीं । 
भोट लिपि न तो ग्ररबी श्रौर फारसी की 
तरह दाई से बाई ओर को न चीनी भाषा 
की तरह ऊपर से नीचें को लिखी जाती 
. है, अपितु ठीक हिन्दी की तरह बाई 


Ve 
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oundation Cherinai and ज्र जाती 


का आकार इस तरह का है कि 
लिपि के ज्ञाता बिना ग्रधिक 
ही इसे सीख सकते 
इस तरह है :-- 

स्वर 


7 


Ten I 


व्यंजन : 


q q 
4 
4 


af S 
rd A «४ q 


4 aj: 4 
4 


स्वरों का उच्चारण ठीक facts 
तरह इ, उ, ए, श्रो है परन्तु इनको मात्रा! 
का नाम 'गिगू', ‘Tare, $24 i 
नारो' है । मूल रूप में ये मात्रा? 
के साथ लगाई जाती हँ | aMi 
ओ्रे और श्रं । चारों स्वर हृस्व fee 
हौँ परन्तु इनका उच्चारण हिंदी 
मात्रा्रों से डेढ़ Tar होता है | 
व्यंजनों में cat पूरे का पूरा है| 
है, शेष कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तया पी 
ठीक देवनागरी के क्रम से हैं। ६१ |. 
तक सब हिन्दी की भान्ति स्पश ब] , 
अन्तर केवल इतना है कि ईत at 
महाप्राण ( Voiced aspirate 


सति 


को र्त्‌ च) jizdy Tig तिब्बती 
mi भाषा में इनकी wa 
१४ परतु संस्कृत तथा wa भाषाग्रों से 
ap} प्रतुवाद करते हुए प्रत्येक तीसरे वर्ण के 
चे हैं वर्ण लिखनं से क्रमश: घ, F, 
| a की पूति की जाती है जैसे 


| री 
त्र 
ट्‌ 
s=] 
a 

T Q 
qi 
a 
Q 
वतभ 
ह्‌ 


वर्णो की पांचवीं पंक्ति के प्रथम तीन 
"अक्षर ग्रर्थात्‌ च, छ, श्रौर ज़॒ संघर्षी स्पर्श 
Tap है। इतके उच्चारण कुल्लूकी बोली के 
am) गाकुछकुछ मराठी के च, छ ग्रोर F की 
| तरू हे। ्राई० पी०ए० (Interna- 
tional phonetic alphabets) 
im Ts, Tsh, और Dz के रूप में 
| अत किया जाता है : इस वर्ग का चौथा 
#) र व दन्त्योष्ठय संघर्षी (Labio 
ental fricative) है । छटी पंक्ति 
Wet दो ग्रक्षर ज़ और ज सघोष ऊष्म 
॥ ९।तीसरा अक्षर “अर? संस्कृत विसर्ग का 

वक्ष है । ग्रथवा इसे श्ररवी वर्णमाला 
2H वर्ण का समकक्ष कहा जा सकता 
४ ध्वतिग्रामीय दृष्टि से यह कंठनालीय 
१ (लाटल स्टाप) है । ‘|’ केवल 


Samal Foundation 


(दा Era Semi 
consonant) नहीं है र श्रौर ल 
पाशविक हँ । श एक बिन्दी द्वारा बताए 
ज का ग्रघोष रूप है और स दो विन्दियों 
वाले जु का श्रघोष रूप है । ह हिन्दी ह 
की तरह ही है । ग्र यहां तटस्थ स्वर 
(schwa) है जो कि प्रयोग में मात्रा 
लगाने के लिए मूल चिन्ह है 

स्वरों की भान्ति ही व्यंजनों का 
उच्चारण भी देवनागरी से डेढ़ गुना है । 
चूंकि सभी व्यंजन मूल रूप में ग्रकारान्त 
है और उनका उच्चारण हिन्दी के व्यंजनों 
से श्रधिक है, इसलिये शब्दों में 'ग्र' स्वर को 
दिखाने के लिये किसी faq की ग्राव- 
श्यकता नहीं | ग्रतएव 'क ब' का उच्चारण 
'कावा' (amm) होगा । इंसी तरह 
‘a. ल को 'ताला' (ताड का वृक्ष), 
ख. श का खाशा (हिरण) ग्रादि पढ़ा 
जाता है । 

यद्यपि, जैसा कि ऊपर लिखा गया है 
भोट वर्णमाला में टवर्ग की पूर्णतया 
अनुपस्थिति है, परन्तु यह कहना युक्तिः 
संगत न होगा कि तिब्बती भाषा में टवर्ग 
WA का प्रयोग नहीं होता | वास्तव में 
टवर्ग ग्रक्षरों का भारी प्रयोग होता है, 
परन्तु इनका उच्चारण ठीक हिन्दी के 
ट, ठ, ड जैसा नहीं । यही कारण है कि 
मूल टवर्ग को निकाल कर संयुक्त अक्षरों 
द्वारा यथावसर, इन WAT की पुति की 
गई है । कखग,त थद,प फव 


५५ 
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er पेर ह 8 ०१ हरीर जन ३ T 


तो इनका उच्चारण क्रमश: ट, ठ, ड, 
EA जाता है--्रर्थात्‌-- 


पट GI=s5 ग्रस्न्ड 
तापट थ्रस्स्ठ द्र्स्स्ड 
=z! p= {=s 


इस प्रकार र के संयोग से बनाए गए 
प्रत्येक ट, ठ, ड के उच्चारणों में कुछ 
भिन्नता ग्रवश्य हे । प्रथम यह कि इस 
प्रकार के ट, ठ, ड का ठीक यही उच्चारण 
न होकर कदरे टू, ठू, डु हो जाता है । दूसरे 
यह कि पवगं से बने टु, ठ, ड्र के वास्तव 
उच्चारण से पहले श्रोष्ठों की चेष्टा स्पष्ट 
प्रतीत होती है । इस प्रकार “फ़ुगु” (बच्चा) 
शब्द का उच्चारण ठीक ठू गु न होकर 
ET aT हो जाता है । ठीक इसी तरह 
कवर्गे के टू, ठु, ड्र से पहले कण्ठ की 
तथा तवर्ग से पहले दन्त की चेष्टा स्वाभाविक 
रूप मे हो जाती हे । र का संयोग ग्रन्य 
अक्षरों के पैर में भी होता है, परन्तु वहां 
` यह ठू, ठू , ड्र का उच्चारण न देकर हिन्दी 


A’ A? A 
~ 


को तरह ही उच्चारण देता है । यह सिद्धांत 


क--लसऱ>क उच्चारण ल 
ल 

ज--ल<5ज उच्चारण द 
ल 

ल-+-क=्ल उच्चारण क 
क्‌ 
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के लिये है । विदेशी भाषा (संत 1: 
से श्रनुवाद करते हुए टब की ५६ | 
न अक्षरों के रूप को उलटा कर की १ 
ह्‌ : aa तरह त की स्थितिको xl 
बाई ओर उलट देने से ठ, थ को | 


से ठ और द को बदल करड बनाया उ) 
ड 


nt 


ह । 


र के अतिरिक्त ग्रन्य Fa का! 


संयोग होता है, परन्तु भोट amy 
संयूक्त MAT और हिन्दी के संयुक्‍त ऋ g 
मे कुछ भिन्नता है । य, र. ग्रौर ब fr 
छोड़ कर किसी भी अन्य अक्षर कान र! 
संयुक्त होने पर बदलता नहीं । इतत T 
के ग्रतिरिक्त, हिन्दी की तरह ग्रय अ "1 
को ग्राधे रूप में लिखने का नियम #| ह 
है । इसके विपरीत पूर ग्रक्षर को ही कू s a 
ग्रक्षर के नीचे जोड़ दिया जाता है, हि 5 4 
की तरह आमने-सामने संयोग नहीं होता 

यही नहीं, साथ ही उनके उच्चारण | 

भी कुछ अन्तर ग्रा जाता है- 

लिखित रूप उच्चारण mM} ९ 
कोगपा लोगपा पढ़ता 170" 
a पयोगः 
जव दाबा all 

ल 

लोगमा कोगमा गर्दे 

क्‌ 

रेत 


Ne पकड अ. 
Digitized by Arya Samaj Fouhaettch BHenngr aid SGangot4 


त लगॅस्च्ल उच्चारण ग लङ फुग गड pT गवारा 
वि ग T 
$ स--कत्त्स उच्चारण क से के गला 
दाई ह: = 
लट ग--लस्च्ग उच्चारण ल गङ छेन aroa हाथी 
TT >) a ल 
atasa उच्चारण म सोन लम मोनलम प्रार्थना 
म म £ 


सामान्यतः ऐसी अवस्था में ऊपर के WAT का उच्चारण न रह कर केवल 
| निचला ग्रक्षर उच्चरित होता है, या कहीं-कहीं ऊपर के ग्रक्षर की थोड़ी से ध्वनि 
तिकल ग्राती है । र का ठीक हिन्दी की तरह ही ग्रक्षर के सिर पर या पैर में संयोग 
| होता है, तथा श्रक्षर के ऊपर का र हिन्दी की तरह ही सम्बन्धित श्रक्षर से पहले ही 
:| पता उच्चारण देता है, परन्तु यह उच्चारण बहुत ही धीमा होता है तथा 
| साधारण बोल-चाल में इसका आभास होना कठिन है । पैर का र्‌ केवल (_) 

| तप मे प्रयुक्त होता है तथा ( , ) का कोई प्रयोग नहीं होता है । जैसा कि ऊपर लिखा 

| गपाहैकखग,तथद,पफवके पैरों में र के प्रयोग से उस ग्रक्षर विशेष का उच्चारण 
| ही बदल जाता है । इनके अतिरिक्त शेष ग्रक्षरों के साथ इसका संयोग ठीक हिन्दी 
की भांति उच्चारण देता है -- 


ह+र=ह्ृ हिलपो (गोल) 
ati=a तमो (Het, चन्ने) 
य' का संयोग हिन्दी की तरह ही होता है, परन्तु इसका संयोग प्रायः क, ख, 


१, फ, व, श्रौर म इन साथ व्यंजनों तक सीमित है । प्रथम तीन अक्षरों के साथ 


गोग 

ग से उच्चारण में कोई भेद नहीं आता, हिन्दी की तरह ही रहता है 
पा 
atoy=aq क्योग (टेढा मेढा) 


ख-|-यस्ख्ख्य ख्योद्‌ (तुम) 
Hasa we (दीवार) 


क 
2 १ १९६४ ५७ 
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तक 
परन्तु अति, mad amaj पष गतीचा Cherihai and En 


संयोग से उन का उच्चारण बदल जाता 


a 


CN 
प--य==च सप्योदलम --चोदलम (चरित्र) 
फ--य८-छ फ्येमर=्=छेमर (सतु) 
apasa व्य=ज (पक्षी) 
म-- य --उ्य म्यंकन==ळाकन (दुख) 
व का संयोग भी हिन्दी की तरह ही 
होता है, उच्चारण में किसी तरह का 
भेद नहीं भ्राता -- 


छ-- वें -"छव--छव (नमक) 
द--व==द्व= द्व ठुक (अनाथ पुत्र) 
ज-|-व८-ज्व--ज्व मो (टोपी) 


हिन्दी भाषा में कोई अक्षर किसी 
स्थान पर उच्चारण रहित नहीं होते, 
परन्तु भोट भाषा में संयोग करने पर अक्षर 
प्रायः उच्चारण रहित हो जाते हैं | 
संयुक्त रूप में ही नहीं कुछ अन्य स्थिति 
में भी कुछ अक्षरों के उच्चारण लुप्त हो 
जाते हे । इस आधार पर संभोट लिपि 
संसार की उन लिपियों में से एक है जिनका 
शुद्ध उच्चारण नये पाठकों के लिये एक 
समस्या बनी रहती है । सम्भोट लिपि के 
ग. द, ब, म , ग्र पूर्वाक्षर कहलाते हैं, तथा 
इन पांच वर्णो का संज्ञामूलक शब्दों के 
पूर्व ्राने पर उच्चारण नहीं होता -- 


गसुम=सुम (तीन) 
दगु-गु (नौ) 
a= 4 (दस) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


Yoy—ay रवर 
नोट जाया मे दर वा विही ge 
नहा होता, परन्तु यह कहना an दस 
उपयुक्त न होगा कि भोट भापा में Be faz 
्रक्षरों से कोई ग्रभिप्राय नहीं है | a उच्च 
ग, S, द, न, व, म, ग्र, र, ला से Tir वप" 
है, तथा संज्ञा मूलक अक्षरों के बाद करते 
से किसी एक के ग्राने पर उसका गा 744 
उच्चारण नहा रहता, अपितु उस Wy i 
al पढ़ा जाता ह, भाव यह कि हत्‌ 3 i 
चिल्ल a होने पर भी ये अक्षर हलत हे॥ र 
जात हू :-- = 
q+ Taq (दो) > 

6+ ड=छडझ (घोसला) पू 
t+ a=% (है) ifr 
g+= (सव) लिपि 
tt बञ्=नुव्‌ (पश्चिम) | कही 
a+ =n (पूर्व) तरह 
q+ a= (ऊन) as 

इस प्रकार देखने से यह स्ट शक 
जाता है कि संभोट लिपि ग्रौर देवता जाती 
लिपि में भारी समानता 217) ay 
वर्णो के रूप ग्रौर क्रम ही देवतागश ' भप 
मिलते जलते हे, श्रपितु उनका संपा टाइप 
भी हिन्दी से ग्रधिक भिन्त नहीं । amy है। 
यह थोन-मी-सम्भोट की प्रतिमा 1) पयः 
प्रज्ञाशीलता का परिणाम है कि fA) कार 
जैसी भिन्न भाषा के लिए स्ट्रोक 
लिपि को ऐसा रूप दिया है कि % र| पणा 
aati । अगर 


i 
A 
d 


4 x T.a [स्क्रत aK १ कः FL पू. सम्भ वतः ज ग्रजी से विश 
अवस्थी म a Pibitzdd by Aya Samaj Foun ion Ghehna i and ६) विशेष 


gar लेकर संयोग ग्रादि के नियमों का 
बसु तरह से श्राविप्कार किया गया है कि 


तिब्बत i RN 
cated होती हैं | इसमे सन्देह नहीं कि 


वो पाठकों श्रथवा विदेशियों को ग्रध्ययन 
करते हुए बहुत से श्रक्ष र उच्चारण रहित 
ग्रथवा फालतू लगते हैं, परन्तु भाषा का 
रात श्रौर ध्वनियों की जानकारी बढ़ने से 
उनका भाव स्पष्ट हो जाता है । सम्भोट- 
वर्ण भाषा के साहित्यिक विकास तथा 
शिक्षा के माध्यम के लिए ग्रत्यन्त श्रतुकूल 
अतुभव हुए हैं । 

३० व्यंजनों श्रौर ४ स्वरों की यह 
सम्पूर्ण लिपि टाइप के लिये पर्याप्त 
मुविधाजनक है । इस दृष्टि से arate 
तिपि देवनागरी लिपि से अधिक सफल 
कही जा सकती है । इसमें देवनागरी की 
तरह स्वरों की मात्राएं दांय-वांय, BIT 
नीचे न होकर केवल ऊपर और नीचे होने 
से कुछ कठिनाइयां स्वाभावतः ही दूर हो 
। भाती हैं । इस दृष्टि से साधारण-सा 
PR करने पर भोट भाषा संसार की उन 
भाषाओं मे से एक हो सकती है जिनकी 
मशीनों का की-बोर्ड सब से छोटा 
९ । अग्रेजी भाषा की टाइप-मशीन में 
11% अक्षर के छोटे और बड़े होने के 
eT अंकों को छोड़ कर शेष २६ मुख्य 
झोके हे | भोट-भाषा में अक्षरों की संयोग 
गाली इस तरह की है कि इसकी टाइप 


E | ल, १९६४ 


देश की पेचीदा ध्वनियां ठीक-ठीक 


ग्रधिक स्ट्राक न हो । कठिनाई केवल उस 
समय अनुभव होती है जब तीन ग्रक्षरों 
का संयोग सामने श्राता है । परन्तु इस 
प्रवस्था मे भी इस कठिनाई का समाधान 
हो सकता है, क्योंकि ऐसे संयूक्त शब्दों 
के ग्रन्तिम ग्रक्षर प्रायः य, र, ल, व तक 
सीमित हैँ । ग्रक्षरों का संयोग ऊपर नीचे 
होने के कारण इसकी डेड-स्ट्रोक ( Dead 
Strokes) हिन्दी से ग्रधिक होंगी । 
नीचे दिए संदर्भ से तिब्बती भाषा 
के संयुक्त अक्षरों के भिन्न उच्चारणों तथा 
उच्चारण रहित ग्रक्षरों का सामान्य 
परिचय मिल जाता है । सम्बन्धित शब्दों 
का मूल रूप ब्रेकटो में दिया गया है :-- 
तिब्बती पाठ :-- बोद ला री लम 
क्योग--क्योग योद पा रेद्‌ । गुन खा 
(दगून ख) छो (Wer) ला ख्यग - 
ग्यंगी गी रेद्‌ । खळ पइ ग्यङ ला रीमी 
मङपो योङ । ae गी चिंगपा ठेगपो 
(मखु गस पो) योङ । चिद का (दप्यिद क) 
मे तोग शर बा रेद । बोद पे (बोद पस) 
लो सरला (लो गसरल) छे (फूये) मर 
दड छळ फुद फुल ने (नस) ट्राशीदेला 
(बक्रशिस बदेलेगस ) जेर बा रेद | जिचदका 
(दप्यिद क) खु जुग (खु व्युगस) बोदला 
योङ बा रेद्‌ । बोद पे (बोद पस) खु जुग 
(खु व्युगस) जाइ-ग्येलपो जर । ल्हा ला 
ट्रोगजु (दप्रोगजु) बुल (अबुल) बा रेद । 
(शेष पृष्ठ ६२ पर) 


५६ 
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प्राचीन एवं अवाचीन युदक 


प्राचीन काल से ही भारत के 
विभिन्न ग्रन्थों में युद्ध संचालन की अद्भुत 
झलक मिलती है । वैदिक निघण्टु में युद्ध के 
क्षण, विवाका, aad, ma, ग्राहव 
सभीक, संयुग ्रादि ४० पर्याय मिलते हे | 
जटाधर के शब्दकोश में इसके ग्रतिरिक्त 
अन्य ४० नामों का उल्लेख मिलता है । 
कवि कल्पलता' में युद्ध वर्णन के ढाल, 
तलवार, सेना, दूत, भेरी नाद तथा रक्तनदी 
आदि विभिन्न दृश्यों का विभत्स रूप में 
वर्णन किया गया है । afa पुराण में 
युद्ध को एक भारी धमं बतलाया गया 
है-- विष्णो: स्थान मवाप्नोति एवं 
युद्धयन रणाजिरे |’ ‘afer कल्पतरु’ जो 
राजा भोजक्रत माना जाता है । उसमें 
राजनीति का बड़ा सुन्दर वर्णन मिलता 
है । एक स्थान पर बताया गया है कि 


बलहीन राजा भी यदि युद्धकला में निपुण | 


हो तो निश्चय ही विजयश्री प्राप्त करता 
है । युद्ध कला का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान 
है-- 'राज्ञो बलं नहि बलं, द्वन्द्वमेव बलं 
बलम्‌ । ग्रप्पल्य बलवान्‌ राजा स्थिरो 
रद्र बलाद्‌ भवेत्‌ ।' (युक्तिकल्पतरु) 


rr है ० 
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महाभारत म बताया गया हे ६] 
सप्तषिग ण को यदि पीठ के पीछे रहे ए| 
प्रयाणकिया जाय तो दुर्जय शतको +| 
हटाया जा सकता है । विजय ग्राम 
शुक्र की अपेक्षा सूर्य और सूर्य की ag! 
भी वायु की अनुकलता विशेष सहक | धाम 
मानी गयी हे । 


मनुस्मृति, कामन्दनक नीतिमा,| 
शुक्रनीति, बृ हद शङ्खधर, विश्वकमं प्रकाः| 
वे शम्पायन कृत नीति प्रकाशिका, afi 
युद्धनीतियों एवं प्रकारों का विस्तार म 
निरूपण हु्रा है । मनु ने युद्ध में भी 
तथा साधता को लाभदायक माता है। 
उनके अनुसार ग्रधमंपूर्वंक विजय वा | 
में पराजय है ग्रौर वह एक प्रका!" 
अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के समातहै | 
अधर्म युद्ध में जीतने की ग्रपेक्षा ध 
में प्राण त्याग देना विशेष मङ्गलकर है। 
अञ्जलि वध, भीत, शरणागत का 7 
उचित नहीं है । स्वी, बालक, सुत पर 
आदि का वध भी ग्रधमं है, विष १ 
तथा महायन्तरों आदि से शत्रु का 77 


aai 


हू 


क 
| पाप Digitized by Arya Samaj मणी AS, तीट ale प 
 बटरायुबहन्यात्‌ युद्धयमानो रणे रिपून्‌ गुल्म कहलाती है । १७ रथी, २७० हाथी, 
दयर्युल्वणेरस्त्रेथेस्त्रेश्‍चेव पृथग्विधेः २० हजार घोड ग्रौर १७ लाख पैदल 
(नीति प्रकाशिका ) सँनिको की सेना गण' कहलाती है । 
इस तरह वर्नतमान समय के तोप, ८१ रथ, ८१० हाथी, ८१ हजार घोडे 
| नगन, वम, श्रणुवम, हाईडू जन, ग्रादि श्रौर ८१ लाख पैदलों की सेना 'वाहिनी' 
मों का युद्ध ग्रधर्म कोटि में ही आता है। श्रौर २४३ रथ, २४३० हाथी, २ लाख 
है| योगवाशिष्ट (३/३१) के अनुसार ४२ हजार घोड़े और २ करोड़ ४३ लाख 
नेए| पपी राजा की ग्रोर से लड़ने वाला योद्धा पैदलों की सेना 'पृतना' कहलाती है 
am का भागी नहीं होता और न वह 
i) गूरकोटि में ही परिगणित होता है | वहां 
पाप युद्ध को डिम्भाहव कहा गया है । 
हा | धर्मात्मा राजा तथा गो, ब्राह्मण, साधु, 
fan स्त्री आदि के लिये युद्ध करने 
| वाला ही वास्तव मे शूर है, तथा वही 
| स्वगं का भागी होता है । TTA ब्राह्मणार्थे 
fea च सन्मते । शरणागत यत्नेन 
| समृतः स्वर्ग भूषणम्‌ । सदाचारवतामर्थे 
बङ्गधारा सहन्ति ये । ते शूरा इति 
न्ते शेषा डिम्भाहवा हताः (योग वा० 
३(३१/२८-- ३४) 
सैन्य प्रभेद 
: वैशम्पायन ने पनी नीतिप्रकाशिका' 
सख्या के अनुसार सेनाके अनेक भेद - 
लाए हैँ | उनके ग्रनुसार १ रथ,१ हाथी पूरी सेना के मालिक को सेनापति कहते 
{पदल और ३ ग्रश्‍वारोही योद्धाओं के हैं, उससे छोटे अक्षौहिणीपति पतिपत्ति 
REM को पन्ति कहते हैं | ३० रथी, सेनामुखनेता, गुल्मनायक, गणनायक होते 
=e ३ लाख पैदल औरं २ हे ae श्येन, a aen 
Bie a की. सेना--सेनामुख' चक्र, Kars! ग्रा asn जा 
९० गजारोही & हजार व्यूह होते हैं । नीति मयूख' में मण्डल, 


अक्षौहिणी के परिणाम में प्रायः युद्ध 
मे बड़ा मतभेद है । शाङ्ग धर कृत धिनुवेद 
संग्रह” में ग्रक्षौहिणी का परिणाम इस 
प्रकार है । २ लाख १ हजार रथ, ७० 
सामन्त राज ७० हाथी, १०६३५० पैदल 
ग्रौर ६५११० घोड, पर वँशम्पायन 
कृत नीति प्रकाशिका मे ग्रक्षौहणी सेना 
की परिभाषा बड़ी विशाल बताई है । 
तदनुसार २१८७० रथ, २१८७०० हाथी 
२१८७०००० घोड़े और २ अरब १० 
करोड़ ८ लाख ७० हजार पैदल संख्या 
वाली सेना ग्रक्षीहिणी कहलाती है । 
महाभारत की श्रक्षीहिणी की परिभाषा 
कुछ और ही है | 


‘= मेल, १९६४ ६१ 
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निरूपण है । इस ग्रन्थ में Military 
orders का भी विस्तार से वर्णन है । 
“इसके पारिभाषिक शब्द बड़े विलक्षण 
प्रतीत होते हँ, यथा--संभीलन, प्रसरण? 
प्रश्रमण, WHAT, A प्रयाण , ATATA, 
समुत्थान लुण्ठन आदि । शुक्रनीति में भी 
व्यूह वर्णन बडा विस्तार से है । धनुर्वेदादि 
ग्रन्थों में युद्ध की प्रचुर सामग्री मिलती है । 
यूरोप मे सर्वप्रथम carebine 
(काराबिन) नामक बन्दूक व्यवहार 
आरम्भ हुश्रा। नेपोलियन के समय में भी 
बन्दूक, तलवार तथा अन्य तादृश युद्धो- 


५६९ का शेष 


ट्रोगजु (द प्रोगजु) ला फालम दङ जुरु 
(ब्य्‌. रू) मु fat गी ठा(फ्र) योद पा 
रेद्‌ । वोद ला g (a4) दड डरो (ग्रो) 
स्रनमा योङ वा रेद | 


हिन्दी रूपान्तर :--तिव्बत के पहाड़ी 
रास्ते टेढ़े-मेढ़े होते हे । सर्दी में तालाब 
जम जाते हे । घरों की दीवारों पर बहुत 
से चित्रहोते हे । दीवारों की चिनाई मज़बूत 


ee! | R 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१६वीं शती के ट्रान्सवाल युद्ध मे 
नामक विशाल कमान तैयार इई i | 
प्रकार qand की नवीन परिपरी 

हुई । वीसवीं शती के आरम्भ मे ३) 
का श्रण्वरत्रों की ओर झुकाव र| 
हुआ तथा फलस्वरूप ग्राज फा. 
विस्फोटात्मक ग्रण्वस्त् का ग्राह 
ZAT, पर आज जिस प्रकार व्यर्थ हा! 


स्वरूप कुछ और ही था और ग्रा tE 
विभीषिका कुछ और ही है । 


होती है । बसन्त ऋतु में फूल anif 7 पय 
तिब्बत के लोग नये साल में सतु और iea 


वसन्त ऋतु में तिब्बत में कोयल रा 
तिब्बत के लोग कोयल को पिग || 
राजा कहते है । देवता को e 
है । मुकट में हीरा और लाल, मोती 
होते हे । तिब्बत में जौ और है! 
-(मट्टर) होते है | 


राण कितने प्राचीन है इ 
अनमान हम ग्रथववद म श्राय हुए 
val तित-लिखित मत से कर सकते हूँ :-- 
| इवः सामाति छन्दासि पुराणं यजुषा सह । 
Agee सर्वे दिवि देवा दिवि 
frat: u (श्रथर्व० ११।७।२८) 
aia यज्ञ के उच्छिष्ट से यजूवेद 
३ साथ ऋग्वेद, सामवेद छन्द और पुराण 
ट हुए । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी 
तिखा है :-- 

१ ॥ यथाऽऽद्रधाग्ने रम याहितात्पृयग्धूमा 

1 hacda वा ग्रेऽस्य महतो भूतस्य 
jif तिश्‍्वसिमेतद्य दृग्बेदो यजुर्वेद: सामवेदो- 
॥ धर्वाद्भिरस इतिहासः; पुराणं, विद्या, 
[| अनिषदः, इलोकाः, सूत्राण्यनुव्याख्यानानि, 
ह थास्याना्यस्यं वेतानि निःश्वसितानि । 
(बृहदारण्यक अध्याय, २ ब्राह्मण, ४, 
TT १०) 
र्यात्‌ वह चौथा दृष्टांत है जैसे 
Wet पर भली भांति स्थापित गीली 
ar वाली आग qu पृथक पृथक्‌ 
पप ही आप निकलते हे, अहो मैत्रेयी ! 
दी इस महान अस्तित्व के यह उच्छवास- 


त, १९६४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रह्म वेव पुराण में राधा का स्वरूप 


6 
प्रो बलराज 


वत्‌ ही है जो ऋग्वेद है, यज्‌ वंद है, सामवेद 

है, ग्रथर्ववेद है, इतिहास है, पुराण हैं 
तत्त्वविद्या है, उपनिषद्‌ हँ, काव्य श्लोक 

हैं, सूत्र है, श्रनुव्याख्यान हैं श्रौर्‌ व्याख्यान 

। ये सव इस परमेश्वर के निःश्वास ही 
। 


(215 /०५५ 


मत्स्य पुराण के अनुसार तो पुराण 
सब शास्त्रों से प्राचीन है क्योंकि ब्रह्मा जी 
ने सब से पहले पुराण का स्मरण किया, 
इसके पश्चात्‌ ही उनके मुखों से वेद प्रकट 


हुए । 


पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
arata वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः।। 
[मत्स्यपुराण --५३॥३] 
शतपथ ब्राह्मण (१३।४।३१३) में 
रो यहां तक कहा गया है कि पुराण वेद 
है (az: सोश्यमिति) । इसीलिये श्रपनी 
नित्यसिद्धता तथा प्राचीनता के कारण 
पुराण हमारे जातौय जीवन में घुलमिल 
गये हैं । हमारी जीवनचर्या, सस्कृति, 
सभ्यता, श्राचार मर्यादा, सामाजिक 
व्यवस्था, व्यावहारिक जीवन, रीति-तीति 
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तथा पारलौकिक धारणाग्रों पर पुराणों 
ने अपनी अटल ord लेगी उच्च 
उच्च श्रादर्शो को संप्रतिष्ठा करके पुराणों 
ने हमें मृत्यंजयी शौर्य, निष्कम्प जिते- 
faam, अविचल सतीत्व तथा निस्पृह 
त्याग की स्फूतिदायक प्रेरणा हमारी 
नस नस मे व्याप्त कर दी है। 
पुराणों मे वणित महनीय श्रौर पावन चरित्र 
प्रत्यक भारतीय के प्राणों में रम कर 
उसके जीवन को उदात्त भावनाओं से 
श्रापूरित कर नई दिशा प्रदान करते रहे 
हे । इस लेख में हम इन्हीं चरित्रों में से 
एक चरित ब्रह्म-वेवर्त पुराण मे वणित 
राधा के स्वरूप का उल्लेख करेंगे क्योंकि 
गीत गोविद? से लेकर ग्रद्यावधि जितना 
जन-मन में रस, कृष्ण को छोड़ कर, इसन 
घोला है उतना कोई अन्य चरित्र नहीं 
घोल सका । 


श्रीकृष्ण जन्मखण्ड में यशोदा राधा 
से उसके नाम की व्युत्पत्ति के विषय में 
प्रश्न पूछती है । उत्तर मे राधा कहती 
है कि “रा” शब्द महाविष्णु का वाचक 
है जिसके रोमकूपों मे श्रनेकों विश्व वर्तमान 
हे, “धा” शब्द मातृवाचक धाय का 
प्रतीक है । अतएव राधा दूध पिलाने वाल 
माता, मूल प्रकृति और ईश्वरी सिद्ध 
हुई: 


राशब्दशच महाविष्णुविशवानि यस्य लोमसु । 
विइव प्राणिषु विइवेषु धा धात्री मात्‌ वाचकः 
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घात्री माता हमेते 
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त न राधा समाख्याता हरिणाच पुराव 
(श्रीकृष्ण जन्म खण्ड १११५ is 
इसा खण्ड म गर्ग मुनि नद प) 

को एकान्त में ले जाकर श्री राप... 
के नाम माहात्म्य का परिचय दे.) 
राधा शब्द के व्युत्पत्ति लब्ध ग्रथ की या ) 
निम्न ढंग से करते रते हुँ । व कहते हैँ कि ग; 
का रफ करोड़ों जन्मों के पाप क 
शुभाशुभ कमभोग से छुटकारा fear A 
है । आकार” गर्भवास मृत्य तथा रोगो 


दूर करता है । “धकार” यू की ही पाच 3 
और आधार” भववन्धन का निवाह| श्रीकृ 
करता है :-- | नो दे 


रेफो हि कोटि जन्माघं कर्मभोगं शुभाशुभ | न 
गकारो गर्भं वासं च मृत्य च रोगमुलग्‌॥ 
धकार श्रायुषो हानिमाकारो भव TAM) म 
(श्रीकृष्ण जन्म खण्ड १३।१०५-६) | देविय 
ब्रह्मखण्ड मे शौनक जी सौति 

से पूछत हैं कि गोलोक मे सर्वव्यापी मह 
परमात्मा गोलोकनाथ ने नारायण ग्र 
की सृष्टि करके फिर्‌ क्या किया | उप 
सौति जी कहते है कि इन सबकी पु 
करके श्रीकृष्ण ग्रत्यन्त कमनीय पु 
रासमण्डल में इन्हें साथ. लेकर गप 
रमणीय कंल्पवक्षो के मध्यभाग में मा | 
कार रासमण्डल अत्यन्त मनोहर दिखा 
देता था......वहां जाकर जगदीश्वर 


साथ उन मण्डपों मे ठहर | वहीं ह 
के वामपार्श्वं से एक कन्या प्रकट ह“ || 


| प्रा 
aa of थी । उस किशोरी के रोम कूपो से 


| शेप सभी रथ 


पल 
be ग्राकर ग 
कर फाल तकर उन भगवान के 


य्य 
चारों देवियों का परि रचय दे चकन 


alized. या Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoi 


et सं प्रध्य प्रदान किया 1....... 
गोबिन्द से वार्तालाप करके उनकी आज्ञा 
॥ पा मस्कराती हुई श्रेष्ठ रत्नमय सिहसान 
| पर बैठ गयी । उसकी दृष्टि ग्रपने उन 


वल्लभ के मुखारविन्द पर ही लगी 


तत्काल हा गापाङ्गनाञ्रा का श्रांवभाव 
Rl तग्रा जो खूप और वप क द्वारा भा उसा 
दाः की समानता करता था ।........... इसके 


गो पश्चात्‌, योगाश्वर कृष्ण ने योगवल से 


हा पांच रथों का निर्माण किया.......भगवन्‌ 
श्रीकृष्ण ने उनमें से एक रथ तो नारायण 
को दे दिया और एक राधिका को देकर 
भ्रपने लिये रख लिये । 

प्रकृति खण्ड मे नारायण दुर्गा, लक्ष्मी 
सरस्वती सावित्री और राधा--इन पांच 
देवियों को प्रकृति के नाम से श्रभिहित 


1| इरत हँ । प्रकृति शब्द का ग्रर्थ वे इस प्रकार 


TAN) 


वतात हौँ (१) “प्र” का अर्थ है प्रकृष्ट 
रौर कृति बोधक है सृष्टि का ग्रतः प्रकृति 
पह जो सृष्टि करने में प्रकृष्ट है (२) 
4 का ग्रथ 'प्रथम' तथा कृति का सृष्टि 
भाव है भ्रतएव प्रकृति वह देवी है जो 
पृष्ट की ग्रादि करण रूपा है । भगवान्‌ 
रेणके मन में afte की इच्छा उत्पन्न होते 
हसा मूल प्रकृति” परमेश्वरी प्रकट 
A गवी । सृष्टि रचना का कार्य सम्पादन 
WR लिए परमपुरुष की श्राज्ञा से 
| प्रकृति” के पांच रूप हो गये । 


अमल, १६६७ 


क पश्चात्‌ श्री नारायण नारद को राधा 
का परिचय निम्न ढंग से देते हुए कहते 
हे कि राधा जी प्रेम और प्राणों की 
ग्रधिदेवी, पञ्चप्राण स्वरूपिणी, क्रृष्ण 
को प्राणों से भी बढ़ कर प्रिय, सम्पूर्ण 
देवियों में अग्रगण्य, सबकी श्रपेक्षा सुन्दरी, 
परम सौभाग्य वती, मानिनी, पर Tz 
का वामार्द्धांग, परावरा, परमाया सनातनी, 
परमानन्दरूपा, नित्यनिकुञ्जेश्वरी, 
रासक्रीडा की ग्रधिष्ठात्री देवी हैं । 
परमात्मा श्रीकृष्ण के रासमण्डल मे, इनका 
आविर्भाव हुआ है । गोलोकधाम में रहने 
वाली ये देवी 'रासेश्वरी' एवं सुरसिका' 
नाम से प्रसिद्ध हैं । ये गोपी के वेष में 
विराजती हैं । ये परम ग्राल्ह द स्वरूपिणी 
हैं । ये निर्गुणा, निर्लिप्ता, निराधारा 
्रात्मस्वरूपिणी नाम से विख्यात हूँ । 
भक्तों पर HIT करने के लिये ही इन्होंने 
ग्रवतार धारणं कर रखा है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के भक्त को दास्य रति प्रदान 
करने वाली एकमात्र ये ही हैँ । श्री वृषभानु 
के घर पुत्री के रूप में ये पधारी हैं । ब्रह्मा 
जी ६०००० वर्षों की तपस्या के उपरान्त 
स्वप्न मे भी उनका दर्शन प्राप्त न कर सके । 
इसी तप के प्रभाव से ये देवी वृन्दावन में 
प्रकट हुई जिससे ब्रह्मा जी को इनका 


दर्शन सुलभ हो सका । ये ही पांचवी | 
देवी “भगवती राधा” के नाम से प्रसिद्ध 
al 


RA 
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रास मण्डल के भीतर परमात्मा श्रीकृष्ण 
ने पुजन किया । साथ में गोप गोपियां 
गोप कुमार त था कुमारियां भी थीं । 
उस समय कातिकी पूणिमा की ज्योत्स्ना- 
युक्‍त रात्रि. थी । गौएँ भी इस उत्सव में 
«सम्मिलित थीं । भगवान की श्राज्ञा पाकर 
ब्रह्मादि देवता तथा मुनिगण बड़ हर्ष के 
साथ भक्ति पूर्वक पुष्प एवं धूप ग्रादि 
सामग्रियों से निरन्तर इनकी पूजा वन्दना 
करने लगे । सब से पहले भूमण्डल में 
भगवान्‌ शंकर के उपदेश के ग्रनुसार राधा 
की पूजा राज सुयज्ञ ने की । फिर कृष्ण 
की श्राज्ञा पाकर त्रिलोकी में मुनिगण 
भक्ति प्रर्दाशत करते हुए इनकी पूजा में 
सदा तत्पर रहने लग । 

आगे चल कर नारद जी के पुनः 
प्रश्न करने पर कि सृष्टि के ग्रवसर पर 
भगवती ग्राद्या देवी कैसे प्रकट हुई नारायण 
उत्तर देते हए बताते हे किं श्रीकृष्ण जो 
सृष्टि के आदि में अकेले थे, सृष्टि बिषयक 
संकल्प के उदय होने पर ग्रपनी इच्छा 
से ही दो रूपों में प्रकट हो गये । उनका 
वामांश स्त्रीरूप में AIK दाहिना पुरुष रूप 
मे ग्राविभूत हुआ । परम रसिक एवं रास 
के स्वामी वे सनातन पुरुष उस दिव्य 
स्वरूपिणी स्त्री को देख कर रास के 
उल्लास मे उल्लसित हो रासमण्डल में 
पधार कर रास में प्रवृत्त हुए । तदनन्तर 
नित्यानन्दमय भगवान्‌ ने देवी के भीतर 
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अपने तंज का ग्राधान किया । फत 
उसन एक सुवण के समान i 
बालक को जन्म दिया जिसे उसने Fam 
गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया ।४| " 
देख कर श्रीकृष्ण ने उसे सदा मंतानही 

होने का शाप दिया । कुछ समय | 
हो जान के पश्चात, वह मूल प्रक्रत देवी | 
जो राधा ही थी, दो रूपों मे प्रकट ह| 
उसके श्राध वाम अंग से 'कमला' gh 
दाहिने से 'राधिका' का प्रादुर्भाव हुआ । | 


नारद को कलियुग के चरित्र a | 
गोलोक की श्रीकृष्णलीला का परिकर 
देते हुए श्रीनारयण राधा की तपस्या, गै 
उसने शांत AT पर्वत परकी, कावा | 
करते हे | राधा BARAT की एकक्ता | 
के समान अत्यन्त कृश देख कर Al 
करुणा से afaa होकर प्रभु उसे AH] 
कर देते हैँ, “प्राणवल्लभे । सौभा | 
मान, प्रेम और गौरव की दृष्ट सें तू | 
मेरे लिये सब से श्रेष्ठ और सर्वा 
प्रियतमा बनी रहो । संसार की सम 
युवतियों मे तुम्हारा संब से ऊंचा स्थान है। 


प्रकृति खण्ड के श्रड़तालीसवे शर 

मे शिव पार्वती को राधा कै चर्खि 

परिचय देते हुए कहते हैं कि एक बा 

रसिक शेखर श्यामसुन्दर की 
मन्द मन्द म्‌स्कराती हुई प्राण 

राधा पर पड़ी तो वे विश्वकात्त न 
मिलन के लिये उत्सुक्र हौग € 


gaii: 


वहत 


ग्राराध्य श्रौर ग्राराधक 
i| gat भजति श्री कृष्ण स च तांच परस्परम्‌। 
र| | उभयो : सर्वसाम्य च स दा सन्तो वदन्ति च॥ 


Se | श्रार दाडी | 
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हहत अपन आजा रात को म्रार 
ga किया था । इसीलिये पुराण 
sap ने उनका राधा नाम निश्चित 
किया । राधा कृषण को आराधना करती 


| » आ्रौर कृष्ण राधा को; व दाना परस्पर 


[प्रकृति खण्ड ४८।३८।] 


| edi राधा के वामांश भाग से महालक्ष्मी 
T| का प्रकाट्य 


। ये मूल प्रकृति 
परमेश्वरी श्रीराधा ही महाविष्णु की 
जननी हैँ । राधा ही उन परमात्मा 
श्रीकृष्ण के प्राणों की ग्रधिष्ठात्री देवी है । 
प्राणाधिष्ठात्ली देवी च तस्यैव परमात्मनः 


हुआ हे 


| (प्रकृति खण्ड ४८/४७) ] 


उनचासवेंग्रध्याय मे श्रीमहादेव पावता 


भाग | जी को राधा क पृथ्वी पर ग्रवतरित होने 
प्र का कारण 


वताते हे । विरजा के पास 
श्ण को देख कर राधा ने प्रणय कोप से 
उन्हें कुछ कठोर शब्द कहे । सुदामा के 
विरोध करने पर राधा ने उसे असुर होने 
श शाप दिया । सुदामा ने भी लीलाक्रम 
पै राधा को मानवी रूप में प्रकट होने 


भै वात कह दी । शापवश राधा वाराह 


केस मे ब्रज में वृषभान्‌ वैश्य की कन्या 
+ र्म मे अवतीर्ण हुईं । ग्रयोनिजा होने 
2 a व ग्रपनी माता कलावती के 
Tel उत्पन्न हुई थीं । वारह वर्ष की 
म माता पिता ने “रायाण ” वैश्य 


|e १९६ 


के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। 
उस समय राधा घर म छाया को 
स्थापित करके स्वयं ग्रन्तर्धान हो गई | 
उस छाया के साथ ही रायाण का विवाह 
हुश्रा । 

५४वें अध्याय में सुयज्ञ मुनि सुतपा 
के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि 


महाविष्णू की जननी, एकमात्र मूल प्रकृति 


ईश्वरी राधा सब का संहार करके स्वयं 
श्रीकृष्ण के वक्षस्थल में विलीन हो जाती 
है । संत पुरुष उसी को सनातनी, विष्णु- 
माया, सर्वशक्तिरूप दुर्गा, सती, नारायणी, 
कृष्ण की वृद्धि की ग्रधिष्ठात्री देवी तथा 

निर्गृणात्मिका कहते हूँ । उस देवी को 

वैष्णवजन 'महालक्ष्मी' तथा 'पराराधा' 

कहते हूँ । 

५५वें अध्याय में वणित हे कि एक 

बार राधा मान करके कृष्ण के समीप 

से अन्तर्धान हो गयीं । तब ब्रह्मा विष्णु 
ग्रौर शिव mfa सभी देवता एश्वर्य भ्रष्ट 
श्रीहीन, भार्यारहित तथा उपद्रवग्रस्त हो 
गये | उनके शरण में ग्राने पर कृष्ण ने 
राधा का इन शब्दों मे स्तवन किया, “सुमुखि 
राधे, तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा 
रहे हौँ क्योंकि ग्रधिष्ठात्री देवी के बिना 
कौन कहां जीवित रह सकता है ? तुम 


- महाबिष्ण_ की माता मूल प्रकृति ईश्वरी 


हो । ग्रपनी कला से तुम सगुण रूप में 
प्रकट होती हो । स्वयं तुम निर्गूणा ही हो । 
बैकुण्ठ मे महालक्ष्मी और सरस्वती के 
रूप में तुम्हारा ही निवास है । तुम्हीं सती, 
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- 


3 
गंगा हो । तुम्हारे बिना में निर्जीव g । 
तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव 


शक्तिमान हे । तुम्हारे बिना वे शिव नहीं 


शव हे । 

“जेसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से 
ही घड़ा बनाने मे समर्थ होता है, उसी प्रकार 
तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सुष्टिरचना 
में सफल होता हूँ । तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र 
जड gl” 

श्री कृष्ण जन्म खण्ड के छठ अध्याय 
में देवताग्रों को ग्राशवासन देते हुए कृष्ण 
कहते हँ कि में पृथ्वी पर जाऊंगा और 
तुम लोग भी शीघ्र ही श्रपने ग्रंश रूप से 
भूतल पर श्रवतार लो । तदनन्तर वे राधा 
को भी बुला कर वृषभानु के घर श्रवतार 
लेने के लिए अनुरोध करते हे । विरह की 
आशंका से त्रस्त ग्रतीव संतप्त होकर 
कहती है हे प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना मँ 
भूतल पर अ्रकेली कंसे जाऊंगी । तुम्हें 
देखे बिना एक निमेष भी मेरे लिये सौ 
यूगों के समान प्रतीत होता है । मेरे शरीर 
से ही तुम्हारी मुरली निमित हुई है ग्रौर 
मेरे मन से ही तुम्हारे चरणों का निर्माण 
हुआ है । विरह की बात कानों में पड़ते 
ही आंखों का पलक गिरना बंद हो गया है 
AR हम दोनों AAA के मन, प्राण 
निरन्तर दग्ध हो रहे हे ।”` 

राधा को सांत्वना देते हुए कृष्ण 
कहते हैं, है देवि ! फल का फूल, फूल का 
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TTET प्र मवपावन, वना 
फि फा 1008 वागा and aGafigawita का 


वृक्ष का APT, WHT का वीज, ay 
241 पथ्वा का शष शेष का Ta 
कच्छप का वायु MAR है 
वायु का आधार मै हूँ । मेरी ग्र 
स्वरूपा तुम हो क्योंकि मै सदा को 
ही स्थित रहता हँ । तम शकितो इ | aft 

ह और मूल प्रकृति ईश्वरी हो, 
तुम्हारा श्रात्मा निरीह हूँ ।..... जहां ग्राम | até 
है, वहां शरीर हे, वे दोनों एक दूष 
पृथक्‌ नहीं ह । जैसे दूध में धवलता, ग्राम 
में दाहिका शक्ति, पृथ्वी में गंध ग्रोर श 
में शीतलता है, उसी प्रकार तुम मे ग्र 
स्थिति है। धवलता और दुग्ध मे दाना 
शक्ति और श्रग्नि में, पृथ्वी ग्रौर गद्य पं 
तथा जल और शीतलता में जैसे THF 
उसी प्रकार हम दोनों में ग्रभेद हैँ । मे 
बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे विना) 
अदृश्य तुममें सम्पूर्ण गर्मि 
का समाहार सञ्चित है। तुम तकी 
आधारभूता श्रौर सनातनी हो । 


(यथा क्षीरे च धावल्यं दाहिका च हुता 
भमो गन्धो जलं शेत्यं तथा त्वयि मम सि 
धावल्यदुग्धयो रंक्यं दाहिकानलयोर्पग। 
भगंधजलशेत्यानां नास्ति भेदस्तथा$वयो॥ 


मया विना त्वं निर्जीवा चादृ श्योऽह त्वा 
सर्वशक्तिसमायक्ता सवंधारा ai 


(श्रीकृष्ण जन्मखण्ड ६/२१४ i | 
इन्हीं भावों की पुनरावृत्ति 
कृष्ण पन्द्रहवे अध्याय म करते ६ 


सति 


क म गग बावा नन्द का 


तेरहव 


धा प्रागणाधिक तक आये हुए राधा नाम 
का रहस्योद्घाटन करते ए वणित करते 

क्रि राधा ने किस प्रकार गोलोकवास 
| कर पृथ्वी पर ग्रवतार धारण किया । 
यी प्रसंग मे वे वतात कि राधाकृष्ण 
द मति के दो विभक्त रूप हैं । ये 


i 
| ली हँ । वे पुरुष है, किंवा व ही स्त्री है 
रे | ग्रोर ये पुरुष है-इसका स्पष्टीकरण 


। दो रूप हैँ और दोनों ही 


वही हो पाता 
वर्प गुण एवं तेज की दृष्टि के समान 
(किन्तु वे गोलोक से यहां पहले 

ग्रतएव ग्रवस्था मे श्रीकृष्ण 


D 
Gores 


a 


ग्रायी हैं 

पे कुछ ग्रधिक हैँ । 
१५वें अध्याय में ब्रह्मा श्रपनी चिर- 
पबित ग्रभिलाषा--राधा के दर्शन-के 
फ्लीभूत होने पर राधा की स्तुति करते 
हए कहते हैँ , मां ! जैसे वेकुण्ठ श्रौर 
Wit श्रजन्य है, उसी प्रकार तुम भी 
र्या हो । जैसे समस्त ब्रह्माण्ड में सभी 
TaN कृष्ण के ही ग्रंशांश है, उसी 
TR उन सब मे तुम्हीं शक्ति रूपिणी 
हैर विराजमान हो । समस्त पुरुष 
'हिण के अंश हे और सारी स्त्रियां 
हरी अंशभूत है ।” राधा ने ग्रभीष्ट 
ही ति के पश्चात्‌ ब्रह्मा जी राधा 
1 के बीच म अग्नि की स्थापना 
ie करते हैं । हवन के 
५ कत्त व्य का पालन करते 


: ॥ गत, १९६४ 


हुए ब्रह्मा जी न राधाकृष्ण से कातुक 


क ताम समूह री से लेकर "शी a ARSA ea 


करवायी | फिर क्रृष्ण से राधा का हाथ 
ग्रहण करवाया - श्रन्त में पारिजात के 
पुष्पों की श्राजानुलम्विनी माला राधा 
के हाथ से कृष्ण के गल में श्रौर मनोहर 
माला कृष्ण के हाथ से राधा के गले में 
डलवाई । तदन्नतर दोनों के हाथ जुड़वा 
कर पांच वैदिक मंत्र पढ़वाये और जैसे 
पिता श्रपनी पुत्री का दान करता है उसी 
प्रकार ब्रह्मा जी ने राधिका को कृष्ण के 
हाथ मे सोंप दिया । 

१७वें अध्याय में नारद राधा के 
१६ नामों के जाने का जिज्ञासा प्रकट 
करता है । उत्तर में नारायण इन नामों 
को इस प्रकार गिनाते हे (१) राधा- 
निर्वाणदात्री होते के कारण ; 
(२) रासेश्वरी--रासेश्वर की पत्नी होने 
के कारण , (३) रासवासिनी--रास- 
मण्डल मे निवास करने के कारण | 
(४) रसिकेश्वरी-समस्त रसिक देवियों 
की परमेश्वरी होने के कारण ; (५) कृष्ण 
प्राणाधिका--कृष्ण के लिए प्राणों से भी 
अधिक प्रिय होने के कारण ; (६) कृष्ण- 
प्रिया--कृष्ण ही उन्हे सदा प्रिय होने के 
कारण ; (७) कृष्ण स्वरूपिणी-सभी 
अ्रंशों मे श्रीकृष्ण के सदुश होने के कारण ; 
(=) कृष्णवामाङ्गसंभूता--क्ृष्ण के 
आधे वामाङ्ग से प्रकट होने के कारण ; 
(९) परमानन्दरूपिणी --परमानन्द को 
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| राशि होने के कारण ; 
के कारण ; (११) वृन्दावनी--वृन्दावन 
की ्रधिदेवी होने के कारण ; 
(१२) वृन्दा-समूह की समूह सखियां होने 
के कारण ; (१३) वृन्दावन विनोदिनी-- 
न्दावन मे विनोद प्राप्त होने के कारण 
(१४) चद्धावली-- मुखचन्द्र तथा 
नखचन्द्र की श्रवली से युक्त होने के कारण ; 
(१५) चन्द्रकान्ता-- दिनरात चन्द्रमा 
के तुल्य कान्ति बनी रहने के कारण ; 
(१६) शरच्चन्द्रप्रभावना : दिनरात 
. शरत्काल के चन्द्र की श्राभा मुख पर रहने 
के कारण । (श्रीकृष्ण जन्म खंड १७।२२०- 
२४६) 

५२वें अध्याय में नारद के प्रश्‍न करने 
प्र कि राधा का नाम कृष्ण से पहले क्यों 
लिया जाता है श्री नारायण बताते हे कि 
प्रकित्त जगत्‌ की माता है और पुरुष जगत्‌ 
के पिता । त्रिभुवन जननी प्रकृति का गौरव 
पितृस्वरूप पुरुष की अपेक्षा सौगुना श्रधिक 
है । श्रुतियों में भी यही क्रम है । पुन 
रा शब्द के उच्चारण मात्र से ही माधव 
हृष्ट पुष्ट हो जात हें और “धा” शब्द 
का उच्चारण होने पर तो अवश्य ही भक्त 
के पीछे वेगपूर्वक दौड़ पड़ते हैं। 
नन्द को राधा के विषय में 
बताते हुए भगवान ८४वे अध्याय 
मे कहते हैं कि रास क्रीड़ा में रत 
मेरे amg से निस्सृत षो डशवर्षीया 


ae ॥ 0 
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j gatjo से पकड a 
(१०5११२४० सि फी Fear atin पास end esango ॥ l 


नारी न मुझे आगे 


नाम रखा । परम प्रसन्न प्रकृति T 
“प्रकृति” कहलाई | समस्त काय 
समथ होन के कारण वह “शक्ति” 
सम्पुण मगलो के दान म दक्ष होगे 
कारण वह “सर्वमंगला कहा जान का i 
ADS म महालक्ष्मी” और मूर्तिद | 
सरस्वती” कही जाती 


“गायत्री भी है । दुर्ग का संहार करने के झा गरीशंव 


होन के कारण वह “area प्रकृति" 
कहलाती है । वही सती ग्रौर वही पाही ॥७० 
है । तुलसी और गंगा उसी की FAH १०० मे 
उत्पन्न हु ई हे । सम्पूर्ण स्त्रियों का किक ग्राक 
उसकी कला से ही हुआ है | गोप 
९२वे अध्याय में उद्धव उपरिर्ताग सती श 
नामों के अतिरिक्त राधा को गा Fe | 
सिन्धुसुता, मर्त्य॑ लक्ष्मी. निर्गुणा, कक्षा टन 
सत्या, माहेश्वरी, शैलसुता इत्यादि 1 ma 
से भी सम्बोधित करता है 11९१ पिर 
ग्रध्याय मे श्रीकृष्ण राधा को द्रौपदी a 
रुक्मिणी, भारती आदि नामों से प्र्त) a 
करत हैं | Ing 
उपरिलिखित पंक्तियों से नचि ह 
शिंश्ञ पृष्ठ ८९ पर] 


नेता) 
ग) > afte से . हिमालय 
दो पर्वतमात्र है । परन्तु यह महान 


laa की नदी तक विशाल हिमालय 
Woo मील की लम्बाई तथा लगभग 
॥२०० मील की चौडाई में एक ऐसी तलवार 
कि ग्राकार में फैला हुआ है जिसकी मूठ 
मों पामीर पर स्थित है । इस गगन- 
fate TA श्रद्धा की औसत ऊंचाई २०,००० 
इ है। गोरी शंकर के ग्रतिरिक्त गोडविन 
ag), नंगापर्वत, कंचनजंगा, नंदादेवी 
दिर धवलगिरि के गगनस्पर्शी शिखिर 
१९ स विशाल दुगेसदश उच्च भाम से भी ऊपर 
dal? हुए हे और सदा हिमार्च्छा देत रहने 


के 
me कारण हिमालय की पवित्र शभ्रता 
रौर 
शीभाजनक भव्यता को Aafa 
gi o । आनन्द की घाटी काश्मीर, 


घाटी कांगड़ा, पवित्र हरिद्वार 
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भारतीय साहित्य में हिमालय 


श्रजीत लाल गुलाटी 


एवं प्रतिष्ठित तपोवन दून को घाटी 
और नेपाल प्रदेश महान हिमालय के ही 
अ्रभिन्न अंग | गुलमर्ग से लेकर दाजिलिंग 
तक के निचले प्रदेशों में स्थिति श्राधुनिक 
युग के तीर्थस्थान अर्थात्‌ पहाड़ी स्थान 
नगाधिपति पर्वतराज के ग्रतिथिभवन 
ह । 

हिमालय प्रकृति की श्रनन्य क्रीड़ा- 
स्थली है, चित्र शाला है । दूर से दृश्यमान 
पर्वतश्खंगों की गौरवशीलता एवं दुर्गमता 
विशाल हिमनदियों की रहस्यात्मकता 
कल-कल एव छल-छल निनादकारी 
सरिताश्रों की भव्यता ने मिल कर नगाधि- 
पति हिमालय को श्रनन्य महत्ता प्रदान 
की है । प्रकृति की विशालता ग्रौर सृष्टि- 
कर्ता की गरिमा के दिग्दर्शन हिमालय के 
प्रांगण में सहज ही हो जाते हैं । 

हिमालय के उत्तर में तिब्बत का 
विशाल पठार है । वास्तव में हिमालय 
इसी पठार का ही ऊंचा उठा हुआ भाग 
है । इस विस्तृत उच्च प्रदेश की औसत 
ऊंचाई ही समुद्रतल से १५,०००फुट है 
जो संसार की अनेक पर्वत श्रेणियों से श्रधिक 


a 
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= दिक (प्ति) वनत विम ली भर तक श्रद्धा का a he 


का ही श्रंग है । उनके महान तीर्थस्थान 
कैलास WX मानसरोवर तिव्वत म ही 
हैं । जहां चिरकाल से हिन्दुओं ने केलास 
ग्रोर मानसरोवर से प्रेरणा प्राप्त की है 
वहां तिब्बतवासियों ने भी भारत को 
सांस्कृतिक एवं धामिक दृष्टि से प्रेरणा 
का केन्द्र माना है । महाभारत में कैलास 
ग्रौर गन्धमादन का वर्णन है । गन्धमादन 
तिब्बत का ही दूसरा नाम है । कालिदास 
की अ्रलका नगरी हिमालय-पार तिब्बत 
महीथी । 


प्रत्येक देश के जीवन-विन्यास पर 
वहां के भौगोलिक तत्त्वों का श्रसीम 
प्रभाव रहता है । भारत में हिमालय, 
विन्ध्याचल एवं गंगा नदी, यूनान में 
ग्रोलिम्पस Tad, मिस्र में नील, रूस में 
वोल्गा नदी तथा इंग्लैंड में शेवाएट पर्वत 
आदि भौगोलिक तत्त्वों ने अपने-अपने 
देश के इतिहास-निर्माण में महत्त्वपूर्ण 
योग प्रदान किया है । हमारे देश पर जिन 
भौगोलिक तत्त्वों ने सर्वाधिक प्रभाव 
डाला है उनमें से पर्वतराज हिमालय का 
स्थान ग्रग्रगण्य है । नगाधिराज हिमालय 
ने न केवल भारत की राजनीति का ही 
स्वरूप निर्धारित किया है वरन्‌ इस 
महान पर्वत ने हिन्दुओं के धर्म, पुराण, 
साहित्य और कला पर भी अमिट छाप 
डाली है । हिमालय चिरकाल से भारतीयों 


ककी. २ 
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स्रोत रहा हे । 

भारतीय साहित्य के ग्राधार 
हे राम, कृष्ण और हिमालयपति a 
यद्यपि सहस्रों वर्षो से भारतीय a 


A 


इस बृहत्त्रयी से अनप्राणित होता 9 


श्रा रहा हे परन्तु साहित्य में fear कर 
अपनी स्वतन्त्र परम्परा है और यह ऋ"। ग्रथ 


प्रशस्तियों पर प्रशस्तियां लिखी जा 
हे । भारतीय साहित्य के निर्माण | 
हिमालय का स्थान शीर्षस्थ है और शैल के 
इसका उल्लेख अनेक नामों से है, Hla द्रा 
हिमवत (हिमवान ), हिमाचल, हि कि 
हिमपर्वत, हिमशैल, हिमक्षमाधर, हि| पाच स 
हिमप्रस्थ, हिमभूभृत, . हिमशिक प्रयोग 
हिमाग, गिरिराज, नगराज, तमार हण 
नगेन्द्र, नगेश, पर्वतराज, पवी" हिम 
शैलाधिपति ग्रादि आदि । fener है ह 
प्रकार और कब हमारे साहित्य का ग्रह वात 
एवं प्रमख ग्रंग बना तथा हमारे साह गह 
कारों को इस विशाल पर्वत ने किस स 
विमोहित किया इन तथ्यों को गी 
प्रत्यन्त रुचिकर है | ee 
वेद भारतीय वाङमय की प्रान ( 
कृति है । वेदों में हिमालय ता i 
उल्लेख तो नहीं है परन्तु हित 
के 'हिमवन्त” “हिमवतः और ॥ 
वताम्‌’ रूपों का प्रयोग श्रव हा 
यद्यपि उक्त प्रसंगों में इत समो 


( 
( 
( 
( 


र्तिः विशेषण खूप में भी 


३ किन्तु afa 
र किया गया ह “7” 
न हिमवन्तो महित्या 
रस्य समुद्रं रसया सहाहु 
ram: प्रदिशो यस्य बाहू 
ara देवाय हविषा विधेम ॥ 


gaa जिनक हिमा सं सव 

न्छादित पर्वत उत्पन्न हुए हँ, जिनकी 
है A यह ससागर धरित्री कही जाती है 
ण आर जिनकी भूजाएं सारी दिशाएं हैँ, 


ऋग्वेद म इसका उल्लख 


वि द्वारा पूजा करेंगे श्रथवा हम हव्य 
fila किन देवता की पूजा करें ! ग्रथर्ववेद 


ः प्रयोग संज्ञा रूप में तथा we स्थान२ पर 
पर गिपण रूप में भी हुआ है । वैदिक मन्त्रों 


१ प्रसगाधीन पर्वतमाला वर्तमान 


(ब) ६--२४--१ 
(२) वही, १२--१--११ 
(2) बही ६--२४-१ 
(४) म 


° Fo 


पनिक्कर कत 


|, १९६७४ 


दंच स्थानों १ पर विभिन्न रूपों में हिमवत' 


() कडोनेल और कीथ कत वैदिक इंडेक्स, भाग-:२,पृ० ५०३ 
2 ज्योग्रफिकल RUA इन 
सस्करण १६५५, तीसरा अध्याय, Fo सं० ३५ 


हिमालय तो नहीं है ?” वेदिक 
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का विचार है४('हिमवत्‌' शब्द से श्रस्पष्ट 
रूप सं हिमालय का ही श्रभिप्राय है परन्तु 
हो सकता है इस पर्वतमाला में सुलेमान 
जैसे पर्वत भी हों जो वस्तुतः हिमालय की 
श्रृंखलाओं में नहीं हैँ । कवलम माधव 
पनिक्कर ने भी इसे विषय का सविस्तार 
विवेचन किया है । उनका मत है कि 
हिमालय की साहसपूर्ण खोज रामायण 
काल के वाद ग्रौर महाभारत काल से 
पहले की है । उन्होंने ग्रपने मत का प्रति- 
पादन करते हुए कहा है कि जहां वाल्मीकि 
रामायण में हिमालय का कहीं भी उल्लेख 
नहीं है वहां महाभारत"*में हिमालय का 
ग्रनेक बार उल्लेख है ५ | पनिक्क्रर्‌ महोदय 
का यह निष्कर्ष श्रधिक उपयुक्त प्रतीत 
नहीं होता क्योंकि उन्होंने श्रपने विवेचन 
में ऋग्वेद के उपर्युक्त मन्त्रों पर बिल्कुल 
विचार नहीं किया । चूंकि महाभारत में 
भी संस्कृत के “हिमवत्‌' शब्द का ही 
विभिन्‍न रूपों में उल्लेख है Wd: जब हम 
महाभारत के “हिमवत्‌' को हिमालय ही 
मानते हैँ तो वै दिक-हिमवत्‌ को भी हिमालय 


(१) (क) अथवेवेद ajo x, go ९. म० & (ख) ५-४-२. (ग) फॅ 
(झो ६ ४६ २. 


feaa हिस्ट्री 
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e ही दूसरा रूप समझना युक्तियुक्त है । श्रद्भत भाव दख । मझ वहां 
ginga की तिहि Ea Chennai and eGangotris” दा ._. 
स्व न तपस्या के लिए ग्रदभत उता mE; 
7 उपे 170 


FAA सर्वश्री मेकडोनेल ग्रौर कोथ 
का विचार ही ग्रधिक मान्य है कि वेदिक 
“हिमवत्‌' हिमालय का ही प्रतीक है; हां, 
यह सम्भव है कि वैदिक काल में हिमवत्‌' 
की पर्वतमाला से सुलेमान पर्वेतमाला 
का अन्तर न हो पाया हो । परन्तु यह श्रन्तर 
महाभारत काल तक अवश्य ही समाप्त 
हो गया होगा क्योंकि महाभारत काल में 
न केवल हिमालय की ही विस्तृत खोज हो 
चुकी थी वरन्‌ केलास, गन्धमादन, सुमेरु, 
। और मन्दराचल का भी विराट परिचय 
प्राप्त हो चुका था । हिमालय के समान ये 
पर्वत श्रेणियों भी देवताओं की विहार- 
स्थलियां बन चुकी थीं । महाभारत काल 
में हिमालय की विस्तृत खोज कर हमारे 
ऋषि-मुनियों ने वहां आश्रम बनाने की 
आवश्यकता ALAS की होगी क्योंकि उस 
समय तक सम्पूर्ण ग्रार्यावत पूरी तरह 
बस चुका था और हिमालय के निचले 
भागों में त्रिगतं [कांगडा, कुल्लू और 
भद्रत (स्यालकोट To पाकिस्तान)] के 
जनपदों के अ्रतिरिक्त की भीतरी श्वृंखलाओं 
में भी श्रन्तगिरि का जनपद स्थापित हो 
चुका था । हिमालय पर महात्मा उपमन्यू 
के दिव्य आश्रम को देख कर भगवान 
श्रीकृष्ण कह उठे — मॅन श्रेष्ठ पर्वत पर 


(१) महाभारत - अनु० पर्वे १४-४४ 


७४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का हिमालय शरीर से 


श्रष्ठ क्षत्र दिखाई दिया | 
भी आत्मा से देवता है । 
के देवत्व का इतना उत्कर्ष हग्रा ति हि 
की पुत्री पावती का विवाह ६, 
शिव से सम्पन्न SAT । महा 
हिमवत्‌-हिमालय देवताग्रों 
तपोभूमि शेष नाग, नारद i 
राजा पृथु, प्रजापति दक्ष, शुकदेव, पर 
विष्णु, मह॒षि व्यास, महषि ma 
और पाण्डव देवभूमि हिमा p 
शोभाश्री से श्रार्काषत हुए । उनो 
तपस्या कर इस भूमि को पवित्र गाए 
देवभूमि हिमालय के निवासयोग छा 
पर हमारे ऋषि-मुनियों ने धी 
कश्मीर के ग्रमरनाथ (१४,००० F 
से लेकर नेपाल के पाशुपत तक प्र 
हिन्दू dia का निर्माण किया । शत 
में से आज बद्रीनाथ सब से ग्रधि 
प्रिय है । हरिद्वार से बद्री विशालं t 
मार्ग के बीच ही ग्रनेक तीर्थ 
शिमला से कालका के बीच के वई 
के नाम किसी न किसी देवी केता 

गीताकार भगवान श्रीकृष्ण गै | 
हिमालय श्रत्यन्त प्रिय था । गीता 
कहा है — a शिखर वाल पत 


Tal 
iF 


[ किया गया है 


| बाह्या हमालयः लाए 
Aez तथा स्थि ^ pi 
re भगवान BOT की हिमालय के 
a पति भाव प्रवण श्रद्धांजलि का महत्त्व 
: पक्ष यह है कि लोकनायक कृष्ण ने 


paaa का लाक प्रचलित नाम-हिमालय 


न उल्लेख किया | श्राज हज़ारों वष व्यतीत 
T देते पर भी हिमालय शब्द का ही सर्वाधिक 


है. पुराणों में हिमालय का विशद विवरण 
AM) | विष्णु पुराण में हिमालय स्थावरों 


Wy का स्वामी है '२ अनन्य परायण उमा का पिता 


) है जिसस भगवान्‌ शंकर ने विवाह किया३ 
रर सुमेरु के दक्षिण में है४ । श्री भागवत्‌ 


MA पुरण में हिमालय पूर्व से पश्चिम की 


रोर फैले हुए दस हजार योजन ऊचे प वंत 
I और भारतवर्ष की सीमा के रूप मे प्रस्तुत 
। मार्कण्डेय पुराण का भारतवर्ष 
p पश्चिम और दक्षिण में समुद्र से और 
AP उत्तर में धनुष की डोरी के समान हिमवत्‌ 

1) म घिरा हुआ है।६ वायु पुराण, ब्रह्माण्ड 
[| {णण तथा मत्स्य पुराण में भी हिमालय 

| भ श्रद्धापूर्वक वर्णन किया गया है । 

संस्कृत काव्य की परम्परा में हिमालय 


TT दाता जल्ला खनीय रीय है। कवि. कलग 
am Fouridaton 10000 017 ह कत अल 


कालिदास का संस्कृत में गीर्षस्थ स्थान 
है । महाकवि कालिदास हिमालय पर 
विमोहित है । उनका 'कुमारसंभव' 
THES पर्वत महाकाव्य है । कालिदास 
का हिमालय उत्तर्‌ में दिव्य पर्वतराज 
है जिसके छोर पूर्व और पश्चिम समूद्रों 
के अन्दर तक गए हैं और ऐसा प्रतीत 
होता है कि वह सारी पृथ्वी का मानदण्ड 
वना gal है ।७ जिस प्रकार महाभारत 
आर विष्णु पुराण में हिमालय का देवत्व 
मुखरित होता है उसी प्रकार कालिदास 
का हिमालय भी देवत्व श्रौर दिव्यता से 
विभूषित है । अन्य देवताओं की भांति 
वह यज्ञ के ग्रंश का अधिकारी है । हिमालय 
को यह गौरवपूर्ण स्थान इसलिये प्राप्त 
हुआ है कि “हिमालय यज्ञों के लिये उपयोगी 
सामग्री का उत्पत्ति-स्थल है तथा इसमें 
समस्त पृथ्वी को धारण कर सकने की 
शक्ति है। इन दो बातों को देख कर ही 
प्रजापति ने स्वयं इसे पर्वतों का श्रधिपति 
बताया है और ग्रन्य देवताश्रों की भांति 
यज्ञ भाग प्रदान किया है ।”5 कालिदास 


गीता-- अ० १०--श्लोक २३, २५. 
बिष्णु पुराण--अंक १ Ho २२- लोक ८ 


वही, १-८-१४ 
वहो, २-२-१० 


श्री भागवत, yo स्क० ५, अ० १६ 


भाकण्डेय पराण, ५७-५६ 
कमारसम्भव--सग १७ श्लोक १ 
ही १-१७ 


श्लोक ६, 
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हिमालय को ही atta किया गया है । 
मेघदूत हिमालय की भव्यता के प्रति 
भावप्रवण श्रद्धांजलि है । कैलास के 
समीपवर्ती श्रलका नगरी का वासी एक 
यक्ष विन्ध्याचल में वनवास काट रहा हे । 
वह अपनी प्रेयसी को मेघ द्वारा संदेश 
भेजता है । कालिदास ने मेघदूत में हिमालय 
की उन घाटियों का मनोहारी वर्णन किया 
है, जिन्हें पार कर मेघ को अलका की 
रहस्यमयी नगरी में पहुँचना था । मार्ग 
में जाह्नवी का उद्गमस्थल शेलराज' 
हिमालय है । कवि मेघ से कहता है कि जब 
वह वहां पर आकर बँठने वाले कस्तूरी 
मृगों की नाभिग्रों से निकलने वाली गन्ध 
से सुरभित शिलाश्रों वाले उस हिमधवल 
पर्वत के शिखर पर श्रपनी क्लान्ति मिटाने 
के लिये बैठगा तो उसकी शोभा ऐसी जान 
पड़ेगी मानों शिव के वाहन गौरवर्ण नन्दी 
ने सींगों पर श्यामपंक उठा लिया हो ।१ 
रघुवंश से प्रथम तथा द्वितीय सर्गो का 
भावभूमि पूर्ण रूप से हिमालय की छाया 
में है । राजा दिलीप ग्रौर उसकी रानी 
सुदक्षिणा संतान प्राप्ति के लिये गुरु 
वशिष्ठ के आश्रम में गए | ऋषि वशिष्ठ 
के आदेशानुसार राजा ,दिलीप नन्दिनी 
नाम की निन्दारहित गौ की सेवा करने के 
_लिये उसे वन में ले गये । वहां हिमालय के प्राकृतिक दृश्य हिमालय =. उसे वन में ले गये । वहां हिमालय 


A 
a 


के स्पर्श से शीतल और वृक्ष कगे Ti 
सम्पक से सुगन्धित पवन, छाते बे 
aq म भ्रमण करत शा राग | 
थकान को उतार रहा था। राजा कप 
ie के लिए नन्दिनी का गंगा के प्रपात 
समीप घास से सुशोभित हि जाव 
की गुफा में घुसना, नन्दिनी का ग्रा 
सिह का क्रन्दन और नन्दिनी को वचा] 
लिये राजा का अपने शरीर का वरि 
देने के लिए तैयार होना ग्रादि परर 
हिमालय की क्रोड की ही हे । चौथे | 
राजा दिलीप का प्रतापी पुत्र 7 
दिग्विजय करता हुआ हिमालय फन 
है जहाँ उसके सैनिकों ने कस्तूरी केर 
से सुगन्धित शिलाश्रों पर वेठ कर| 
नमेरू वृक्षों की छाया मे सुस्ताकर A 
थकान को उतारा | रघा से परास्त है| 
किन्तरगण उसी के विजयगीत गाते T| 
पहाड़ी लोग जब बहुमूल्य रलों बी] 
लेकर राजा की सेवा मे उपस्थित 
तब राजा ने हिमालय की और हिमात| 
राजा की शक्ति को ठीक-ठीक TET) 
कालिदास के 'ग्रभिज्ञात शाकु 
सातवे अंक की तथा (विक्रम 
चौथे अंक की भावभूमि हिमालय १ 
है । महाकवि भारवि के किरा 
के प्राकृतिक दृश्य हिमालय के ह 


हर-हर 


१. मेघदूत-पूवमेघ, श्लोक ५५ 
२. श्घुवंश-सगंं ४, श्लोक ७६ 
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k ग्रथ का चौथा सग हिमाद्रिवर्णन है । ग्रतः इनमे हिमालय का उल्लेख नहीं के 
| aa ue gi ad by AY by Aya Samaj Foundation Oi 5 

ania कृत क त वर हे । ग्रग्रजो के शासनकाल में भारत 
| द्यातों पर हिमालय का श्रद्धामम और की राजनीतिक एकता फिर से स्थापित 
रागा | भ्रावमय उल्लेख ह । हुई । उनका ग्रधिकार सम्पूर्ण 'ग्रासेतु- 
भारतवासी भारत के वाहर जहां- हिमाचल, क्षेत्र पर था । इसके ग्रतिरिक्त 
l l कहीं भी गए, हिमालय को नहीं भूले। हिमालय-पार तिब्बत पर भी उनका 
Fal ae के कवि' साहित्य मे महाभारत प्रभाव स्थापित हो गया । राजनीतिक 
| का एक संस्करण उपलब्ध हे । कवि इकाई बनने के वाद भारत में स्वतन्वता- 
ar] साहित्य के समर दहन' मे हिमाच्छित संग्राम का शंखनाद हुआ ग्रौर राष्ट्रीय- 
rate पर्वत की बड़ी प्रशंसा की गई है । इसके चेतना प्रबुद्ध हुई । उस समय आधुनिक 
द परा ग्रतिरिक्त यह वात भूलनी न॑ चाहिए भारतीय भापाग्रों का काफी विकास हो 
तथे | कि ग्राज भी जिस मन्दिर में स्यामनरेश चुका था । राष्ट्रीय तथा राजनीतिक एकता 
पुत्र ॥ का राज्याभिषेक होता है, वह केलास के प्रतीक हिमालय का पुनः गौरव-गान 
oy पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है । साहित्येतर होने लगा । To रामनरेश त्रिपाठी को 
aa कृतियो में भी हिमालय भारत की राज- नन्दनवन हिमालय की याद ग्राई और 
Ry तीतिक एकता तथा चक्रवर्ती साम्राज्य उन्होंने काश्मीर सुषमा' में धन्य धवल 
रर ग्र का प्रतीक है । कौटिल्य के अनुसार उत्तर हिमश्खंग तुंग, दुर्गम दुग प्यारे श्रादि शब्दों 
्त ह| मे हिमालय से लेकर दक्षिण मे समुद्र द्वारा विस्मृत हिमालय को श्रद्धांजलि ग्रपित 
ma) तक तथा पूर्व से पश्चिम तक एक हजार की । हाल ही में श्री देवदत्त शास्त्री ने 
ia] योजन वाला क्षेत्र चक्रवर्ती राजा का “हिमालय हमारी जन्मभूमि श्रौर चीन' 
स्था [| क्षेत्र है ।१ लेख में विद्वत्तापूवेक सिद्ध किया है कि 
मात सस्कृत भाषा के हास के पश्चात्‌ हिमालय श्रायो का मूलस्थान है ।२ 
बाता पलिप्राकृत और अपभ्रंश का समय श्राया । महाभारत का उद्धरण देते हुए उन्होंने 
ततं | परतु इन भाषाओं को संस्कृत के समान कहा है कि भनु ने हिमालय के श्यंग पर 
बंश | ग्रषिल भारतीय गौरव प्राप्त नहीं हुआ । शीघ्र ता के साथ जलप्लावन की नाव 
aa] शका महत्त्व आँचलिक है क्षेत्रीय को बांधा था । इस पार््वभूमि में यदि 
तार्श है । इन भाषाओं के समय देश ्रनेक जयशंकर प्रसाद की अमर कृति 'कामायनी' 
ही ६| राजनीतिक Silom इकाइयों में der हुआ था । को देखा जाए तो इस काव्यकृति की भाव- 

१. अर्थ शास्त्र ६/१ 
२. कृ दे साप्रादिक Ro, तारीख १२-४-६३ 
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ee हिमालय ही है । प्रसाद 
स्कन्दगुप्त ग्रोर चद्धगुप्त नाटकों क 
4 गीतो मे हिमालय प्रेरणा का स्रोत 
है । हिमाद्रि तुंग wa से.....स्वतन्त्रता 
पुकारती' की संगीत ध्वनि ने न जाने 
कितने स्वतन्त्रता प्रेमियों को देशभक्ति 
का पाठ पढ़ाया है । महाप्राण निराला 
ने भारती' शीर्षक कविता में हिमालय को 
श्रद्धांजलि श्रपित करते हुए कहा-- 
मुकुट शुभ्र हिम तुषार प्राण प्रणव 
ग्रोकार ।' सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी 
वीर रसपूर्ण वाणी में 'वीरों का कैसा हो 
वसन्त नाम को कविता में कह उठीं- 
‘a रहीं हिमाचल से पुकार, हे उदधि 
गरजता बार-बार ।। कविता के अतिरिक्त 
गद्य मे भी हिमालय पर साहित्य रचना 
हुई । महापण्डित राहुल साँक्नत्यायन ने 
हिमालय ग्रौर तिब्बत की जोखिम पूर्ण 
यात्रा करके हिमालय परिचय”, “किन्नर 
देश,” और “एशिया के दुर्गम खण्डों में” 
इत्यादि ग्रन्थों का प्रणयन किया और 
हिमालय तथा तिब्बत की यथार्थ जानकारी 
हिन्दी जगत को दी । 

हिन्दी के ग्रतिरिक्त aa प्रादेशिक 
भाषाओं में भी हिमालय का जयगान 
हुग्रा है । तमिल के राष्ट्रकवि श्रो सुब्रह्मण्य 
भारती का राष्ट्रीयत्व जयघोष कर 
उठा-- हिमालय को सुभद्र रखें..... 


क्‌ चीनियों पर भरोसा छ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and edad, छिरी, उनसे m 
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हिमालय की रक्षा करो "4 
हाल ही के चीनी आक्रमण ने 
भारतवासियो में हिमालय के प्रति 


नया उत्साह और नई उमंग तथा प्र 


उत्पन्न कर दी है । देश का साहका 
हिमालय पर चीनियों के आक्रमण को कग 
सहन कर सकता था ? देशरक्षा केर 


१. Fogo साप्ताहिक हिन्दुस्तान, ता०१२-६-६३ में श्री रसिक पुतिग का लख 
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अपने कत्तेव्य को निभाने के लिये साहि E 
कारों की वाणी और लेखनी में नई | चाह 
श्रा गई | देखिए कवि दिनकर की ग्रो Pan 
वाणी किस. प्रकार हुंकार उठी --भे = 
नगपति ! मेरे विशाल ! ....मेरे भात? ददे 
दिव्य भाल ! ।' देश की पत्रपत्रिका 

सुरक्षांक और हिमालय दर्शन ग्रंक निकार बेच 
कर हिमालय को भावपूर्ण श्रद्ांजतिं wa 
अपित कर रही हैं तथा जन-जन में हिमा शा 
के प्रति गौरवमयी श्रद्धा का संचार ० 
रही हैं । हिमालय भारत का ब्रभिमी| ओर 
है । वह हमारी राजनीतिक एवं साँस हः 
एकता तथा देश की सुरक्षा का प्रतीक है। ह 
भारत जननी का हिममण्डित मुकुट है| भी 
शिरस्त्राण है । वह भारत की प्रक | ३६ 
राष्ट्रीयता का प्रतीक है । भारतीय पाहि fe, 
के लिये हिमालय चिरकाल से गरन पीर 
प्रेरणा का स्रोत रहा है । वास्तव में हि| गद्य 
के बिना भारत केग्रस्तित्व की की | ग्रा 
(शेष पृष्ठ ६२ पर) यही 

र 

अपर 


SS by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राष्ट्र निर्माया में संस्कत का योग 


Ti राज श्ररविद ने कहा है 
य “ग्रदि श्रात्मा अपनी सत्ता के गुप्त 
| एत्य एवं गम्भीरतम विधान को उपलब्ध 
| करता तथा उसके ग्रनुसार जीवन चलाना 
चाहती है तो अन्दर के इस वास्तविक 


| mad का बाहर की ओर ग्राह्वान शिक्षा 
म ) का तथा समस्त मानव जीवन का सच्चा 


if द्वेष्य होना चाहिए । 
इस मानव तत्त्व की उपलब्धि राष्ट्र 
| $ चरिव्र-निर्माण का ग्राधार हो तव सच्चे 
| ग्रथों मे सुख समृद्धि की प्राप्ति से हमारा 
। देश अपने प्राचीन वैभव से सम्पन्न होगा । 
इस तत्त्व की प्राप्ति भारतीय शास्त्र पुराण 
aK उपनिषदों के पठन पाठन से सम्भव 
है जो हमारी देव वाणी संस्कृत में रचे 
| हए हैं । संस्कृत का साधारण साहित्य 
\ भी वेदोपनिषदों के ग्रमल्य ज्ञान farsa 
| पेपरिपूर्ण हे । विद्यालयों के पाठ्य क्रमों मे 
निर्धारित पुस्तको मे, रामायण, महाभारत 
AR उपनिषदों में चित्रित जीवन सिद्धान्त 
ग, पद्य, नाटक, करानी और सुभाषित 
| भादि श्रनेक रूपों मे निहित रहते हैं । 
“ही कारण है कि राज संस्कृत पढ्ने वाला 
"ee विद्यार्थी चारित्रिक गण और आचरण 


की पवित्रता में ग्रन्य समाज की श्रपेक्षा 
अधिक श्रेष्ठ श्रौर शिष्ट पाया जाता है । 

सत्य, ग्रहिसा, क्षमा, सन्तोष, प्रेम, 
सेवा और करुणा श्रादि मानवीय गुण 
उस मूल तत्त्व को उपलब्धि से प्राप्त होते 
हैँ जिसे श्री ग्ररविन्द ने सत्‌ देवता कहा 
हे । यह सत्‌ देवता समस्त जीवधारियों 
के अन्तस्तल में समान रूप से विद्यमान है-- 
सभी की ग्रात्मा परमात्मा का ग्रंश है यह 
ज्ञान द्वैत भाव को नष्ट करके मानव हृदय 
में प्राणिमात्र के लिये प्रेम श्रौर करुणा का 
स्त्रोत वहाने में समर्थ होगा । 

“ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तत्त्व रसि 
Wit We ब्रह्माडस्मि” श्रादि ग्रादि वेदान्त 
सूत्र इसी सत्य का प्रतिपादन करतें हे कि 
अखिल विश्व ब्रह्म की श्रभिव्यक्ति है । 
मै, तुम वह सभी ब्रह्म का अंश है, फिर राग, 
द्वेष, घृणा और क्रोध क्यों ? याज्ञवल्क्य 
स्मृति मे कहा है-- 
पुराणन्याय मीमांसा घमं झास्त्रांग मिश्चिता: 
वेदा स्थानानि विद्यानाम्‌ घमंशच सचतुदंश। 

इस प्रकार धर्म और संस्कत को 
विद्याओं का स्थान आभिन्‍न है । श्रतएव 
संस्कृत के ज्ञान से ही वस्तुतः मानव धर्म 


GE 
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क परिज्ञान होता है जिसके बिना नर और 
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पशु समान श्रेणी के मान जान चाहिए । 
डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा हैः-- 
“संस्कृत वह भाषा है जिसमें भारत की 
संस्कृति हमारे ग्रतीत का गौरव तथा 
भारत की ग्राधुनिक ्राकांक्षाएं आदि सभी 
प्रतिबिम्बित होती 217 श्रापने बताया कि 
सदियों तक समस्त भारत को एकता के सूत्र 
में बांधने का श्रेय संस्कृत को ही है । देश 
के सांस्कृतिक विकास में संस्कृत का कितना 
उच्च स्थान है किसी से छिपा नहीं । हमारी 
सभी अधुनिक भाषाओं की ्राधार-शिला 
संस्कृत है । 
जनमानस से आज भी संस्कृत की 
अमिट छाप मिटी नहीं मानी जा सकती | 
रामायण ग्रौर महाभारत आदि ग्रन्थ 
ma भी मानव हृदय को श्रान्दोलित 
करते हैँ । प्रत्येक आदि भारतीय संस्कृत 
भै सम्वद्ध है, संस्कृत की सम्पूज्यता का 
लोप नहीं हुआ है । व्रत, तीर्थ, यज्ञ और 
श्राद्ध आदि wa भी संस्कृत के विद्वान द्वारा 
सम्पन्न करवाये जाते हे । ज्यों-ज्यों इस 
विद्या की उपेक्षा होती गई, त्यों-त्यों 
धमं के मूल सिद्धान्त जन मानस से श्रोझल 
होते गये, फलस्वरूप वर्तमान युग में 
साधारण मानव की वृत्ति में दानवी 
प्रकृति का विकास दृष्टि श्रा रहा है और 


, 
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पारसिक ag Telah Jan कर्णा भर 
हा नि होन लगी । 

इस स्थिति को बदल कर 
a को पुनः स्थापित कल ५ 
ही विश्व म वास्तविक सुख शांति 5 
प्रादुर्भाव सम्भव है तद्निमित्त भारतभासं | 
संस्कृत का ALAA लेना होगा | 

भौतिकता प्रधान युग में राए | 
वाह्य समृद्धि बढ़ाने के लिए अनेक योजगागर | 
द्वारा विदेशों से वाजी मारने की है | 
लग रही है । ठीक भी है जीवन निवह | 
लिये अन्न, वस्त्रादि भी आवश्यक हैं त 
अन्न वस्त्र की प्राप्ति और उस सुख रु | 
करने के लिये मी पारस्परिक सहयोग, | धारा 
षार्थ,सच्चाई, दया क्षमा और संतोष ग्राि।| 
मानसिक शक्तियां वांछनीय हैं fri} 
के बल से fo नेहरू के पंच शील श्रौ 
संत विनोबा के सर्वोदय का मूर्त OTE 
किया जा सकता है । 

इन मानव विभूतियों का प्राति 
स्थान संस्कृत है ग्रतएव संस्कृत के परता 
और प्रसार का राष्ट्र निर्माणम महत | 
स्थान है- हमारी संस्कृति के खा 
वेदों पर आधारित संस्कृत ग्रत्थों के ४४ 
पाठन द्वारा जन मानस को संस्कृत १ | 
भारतीय, श्रात्मा का ग्राह्नात रू 
योजना का मूल श्राधार होता चाहिए | 


माकी 
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सप्ति ' 


~ a 


(| उत्सुकता ग्रविस्मरणीय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


युग प्रतिनिधि रचना: झूठा सच 


fz न्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार 
है यशपाल के विशालकाय उपन्यास 
मठा सच' का प्रकाशन ग्राधुनिक हिन्दी 
| साहित्य के इतिहास में एक घटना है । 
पुस्तक के रूप में पाठकों के सम्मुख श्राने के 
पर्व इस उपन्यास का बहुत सा अंश 
ध्रारावाहिक रूप से 'धर्मयुग' में प्रकाशित 
| हुग्राथा और तभी पाठकवगं उत्कट रूप 
| मे इसकी श्रोर ग्राकषित हो उठा था । वह 
जिस से “धर्म- 
wail पूग के ग्रागामी श्रंक की प्रतीक्षा उन दिनों 
' की जाती थी । इस उपन्यास को समग्र रूप 

| पे ग्रामसात्‌ करने की व्यग्रता निश्चित- 
ein उस कौतुहल पर आधारित थी जो 
पिलस्मी, जासूसी अथवा food प्रेम की 
केथाग्रो के लिये निम्नबृद्धि के रसिया 
| गएको गे विकसित होता है । कारण यह 
कि झूठा सच' की पकड़ सर्वथा बौद्धिक 

| है तथा उस वर्ग की चेतना को झकझो रने 
| पाली है जिसकी चेतना य॒ग की गति का 
मण अथवा दिशानिर्देश करने में 
a रखती है । दूसरे, झूठा सच 
$ वुद्धिवादी युग की रचना होते हुए 


ma, १९६४ 


Sto रामगोपाल कोड़ा 


भी ग्राज के ग्रधिकांश बुद्धिजीवी साहित्य- 
कारों यथा इलाचन्द्र जोशी और श्रज्ञेय 
की रचनाओं के समान दो-एक Wal की 
जगजीवन से निरपेक्ष जीवनियों का ब्यौरा 
नहीं है वरन्‌ युग का व्यापक और सम्पूर्ण 
चित्र है 

उपन्यास की कथा का उभार १९४२ 
के भारत-छोड़ो श्रान्दोलन की पीठिका पर 
होता है । जीजान की बाजी लगाने 
पर भी आज़ादी के परवाने, विदेशियों 
की दमननीति श्रौर कूटनीति तथा देश के 
असंख्य विभीऽणों के कारण इस ग्रांदोलन 
को सफल न बना सके । प्रायः सभी बड़े- 
बड़े नेता जेलों में दंस दिए गए । परिणाम- 
स्वरूप देश के भविष्य का ग्रनिश्चय 


"गौर स्वतंत्रता-संग्राम के भावी कार्यक्रम 


की ग्रस्पष्ट रूपरेखा इन्हीं दो प्रश्नों से 
घिरा यूवक वर्गे, प्रकाश के लिये भटक रहा 
था । सामान्यतः सभी बड़े-बड़े नगर इस 
विचलन से व्याप्त थे पर विश्वविद्यालय 
आऔर कालिज विशेष रूण से इस उफान 
(fermentation; के केन्द्र याक 
जयदेव AIK उसके समव्यस्क अन्य साथी 


=q 
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|] उफ की 
यद्यपि लेखक ने तो एसा नहीं चाहा, 
परन्तु पाठक अगर जयदेव को उपन्यास 
का केन्द्रबिन्दु मान ले तो कोई बाधा 
नहीं पड़ेगी क्योंकि जयदेव का व्यक्तित्व 
ऐसा वातायन उपस्थित करता है जिसके 
माध्यम से युग के समस्त ग्राथिक, नैतिक, 
सामाजिक, धामिक और राजनैतिक जीवन 
का ग्रवलोकन किया जा सकता है । 
साधारण स्कूल मास्टर के घर का चिर।ग़ 
होते. हुए भी जयदेव श्रपनी प्रतिभा कार्य- 
निष्ठा और लगन की सच्चाई के कारण 
लाहौर के सम्पूर्णयुवक समाज के लिये 
प्रकाश स्तंभ है । कनक ही नहीं सभी लोग 
जयदेव के इन गुणों पर मुग्ध हे । परिवार 
जयदेव का निन्ममध्यवर्ग का ऐसा 
परिवार है जो ग्रनेक विपत्तियों के बीच 
अपने अ्रस्तित्त को बनाए रखने के लिये 
संघर्ष कर रहा है । घर में पिता है, मां है 
ग्रोर दो छोटे बच्चों के अतिरिक्त है 
उसकी बहन तारा, जो यद्यपि ग्रभी हाई 
स्कूल में पढ़ रही है पर निम्नमध्यवर्ग की 
निजी मान्यताश्रों के अनुसार वर प्राप्त 
भी हूँ । तारा की कुशाग्रबुद्धि में प्रोफेसर 
प्राणनाथ उसके उज्ज्वल भविष्य के लक्षण 
देखते हे, इसीलिये उसके विवाह की अपेक्षा 
अभी आगे पढ़ने के पक्ष में हूँ । तारा का 
अपना मन भी यही चाहता है पर उसकी 
सुनी कहां जाती है । अंग्रेज भक्त स्वाथियों 
की बनाई युनियनिस्ट मिनिस्ट्री पंजाब का 


[हुक चिगारियां हैं 


cr २ 
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चिगारी फूंक कर अपनी स्वामीभशि ६ 
प्रमाण i उपस्थित करें | सामा 
विद्वेष के मेघाछन्न वातावरण में ही T 
का पाणिग्रहण सम्पन्न gM | गि 
के प्रति तारा की भ्ररुचि को उसका ७ 
अपने प्रति विरुचि समझ बैठता a 
सुहागरात को प्रेम की स्निग्ध मस्क्ान ३ 
स्थान पर तारा को मिलता है पति जै 
अपमान शुद्धि से उद्भूत शारीरिक zy 
साम्प्रदायिक विस्फोट के ग्रस्निकांड ग 
नाम लेकर तारा वाले चौबारे को ऋ 
लगा दी जाती है । तारा पड़ोस की छ्ल 
कूद कर भाग निकलती है पु 
ग्राग की लपटों से निकल कर वलाक़ा 
की भट्टी में फंसने के लिए । 
सन्‌ १९४७ भारत के लिये वरा 
और अभिशाप दोनों लेकर श्राया | खक 
की प्रथम आभा भी देश ते देखी श 
बिभाजन फे फलस्वरूप विस्थापिता गहू 
के आंसू भी वहाए । दानवता के | ह 
तांडव की ऐसी विभीषिका महमूद गत | पबा 
ग्रौर मुहम्मद गौरी की लूट या नादिरश| को 
के क्रतलेग्राम ने भी प्रस्तुत त की होगी। n 
एक लम्बी अ्रवधि के सतत * | अ 
फलस्वरूप निर्धारित तथा स्वीकृत गीर 
की ग्राधारभूत मान्यताओं को ऐसा a 
धक्का, भारतीय इतिहास म 
पहले न लगा था | कारण यह कि 


पतसि मप्र 
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Al म 


(ato विवह हे AEC Eou POR स हठे सीमित 


| मत प्रालोडित करने मे प्रायः असमर्थ 

प्रे । केवल ऊपरी सतह को तरंगायित 
करते में ही उनका इति हो गई थी जसे 
। न परिवर्तनों का सम्वन्ध हमारे जीवन की 


लंड तक नहीं केवल त्वचा तक ही हो। 
इसीलिये इन परिवतंनों ने जीवन को ऊपरी 


| त्य सज्जा में ही ग्रत्किित ग्रदल-बदल 
करके छोड़ दिया था और श्राधार गहरा 
il त होते के कारण यह श्रदल-वदल भी 


Til झालांतर में विलीन हो गया । पर क्योंकि 


विभाजन का परिणाम नगरों को कम 
रामों को श्रधिक भुगतना पड़ा, उन ग्रामो 
| को जो हमारे सांस्कृतिक ग्रादर्शो के 
T| तिवास-स्थान थे, इसी लिये विभाजन ने 


गला] पामाजिक ग्रौर नैतिक जीवन की व्यवस्था 


| को एक वारगी छिन्न-भिन्न कर दिया । 
| थोड़ी देर के लिये लगा मानों इसे फिर 
Aa) स सूत्रबद्ध करना मानवीय बल के बाहर 


र | की वात है । 


बिभाजन के पूर्व लाहौर में रहते हुए 
है, धर में बड़ा और नौजवान होने के नाते, 
तथा भ्रमरवेल की तरह दिनों दिन यौवन 
क प्राप्त करती हुई तारा को निपटाने 
म पिता के उत्तरदायित्व में ग्रपना भाग 
शि कर, परिवार को ग्राथिक संकट से 
वोग दिलाने के हेतु, मजबूर जयदेव को 
नी प्रतिभा और भ्रध्यवसाय को स्वार्थी 
पतियों की मंडी म ठीकरों के भाव 
जिता दिखाया गया हे । यहां फिर भी 


दु । | FT १६ ६४ 


ही सही पर परिचय का क्षेत्र भी था, 
लेकिन विभाजन ने तो उसे एक विशाल 
जलधि मे तिनके सा फेंक दिया, निराधार 
निःसम्वल । वह क्या सभी की यही 
स्थिति थी । कौन किस का सहारा हो, 
होना भी चाहे तो सहारा देने के लिए 
पास वचा ही क्या था । सरकार की ओर 
से खोले गए शरणार्थी केम्पो में सभी तरह 
के लोग थे | कल के कुबेर श्राज मुट्ठी भर 
चवेना पाने की श्राशा में घंटों लाइन में 
खड़े रहने के लिये वाध्य-नर, नारी, बच्चे, 
बूढ़े जवान भी श्रौर उनकी मजबूरी का 
यथा ग्रवसर लाभ उठाने की ताड़ में लगे 
लोलूप गीध भी । एक ओर पेट की ज्वाला 
दूसरी ओर विछ्ड़ें gat की तलाश | 
जिन्दगी मानो हिटकोरे खाती भटक रही 
थी । मंजिल भी नहीं और राह भी नहीं । 
जव दया ही सदैव नहीं रहती, तो 
दया की भीख पर गुजारा कब तक हो | 
स्वाभिमान की मांग भी अपने पैरों पर 
खड़े होने की है फिर उसके लिये चाहे 
जूते पालिग करने AK जूठे बर्तन मांजने 
का धंधा अपनाया जाए था ग्रखवार बेचने 
और कपड़े सीने से जीवि को पार्जेन किया 


जाए ॥ वर्षो से जमे हुए उद्योग और व्यवसाय 


वालों की इजारादारी के मध्य कोहनी 
Hix घुटनों के बल रंग कर पहुंचना श्रगर 
हो भो जाए तो टिकने की संभावना तभी 
हो सकती है जब ग्रोचित्य-प्रनोचित्य की 


BR 
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बंधनों में शैथिल्य आने पर चौकस किये 
जाने की बजाय, श्रगर प्रोत्साहन मिले 
तो सीमाएं प्रायः टूट जाती हैं । रोग 
संक्रामक होकर महामारी बन जाता है । 
कुछ ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा था 
देश उन दिनों । शरण मांगने वाले और 
शरण देने वाले दोनों की एक दशा थी 
यह बात दूसरी है कि इस नैतिक पत्तन.का 
एक शिकार था दूसरा शिकारी । फिर भी 
जो एक बार शिकारी है वह सर्वत्र शिकारी 
ही रहे ऐसा नहीं । शिकार श्रौर शिकारी 
की भूमिका बहुत कुछ स्थान श्रौर समय, 
परिस्थिति और अवसर पर निर्भर थी । 
कुछ हवा ही ऐसी चली थी । रात के 
खामोश सितारों ने और दिन के उजले 
ग्राकश ने, नीचे धरती पर घटित होते क्या 
कुछ नहीं देखा | धर्म और जिहाद के 
साय मे आयोजित लूट, भीषण भ्रग्निकांड, 
हत्याएँ, प्रतिहत्याएँ, अपहरण, बलात्कार, 
एक एक रोटी के लिये लाज का विक्रय । 
मनुष्य शायद पशुता से भी निचले धरातल 
'पर पहुंचने के लिये उतारु हो उठा था । 
इस सब कुछ को लेकर भी धरती डोली 
नहीं, टिकी रही । | 

भारत गणतंत्र घोषित किया गया । 
पहला आम चुनाव था | जन साधारण के 
मस्तिष्क में चुनाव का या उससे निकलने 
वाले परिणाम का कोई खाका अभी स्पष्ट 
न हो पाया था । फिर भी गंगा में डुबकी 


—— ॥ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वादियों की कभी तो कमी रहती ag 
FA नामधारी देश सेवक श्रौर 


उठ चड हुए । कुछ जीते, बुष हरेर 
जा जात उन्होंने अपनी पिछली जैत र्ग 
मूल्य भा उगाहा साथ ही जीत को ats | 
में भी ग्रारक्षित रखने के लिये ge, 
साधन भी बटोरे | ध्यातव्य है कि इ; 
अनेक एसे व्यक्ति भी विजयी हए, के 
सेवा की बात जिन के होठों तक | 
न थी वरन्‌ रक्त की एक एक बूंद में | 
हुई थी । भविष्य में उन्होंने ही देश की # 
रूपरेखा निश्चित की, राष्ट्र के जीकगे 
इस काल चक्र से बाहर निकाला तथा पट 
एवं सुस्थिर भूमि पर ला खड़ा fer 
सच, के लेखक ने राष्ट्रीय जीवन केइसप| 
का ग्रछूता ही छोड़ दिया है,शायद यह उ |. 
परिधि के बाहर का विषय था यामे 
आपनी लेखनी को इसके पहले ही विर 
देना ग्रभीष्ट था । फिर भी ग्राथिक प्र 
और राजनैतिक सत्ता के आवरण के कु 
नीचे छुपे हुए मानव के ग्रमानवीय कुढत 
का कोई भी पहलू ऐसा नहीं जिस पर त्व 
की निगाह न पहुंची हो । उसके ME N 
परिस्थितियो से जूझते, बेवसी की चत 
पिसते, कराहते, दमतोड़त निश्छत हॅ 
को मक्त सहानुभूति भी लेखक १ (९ 
इतने विराट बिम्ब की परख, रर 
सजीव एवं पर्ण रूप से प्रतिबिर्खित 
यशपाल की प्रतिभा के लिये ही 


कीर्णा | इसलिये इस रचना के कलेवर 
वजितता कुछ समेटा गया है और जिस खप 
उसे नियोजित किया गया हैं, उसे देख 
झठा सच झुठा सच नहीं लगता 


| कर 


स्थूल लक्षणों की 


दुराग्रह होगी सरीर दोषी कर ०५०९९१११ १2९११ /विगेषता 


सच्चा सच, घोर सच, निपट एकांत सच ही 


लोकप्रियता का कारण भी। 
हिन्दी के पाठक के मध्य ही नहीं, ग्रन्य 
भाषाभाषियों के बीच भी जिन्होंने इसे 
अपनी भाषा में ग्रनूदित कर लिया है । 


है AR 


| कि ब्रह्म dad का पुराण की राधा 
of परमाद्या प्रकृति ही है जो कृष्ण की ही 
|. म्ति है श्रौर उन्हीं के वामाङ्ग से उद्भूत 
a] हुई है। जितनी भी ्रन्य देवियां हैं वे सब 
इसी राधा का AM हैँ, यहां तक कि संसार 
की सभी स्त्रियां उसकी कला से ही प्रादुर्भूत 
ह हैं प्रतीत होता है कि अपने मूल रूप 
म राधा सांख्य को प्रकृति ही है । विष्णु 
पुराण में श्री को नित्य जगन्माता प्रकृति 
ह कर पुकारा गया है और श्री तथा 


| शोत, ३६६४ 


(पृष्ठ ७० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का शेष) 

विष्णु में अभेद माना गया है । शाक्तो की 
शक्ति का रूप भी राधा से पर्याप्त मात्रा 
में मिलता है । ग्राचार्य वल्लभ निम्बारक 
तथा चैतन्य माया श्रथवा शक्ति को 
भगवान की ह्लादिनी शक्ति कहते हैँ | 
जीव गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि की 
टीका में एक स्थान पर राधा को कृष्ण 
की स्वरूपह्णादिनी शक्ति कहा है । ब्रह्म 
वैवत्त पुराण में ही हमें राधा के स्वरुप 
का चरम विकास दृष्टिगोचर होता हे ! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तायल महाकाव्य : यलप्पाद्‌ PRA 


मिल के प्राचीनतम साहित्य को 
“संघम काल ” की संज्ञा दी 


गई है । ईसा की द्वितीय शताब्दी के पश्चात्‌ 


से स्वतंत्र कवियों द्वारा साहित्य-सुजन होता 
रहा | इस काल को संघोत्तर युग' ग्रथवा 
“महाकाव्य काल' नाम विद्वानों ने प्रदान 
किया । महाकाव्य काल' कहने का कारण 
है इस युग के पाँच महाकाव्य हैं । इनमें से 
दो महाकाव्य कुण्डल केशी तथा वलयापति 
HTA हैँ । ग्रन्य तीन महाकाव्य शिलप्पदि- 
कारम्‌, मणिमेखले और जीवक-चिन्तामणि 
का व्याख्या सहित प्रकाशन लगभग 
६० वर्ष पूर्व महामहोपाध्याय स्वामी नाथ 
ग्रय्यर ने किया था । जैसा कि कहा जा 
चुका है इन महाकाव्यों के ग्राधार पर 
प्राचीन तमिल प्रदेश की संस्कृति एवं 
साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत 
सुगमता हो गई है 

शिलप्पदिकारम्‌ शब्द का अर्थ है-- 
नूपुर-प्रकरण । तमिल भाषा में शिलम्बु” 
नूपुर के लिये और आदिकारम्‌ “प्रकरण” 
के लिये प्रयुक्त होते हैं, सन्धि-नियमो के 
अनुसार शिलम्बु आदिकारम्‌ शिलप्पदि- 
कारम्‌ बन जाते हैं । इस नाम का आधार 


र 
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हे कथा की नायिका कण्णकी का नपा; 
कथा को नवीन मोड़ देता है | इस | 
के प्रणता इलंगो श्रडिहल के बार ॥| 
विश्वास किया जाता है कि वह चेर फ़ 
के युवराज थे जो राज्याधिकार को छ| 
कर संन्यासी हो गए थे | 
कावेरी-पट्टनम्‌ (जिसका दुसरा ग 
'पुहार' था) के एक बड़े धनी aha * 
वणिक मानयकण की पुत्री कण्णकी ग्रा 
रूप सौंदर्यं एवं शील के लिये प्रसिद्ध धी 
एक अन्य धनी वणिक माच्चाट् ¡| 
पुत्र कोवलन भी शीलवान तथा शा 
था । इन दोनों का विवाह बहुत धू] 
धाम से किया गया । विवाह के पर्सा 
इन दोनों के दिन बहुत सुख पे ब 
होने लगे । दम्पत्तिका परस्पर बहु षा 
था और ऐश्वर्य की तो कमी थी हीह i 
कोवलन कण्णकी के AA] 
करते हुए ग्रघाता नही था । HS 
वह ग्रनन्य सुन्दरी लगती । उसी 1 
हंसिनी के समान और मधुर वाणी 
के समान प्रतीत होती । eS 
दासियों से कहता, व्यर्थ ही तुम 
का ग्राभूषणों एवं पुष्पोंमसे खग | 


प्ति" 


a इसके असी कदर) By Arta Sandi ती दम Chahna ara 69 कुद्क/गया | 
॥ आवश्यकता है ?” अपने पति का उनका जीवन विलास एवं ऐश्वर्य में व्यतीत 


म पाकर कण्णकी भी अपने पारिवारिक होता रहा । कुछ वर्ष बीते और फिर बारी 
| यों को सहर्ष निभाती । पति के मित्रों ग्रायी कण्णकी के श्राभूषणों की । ग्रपने 
गाए तवियो का श्रादरःसत्कार करती हीरे एवं स्वर्ण से वने आभूषण कण्णकी 
mi एवं गरीबों को यथोचित दान ने सहर्ष कोवलन को एक एक कर सौंप 
a A । इस प्रकार प्रसन्तता के कुछ वर्ष दिये । अपने पति के प्रति उसका प्रेम किसी 


TAR) aa हो गए । भी प्रकार कम न हुआ था । 

र i कुछ समय पश्चात्‌ चोलनरंश के चोल देश का राष्ट्रीय त्योहार 
RT दखार में राजनर्तकी माधवी का सभासदों RTA द्रोत्सव आया । हर साल चेत्र-पुणिमा 
at ना g ` ise 


T ; मुख प्रथम नृत्य हुआ । माधवी मानों से लेकर एक मास तक पुहार नगर में बड़ी 

द्य की साक्षात श्रवतार थी । उसके धूमधाम से यह त्योहार मनाया जाता 
Mam की भाव-भंगिमाएं ऐसी ग्रद्भुत एवं था । नगर खूब ग्रच्छी तरह सजाया जाता; 
za | झतापूर्ण थीं कि नरेश ने एक हजार आठ इन्द्र और Wa श्रनेक देवताओं की पूजा 
| शोते की मुद्राग्रों का हार नर्तकी को भेंट होती । इसी के साथ संगीत, नाटक, 
| किया -। कोवलन भी संगीत का विद्वान्‌ नाट्य ग्रादि का प्रदर्शन तथा धर्म सम्बन्धी 
„| छं मर्ज्ञ था; और नतकी की कला एवं व्याख्यान और शास्त्रार्थ इस त्योहार के 
| अके सौंदर्यं पर वह मुग्ध हो गया । उसके विशेष ग्राकर्षक थे । यह त्योहार श्रानन्द- 
“| एव चन्द्र को देख वह ग्रपनी विवाहिता मंगल, संगीत, मनोरंजन तथा कला- 
पली को भूल गया । माधवी ने भी उसे संस्क्ृति-प्रसार का त्योहार था । माधवी 
भर प्रेमी के रूप में स्वीकार कर लिया । श्रौर कोवलन भी ग्रामोद प्रमोद में व्यस्त 
UTA के संग रह कोवल भोग-विलास थे । त्योहार के ग्रन्तिम दिन माधवी ने 
"मण हो गया ग्रौर शनैः शनैः पूर्वजों समुद्र-तट पर जाने और वहाँ स्नान करने 
४| ग्रजित विशाल सम्पत्ति समाप्त की इच्छा व्यक्त की । उसने अपना श्वृंगार 
| फा लगी । कुछ समय उपरान्त माधवी किया श्रौर कोवलन के साथ समुद्र तीर 
a oe जन्म दिया । बालिकाका जा पहुंची । फूलों से लदे T a के तले 
â का इच्छानुसार मणिमेखला यह लोगबठ गए। माधवी का दासा 
करी जा गया ">>> वालिका के जन्म से कोवलन वसन्तमाला ने याल१ को पुष्पमाला से बालिका के जन्म से कोवलन वसन्तमाला ने याल१ को पुष्पमाला से 


0 Fy 
rc z वीणा को समान एक वाद्य यन्त्र, जिसका प्रयोग Sar को दुसरी शताब्दी के लर 
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माधवी ने याल कोवलन को सौंप दिया | 
चारों ओर प्रसन्नता और रंगीनी के 
वातावरण से कोवलन प्रभावित हो चुका 
था । उसने कावेरी नदी को सम्बोधित 
कर कई गीत गाए और फिर एक प्रेम-गीत 
गाया जिसमें एक मछुग्रा परिवार की 
युवती के मादक सौन्दर्य का वर्णन था, 
उसके नयनों के तीर के समान बताया गया 
था जो युवकों के हृदय को छेद देते हे । 
माधवी बहुत ध्यान से इन गीतों को 
सुन रही थी । इस गीत की ध्वनि से उसे 
aa हुआ कि कोवलन अब उससे प्रेम नहीं 
करता । कोवलन के हाथ से याल लेकर 
उसने भी ग्र पनी मनोहर एवं मनो-मुग्ध- 
कारी वीणा में कई गीत कावेरी को संबो- 
धित करके गाये और फिर एक गीत 
मछुग्रा-परिवार की युवती की ओर से 
गया, जो अपने प्रियतम के विरह से व्याकुल 
e 
Qi f 
हे खिलते हुए सुन्दर पुष्ए, 
कितनी मधुर नींद सोते हो तुम, 
जबकि मेरी निद्राविहीन आँख, 
रो रोकर किसी को प्रतीक्षा करती हे 
x x > 
पक्षी घोंसलों की ग्रोर उड़ गए 
चमकता सूर्यां डूब गया, 
चर सं मिलन-स्थल पर बेठी, 
WA .बहाती उसको प्रतीक्षा में । 
x x x 
चला गया हमें छोड़ कर, 
परन्तु दिल सं विद्यमान 


८८ 


' उन्होंने एक गडरिये की 


जब तक हँ शरीर में प्राण । 
DAM न गीत इतनी त 
गाया कि कोवलन को लगा कि zh 
A $5 प्रम ay व्याकुल है | ईप पर 
क्रोध से पागल हो वह उसी क्षण पाह 
तथा दासियों को वहीं छोड़ ग्रग इ 
चला ग्राया । 
कोवलन ने घर ग्राकर जव काई 
के दुर्बल शरीर एवं उदास चेहरे को के 
तो उसे लगा कि यह सब उसी का दोप al 
अपनी पत्नी को छाती से लगा कर क्र 
निश्चय किया कि वह अपना भाग इस : 
सुधारने का प्रयास करेगा । aM लिया 
अपने नूपुरों का जोड़ा उसके समक्ष गयो 
दिया । कोवलन ने कहा, “मेरा वा| चोरी 
है कि हम दोनों मदुरा नगर तते गरा इलत 
वहाँ जाकर मैं फिर व्यापार प्रा शरोर 
कर्खै”। अपने पति को वापिस पाकर कण छू वि 
इतनी प्रसन्न थी कि वह संसार के कि| ग्रपन 
भी भाग में जाने को प्रस्तुत थी । प्रा भुरा 
में ही किसी को सूचित किये विना | आप 
मदुरा की ओर चल दिये। | 
मार्ग की अनेकानेक कठिताओों | "मि 
पार कर वे पाण्डय देश की राजप 
मदुरा पहुंचे । मदुरा में उस समय पालि होत 
नेडचेलियन राज्य करता था! 001 
> झोपड़ी iT कोव 
ग्रहण किया । कण्णकी को ai J 
एक नूपुर ले, कोवलन शहर १ oa) 0 
सप्ति | अङ्गे 
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Trenean eens | निकलतें समय उसका ग्राखा म 
भर ग्राए । मार्ग में उसे ग्रनक कारी- 
fal गरो के साथ जाता GAT पाण्डयन नरेश 
का राजकीय सुनार मिला । कोवलन 
पाग १ उसके पास जाकर उसे नूपुर दिया और 
पे पूछा, “क्या श्राप महारानी के पहनने योग्य 
| तपुर का मूल्य श्रांक सकते हँ 1? 
स्वर्णकार ने नूपुर देख कर कोवलन 
ख| को लौटा दिया और राजा की इच्छा पूछने 
है| केलिए, कोवलन को वहीं एक स्थान पर 
| प्रतीक्षा करने के लिए कह, चल दिया । 
इस सुनार ने रानी का एक नूपुर चुरा 
i} लिया था । इसके मन में पाप आया, 
| “ai न इस श्रपरिचित व्यक्ति को उस 
fen} चोरी के लिये दोषी ठहरा कर अपना 
| set सीधा किया जाए ?” वह महल की 
Te] ओर गया और जाकर राजा के चरण 
कमं ७ विनती की, “महाराज ! जिस चोर ने 
| ग्रने Haat से महारानी का नूपुर 
पुरा लिया था मैंने उसे ढूंढ निकाला है 
| आप उसे दण्ड दीजिये ।” 
पाण्डयन नरेश ने तत्कालः AIT 
पनिको कों बुला कर आदेश दिया कि यदि 
अप व्यक्ति के पास महारानी का नूपुरं 
है तो उसका बध कर दिया जाए-। सुनार 
| भ अपनी चाल सफल होती दिखाई -दी । 


ग्रा 

l P गैवलत के पास पहच उसने-कहा-- 
al 7 पाकर : 
र रु यह सैनिक नूपुर देखने 


। कोवलन ने :सहर्ष वह- नूपुर 


WIT पत्ना स्‌ 
Ed लिये चल दिल्ला॥220 by Arya Saft Foundation तिनी विवक्षत Fl 


मारन में पहले तो सैनिक हिचकिचाए 
परन्तु स्वर्णकार के बार बार कहने से कि 
राजाज्ञा का पालन न करने पर व दण्ड 
के भागी होंगे, एक सिपाही ने श्रपनी 
तलवार से कोवलन का सिर धड़ से अलग 
कर दिया | रक्त का फौन्वारा छटा AIT 
कोवलन का धड़ भूमि पर लोट गया । 


यह बात नगर में WM की तरह फेल 
गयी । इधर कण्णकी कोवलन की प्रतीक्षा 
कर रही थी । एक स्त्री ने श्राकर उसे यह 
हृदय-विदारक सूचना दी । कण्णकी के 
दुःख का कोई अन्त न था । अपने हाथ 
में दूसरा नूपुर ले वह रोती हुई अपने पति 
की लाश की ओर चली । मार्ग में लोगों 
के पूछने पर उसने बताया कि उसका पाति 
निर्दोष था, उसके साथ ग्रन्याय हुआ है । 
जनता की सहानुभूति स्वभावतः उसके साथ 
हो गई । पाति की लाश के पास पहुंच कर 
ag उससे लिपट कर रोती रही । जीवन 
में उसके लिये प्रब रह ही कया. गया था ? 
परन्तु ग्रपन पति के साथ हुए श्रत्याय का 
बदला लेने के उसकी उद्दाम इच्छा .1र 
भी प्रबल हो गई । श्रगले दिन प्रातः ही 
कण्णकी राज-दरवार में पहुंची । उसके 
लम्बे केश अस्तव्यस्त हो रह थ, शरार 
धूल एवं रक्त से भरा था और आंखों से: 
अविरल अश्रु रा वह रही थी । राजा af 
उसकी यह दशा देख दया आई और उसने. 


a TAL 3 
व विकार विचा 865 न कर्‌ T 


है 


हे ग्रन्यायी राजा, मुझेःतुम से. दो ' 


बातें करनी हैं । में पुहार से आयी हूँ जंहां 
का राजा अपने न्याय के लिये प्रसिद्ध है । 
मेरा नाम. कण्णकी है और मै. कोवलन 
की विधवा हूँ । हम जीविका कमाने 
यहां आये थे और तेरी आज्ञानुसार मेरे 
पति का बध किया गया है । तूने मेरे साथ 
ग्रन्याय किया है ।-” “देवी ! चोर को दण्ड 
देना राजा का अधिकार है , यह अन्याय 
नहीं |” 


“मेरा पति चोर नहीं था । वह मेरा 
ही नूपुर बेचने गया था मेरे नूपुर में 
मणि क्य भरे हुए हैं ।” कण्णकी ने चिल्ला 
कर उत्तर दिया । 


क्या ? परन्तु हमारे नूपुर में तो मोती 


भरं | | ” 


राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । 
उसने' तत्काल नूपुर लाए जानें: की आज्ञा 
दी । नुपुर राजा के समक्ष प्रस्तुत (कया 
गया और जब कण्णकी: ने उसे तोडा तो 
तो उसके अन्दर भरे माणिक्य चारों az 
बिखर गये । जब पाण्डवः नरेश ने चमकते 
हुए माणि क्य देखे: तो उसे विश्वास हों 
गया कि उसे स्वर्णकार ने धोखा दियाः हैः: 
और वह कोवलन की हत्या. के. लिए 
उत्तरदायी है । यह सोच धर्मिष्ठ और 
न्यायी राजा श्रत्यन्त दुःखी हुआ । अपनी 


N 


CIO £ 
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के कारण: वह.बेसुध हो कर घर 
गिर -पड़ा और उसके प्राण tie 
गए । कण्णकी का क्रोध शांत न m 
उसने शाप दिया कि मदुरा नगर mi 
भस्म हो जायेगा । यह कह उसने आए | 
वाई छाती काट कर फेंक दी जिस) 
आग लगा. कर्‌ मदुरा नगर भस्म हो ग्रा, 
तत्पश्चात्‌ शोकाकुल कण्णकी afta § 
ओर चल दी चौदहवें दिन “लाल पढाई 
नामक पर्वत पर पहुंची । वहाँ, एक क 
विमान पर बैठा : हुआ. कोवलन दिई 
दिया -और कण्णकी भी उसी विमान $ 
वेठ कर पति के साथ स्वर्ग सिधारी। 
पहाड़ी लोगों ने. यह दृश्य देबा गे az: 
जाकर चेर देश के राजा, शेगट्टग्रन गी 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया ! शगुट्ट ग 
mA रानी के साथ प्राकृतिक सौद 
देखने. उस समय लाल पहाड के प 
आया: हमा, AT ।. कण्णकी:का वृत्तात 
सुन बह श्रचम्भे में आ गया ग्रौर पर 
रानी. के अनुरोध पर.पत्ली देवी का 
मन्दिर बनवाया . श्रौर उसमें कण्ण 

प्रतिमा . का : प्रतिष्ठापन बडी धमर 
किया ॥ , i | 
महाकाव्य” के af भाग 
चेर राजा शेगट्टअन/की उत्तर के राप 
पर्‌ विजयः का विस्तृत विवरण ह| 
राजा ने कण्णकी की पुजा का ति 
और सती की अनेक राज्यों म न 
सकि d 


१४ सती र 
Ry बद लगाने का प्रयास है । कवि स्पष्ट 
ह वाटता है किन केवल साधारण 
| ता पितु ग्रनेक राज्यों का विजेता 
अ | ४२ शेगुट्टय़न भी कण्णकी के प्रति पूज्य 
| aa रखता है | कण्णकी की आज भी 
|| fan भारत में पूजा होती है ग्रौर वह 


पह | परन्तु कथा का श्रन्त यहीं नहीं हो 
| qa, जव कोवलन की मृत्यु का समाचार 
| mi के कानों तक पहुंचता है तो वह 
मासारिक एश्वर्य त्याग का संन्यास ग्रहण 
Ti | कर लेती है | उसकी पुत्री मणिमेखला भी 
बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भिक्षुणी 
| इन जाती है । नर्तकी माधवी अपने प्रम 
ट.अ| का परिचय इस भांति देती है । 
Wa) अन्त में कवि 'इलंगोग्रडिहल' स्पष्ट 


$ प ) इरत हैं कि नूपुर के माध्यम से हमें तीन बातों 
वृता) मा ज्ञान होता है । (क) सती स्त्री के 


प्रति महान से महान व्यक्ति भी श्रद्धा 
खता है । (ख) राजा का अन्याय उसकी 
AT मु एक नाश का कारण बनता है रौर 
| ग) भाग्यं परिवर्तन नहीं हो सकता । 

Tl भाग्य से अभिप्राय है--हमारे कर्मो 
{| भ संचित फरल । कवि ने स्पष्ट कर दिया 
बा | है कि हम सब इस संसार ant के यात्री 
18) ६ हमारे जीवन का ध्येय है सत्य और 
fa TN की खोज. । इसमें कोई सन्देह नहीं 
तिरी | कि जीवन में प्रत्येक पग पर उलझनें और 


J १६६४ 


T ~ pe बाश््तव में काव्य कृ यह. 
[पित की , गइ b ES By Arya amaj Fo 
कण्णकी के महत्व को चार | 


पवित्रता क्रिस 
लिए हैं? संघर्ष का उद्देश्य क्या है ? इस तरह 
के कई प्रश्नों का उत्तर कवि स्थान स्थान 
पर देता चलता है । यदि हम यह कहें कि 
कठिनाइयाँ सहर्ष झेलने के लिए होती हैं 
उलझनें हल करने के लिये होती हैं तो हमं 
कवि के दृष्टिकोण के ग्रत्यन्त निकट पहुँच 
जाते हैं । मुख्य बात है जीवन का लक्ष्य, 
ओर उसकी प्राप्ति में आने वाली प्रत्येक 
कठिनाई एक परीक्षा है जिसमें से उत्तीर्ण 
होना ही हमारा मार्ग होना चाहिए । 


कई दृष्टियों से शिलप्पदिकारम्‌ एक 
महान और अमूल्य ग्रंथ[हैं | काव्य की दृष्टि 
से तो यह उत्कृष्ट है ही । मन को मुग्ध 
कर देने व।ली कथा, सुललित मँजी हुई 
शैली एवं सजीव ana, ये स्व इस ब्य 
को महान बनाने A योगदान देते हैं । 
इसके अ्रतिरिक्त, संगीतात्मकता इस काव्य 
की अनपम है । 


इस “महाकाव्य की एक ग्रन्य विशेषता 
यह है कि उस युग की भाषा का श्रध्ययन 
करने के लिये बंड महत्त्व का ग्रंथ है । 
प्राचीन तमिल के तीन प्रभेद थे--प्राकृतिक 
(इयट्रमिल) ; गीत तमिल (इशैत्तमिल) 
six नाटकतमिल'. (नाटक.त्तमिल ) । 
यह. एक मात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 
प्राकृतिक तमिल के अतिरिक्त गीत- 
तमिल और नाटक-तमिल का. प्रयोगः 
मिलता है | z ह 


», 
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सामाजिक,राजनीतिक और धामिक जीवन 
का. सजीव चित्र हमारे समक्ष शिलप्पदि 
कारम्‌ के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है । 
इस-युग के सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण 


की -बात पहले कही जा चुकी है । इसकी 


कथा के. विस्तार के कारण यह कार्य 


(पृष्ठ ७८ से आगे) 


कैसे की जा सकती है ! सच तो यह है 
कि हिमालय भारत की अ्रमरता, महानता 
ओर गौरवशीलता का प्रतीक . है । 
हिमालय, की रक्षा भारत की अखण्ड 
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पल 
a a, To eal i है | इसकी ; 
चोल राज्य से प्रारम्भ हेत । 
esc उसकी प्रमुख घटना Ri 
और चेर राज्य में उसकी समाप होत, | 
इससे तीनों राज्यों का सजीव वात | 
चित्रण इस महाकाव्य मे प्राप्त होता 


स्वतन्त्रता, प्रवाहमान संस्कृति ग्रौर परः) 
बढ़ कर हमारे मूल्यवान साहित्य की ह| 
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भाषा विभाग के हिन्दी प्रकाशन 


पुस्तक प्रकाशन-वर्ष मूल्य 
| ,, ग्रभिनन्दन ग्रन्थ श्री यशपाल १९५६ १६.०० 
B इंगलिश-हिन्दी-पञ्जाबी राजकीय 
| प्रशासन शब्दावली १९५९ ०.४० 
| ३, पञ्जावी के लोक-गीत १६६०-६१ ३.७५ 
| (देवनागरी लिपि में) 
४. वाणी गुरु अर्जुन देव की १६६०-६१ ७.७० 
A | (देवनागरी लिपि में) 
कं | ५. कथा हीर रांझे की १६६०-६१ २.३० 
| ६ वाणी गुरु राम दासको १ १९६१-६२ ३.५० 
‘ | (देवनागरी लिपि में) 
| ७. मेरा विलायती सफर नामा १९६१-६२ ३.५० 
i | (देवनागरी लिपि में) 
| हिन्दी प्रबोध १९६२-६३ २.०० 
(o हिन्दी बोध १६६२-६३ १.७५ 
॥” प्रशासन तथा सामान्य शब्दावली १६६२-६३ 5.00 
॥ वाणी गुरु तेग बहादुर १९६२-६३ ३.६० |: 
५ पंजाबी-हिन्दी कोश १९६२-६२ ६-२५ 


` कांगड़ो-शब्द-संग्रह (प्रेस में) 


प्राप्ति स्थान--- 


कण्ट्रोलर, प्रिटिंग एण्ड स्टेशनरी, 
पंजाब, चण्डीगढ़ । 


a 
Sapta Sindhu April, 1964 
izeddby AryearSameap koundationChenra ande cangati o 


हिन्दी विभाग, पंजाब के दो अनूठे मासिक प्र 9Y 


Ow? 


शोधपूर्ण एवं आलोचनात्मक व्यंग्य-विनोद एवं सूजनाता$ 

साहित्यिक saat का एक सरस साहित्य का एक 
बोधक संचयन । रोचक संकलन । 

दोनों पत्रिकाएँ डी० पी० mgo, पंजाब, डायरंक्टर TAMA, 

तथा संचालक, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश, द्वारा पंजाब के सभी स्फूलो, i 
लायब्रेरियों एवं पंचायतों तथा मध्य प्रदेश के स्कूलों, कालेजों एवं T | 


qi 


g १ के लिए स्वीकृत हें । 
बढि” कागज, सन्दर छपाई, ग्राकर्षक गेट-प्रप 
प्रत्यक का :-- 
वाषिक ६ रुपये एक प्रति ५० 17 


आज हो निदेशक, हिन्दी विभाग, पंजाब पटियाला 
को मनीग्राडंर भेजकर ग्राहक बनिए | 


८८ ee टक । ॥ 

श्री लाल सिंह, डायरेक्टर जनरल, भाषा विभाग, पंजाब, ey 4 
प्रिटिग एण्ड स्टेशन री डिपाटेमेंट,पंजाब, पटियाला से छपवाकर रकाः 
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(मासिक प्रकाशन--मई, 
| ay ११ ग्रंक ५ 
| १. सम्पादकीय 

| १. सन्देश एवं शुभकामनाएं 


३. कालिदास श्रौर लालित्य विधान zio हजारी प्रसाद द्विवेदी, १ 
पंजाब वि० वि०, चण्डीगढ 


| ४, डॉ० इन्द्रनाथ मदान : एक डॉ० दुर्गादत्त मेनन, Slo To Alo २६ 
रूपरेखा कालेज, जालन्धर H 
X डॉ० मदान की समीक्षा मर्मज्ञता प्रो० प्रेम प्रकाश सिह,, पंजाबी ३० 


विश्वविद्यालय, पटियाला 


| Slo मदान व्यक्ति एव ग्रालोचक Zio गणपति चन्द्र गुप्त, पंजाब ३३ 
ह प रुपम fao fao, चण्डीगढ 


A 
न 


ॐ आधुनिक हिन्दी काव्य और ग्रालोचक डॉ० रमेश कुन्तल मेघ,पं जाव ४८४ 


मदान वि० tao, चण्डीगढ़ 
5. i Riin री v © aun ग्ज २ छ 
| Slo मदान-साहित्यिक व्यक्तित्व का ड।० धर्मपाल मैनी,प॒जाव tao iao ५७ 


विकास चण्डीगढ़ 
tzi र 5 N 3 = a 
३।० मदान की ग्रालोचना दृष्टि श्री प्रवीण चन्द्र, डी० ए० वी० 2 


कालेज, चण्डीगढ़ 
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१०, Slo भदान की स्थापनाए खी गंगा प्रसाद विमल, dang 


वि० वि० चण्डीगढ़ 

११. शरत्‌ के समीक्षक sio मदान श्री श्रोमूप्रकाश, ग्रानन्द, हिन्दी 
विभाग, पटियाला 

१२. डॉ० मदान की ग्रालोचना कला श्री सत्यपाल गृप्त, हिन्दी 
विभाग, पटियाला 

१३. Slo इन्द्रनाथ मदान: एक परिचय श्री मनोहर मैत्रेय, राष्ट्रीय कालेज, 
चण्डीगढ त 


tt 
१४. आलोचना दृष्टि Slo इन्द्रनाथ मदान, ३१ सी. 


0 ७ 
५५४ 
सेक्टर १८-बी०, चण्डींगढ़ 


श्रावरण पृष्ठ--'संस्कृति' से साभार 


ai 
सम्पादक-_डा० परमान जा 


quaa समित्ति :- 


« श्री कृष्ण मधोक 
श्री त्रिलोकी नाथ रञ्जन 


as ~ ~ 


kag गुरुदत्त शर्मा 
४. श्री हरिचन्द पाराशर 
> ee तो को सि 
नोट:--श्री साधु राम जी के स्थान पर श्री ग्रों प्रकाश भारद्वाज जी कोस 


का सदस्य मनोनीत किया गया है । 


हिन्दी विभाग, पंजाब, पटियाला 
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बार्षिक समारोह के श्रध्यक्ष प्रो० हमायूं कविर का स्वागत करते हुए पंजाब के भाषा मन्त्री 
mae) ४० गोपीचन्द भागव, श्री अमरनाथ विद्यालंकार एम०पी० तथा भाषा विभाग के ग्रध्रिकारी १ 
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A Lo) 
त्र a F Seen e "> 5 
'भनन्‍दन का महक 
पंजाब में खिले फूलों की सहक इस बार फागुन-चेत के संगम पर नहा 
कर बाहर निकली तो वासन्ती हवा के पंखों पर लहराते हुए सुरभित We सुदूर 


| एक रसानुभूति उस श्रभिनन्दन की थी जिसका ग्रायोजन पंजाब शासन द्वारा 


प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चंडीगढ़ में किया गया । इस वर्ष राष्ट्रभारती के 
प्रभिषिक्त युवराज थे gio इन्द्रवाथ मदान--जिनकी बगिया के फूल श्राज केवल 
चंडीगढ़ के श्रट्ठारह -संव्टर की एक कोठी के श्रांगन में ही नहीं श्रपितु भारत के 
प्रतेक विश्वविद्यालयों, शिक्षण-संस्थाओं ग्रौर शोध-संस्थानों के गुलदस्तों में अपनी 
qa बिखरा रहे हे । श्रभिनन्दन पर सौजन्यवश डॉ० मदान ने कहा-- मे कोई 


| पाहित्यकार नहीं! किन्तु अवसर पर उपस्थित जन-समुदाय और देश के विभिन्न 
| भागों से उल्लास-सुखर साहित्य-सेवियों ने एकमत से स्वीकार किया साहित्य और 
| साधना का यह श्रभिनन्दन mga था।' 


यों आजका युग बुद्धि-फ़ौशल का दुग है । ग्रसमर्थता बेचारी अभिवा afa की 


| जिसमें stra’ के एकान्त अर्थ को ग्रभिव्यक्त करने की भी क्षमता नहीं--इसलिए 


वात कहने के ग्रनेक लाक्षणिक और व्यंजक ढंग हे । श्रभितन्दन के ग्रवसर पर डाँ० 


| मदान ने अपनी बात अपने ढंग से कही तो बाद में श्रौर लोगों ने श्रपने ढंग से! 


भिन्दन के समाचार जहाँ-तहाँ प्रकाशित हुए थोडे-बहुत अन्तर से क्योंकि प्रस्तुत 
What आर सम्बाददाताओं मो थोड़ा-बहुत श्रन्तर 'ग्रपनेपत' के कारण स्वाभाविक 
Usio मदान के ग्रभिनन्दन पर हर्षाभिव्यक्ति हुई किन्तु आशंका का निश्वास 
Wee हुए किलो ने नया प्रयोग किया-- सरकारी तोर पर साहित्यकार का 
aitaa क्या एक प्रश्रय नहीं ?'--प्रश्‍न का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है--यदि ae 
“ae at तो भी ग्रनुकरणीय है क्योंकि न तो आजकी सरकार वंशानुगत हैं 
AR न हो आजका साहित्य gan विलास-प्रेमियों की दीमागी ऐय्याशी का साधन । 
आज को समाज-व्यवस्था-साहित्यकार जिसके महत्वपूर्ण अंग हैं--उस भारतीय 


| प्रादश = rs 
| श को प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रयत्नशील हुं जिसका भौतिक लक्ष्य हे 


> 


क 
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सर्वे भद्रा! qag, मा कञ्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥-- इसे समाजबाद श 


या योजनावाद किम्तु गुलाब का फूल किसी नाम से पुकारा जाने पर भौ ई 
मीठी सुगन्ध से वंचित नहीं होता । 
इसके ग्रतिरिक्त मेरा तो यह ध्रुव विश्वास हे कि यह 
साहित्यकारों का श्रभिनन्दन! भले ही वह सम्मानित करने और राज्प-कवि गर 
करने के रूप में हो या वर्ष को सर्वोत्कृष्ट रचनाओं को पुरस्कृत करने के ह्य; 
_-एक प्रेरणा हे जो छोटे को बड़ा? site “बड़े को और बड़ा बने fal 
उत्साह देती है! ग्रादि कवि के m में । 
उत्साही बलवानाय, नास्त्युत्साह परं बलं | 
सोत्साहस्य हि लोकेष्‌ न किचिदपि FANA w || 
क्या श्राज साहित्य-साधकों में यह आत्मविश्वास भरने की आवश्यकता नहीं है, ताह | 
देश के नव-निर्माण में वह भी अपना उचित योगदान कर सके । यदि हे-गरो| 
वस्तुतः है--तो निश्चय ही यह श्रभितन्दन, जिन्हे इस व्यापक रूप में anial 
करने का श्रेय पंजाब सरकार को है, साहित्यसावकों को 'महान' से ad | 
बनने के लिये एक प्रेरणास्त्रोत का काम देंगे ! || 
पंजाब मे तो यह ग्रभिनन्दन-समारोह और उसकी पश्चादवत्ती गतिबिधि 
एक विशेष भनःस्थिति की बोधक हे । दूसरे शब्दों में इसे पंजाब का साहि 
पुनर्जागरण कहा जा सकता है । हाथ-कंगन को ग्रारसी क्या ? -imat 
इस साहित्यिक पुनर्जागरण के चिल्ल देश-विभाजन के वर्षो बाद इन्हीं दिनों ह 
तहाँ दिखाई देते लगे हें । स्थान-स्थान पर साहित्य चर्वाएँ, काव्य-गोडपाँ, उत 
ग्रायोजन, संवाद परिसंवाद--इसी 'पुनर्जागरण' के फल हे । ग्राइये, पावन ऋषा 
के सस्वर-गान से तपःपुत सरस्वती के लुप्त-प्राय कूल-कछारों के gaida के ति 
प्रनृत्त इस पुनर्जागरण ' में हम भी अ्रपना उदबोधक स्वर श्रोर शिं T 
मिलाएँ ताकि पंजाब अ्रपने प्राचीन ज्ञान-गोरव को अंश्त: प्राप्त कर सके -i 
'ग्रभिनन्दन-पुस्तिका' के बाद “सप्तसिन्थु' श्रोर 'जन साहित्य' के दो LRG 
अंक निकालने का एकमात्र लक्ष्य भो पुनर्जागरण की इसी प्रेरणा का प्रसाद हतर | 
साहित्य और साधना के ये सशक्त स्वर हृदय-हृदय में आत्मबोध' श्रौर ञिति १ 
का संचार कर सके । | 


नर्स हित प्रो। 


u l १०7 शी Ly 
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: भारत के राष्ट्रपति का सचिव, टु 
पत्रावली संख्या १८(२) -हि/६४ राष्ट्रपति भवन, g 


| eq 1 
H मार्च ३, १९६४ a 
g Xy 4 Saxe fa 
॥ फाल्गुन १३, 155% (शक) a 
4 fa 
ib] 6l 
| 4 6 
| प्रिय महोदय, g 
| ॥ ग्रापके दिनांक २२ फरवरी, १६६४ के पत्र से राष्ट्रपति जी को यह A 


जानकर प्रसन्नता हुई कि हिन्दी विभाग, पंजाब, की ओर से डा० इन्द्रनाथ मदान 
को सम्मानित करने तथा उनके सम्मान में एक अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशित करने 
का आयोजन किया जा रहा R । 


उक्त आयोजन को सफलता क लिए राष्ट्रपति जी ग्रपनी शुभकामनाएं 
l 
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al, 
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भवदीय, 
(हस्ताक्षर) सुबिमल दत्त 
डा० परमानन्द, 
निदेशक, हिन्दी विभाग, पंजाव, 
पटियाला 
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B उप 

B उपराष्ट्रपति, भारत 

2 Tai 

Al प्रिय महोदय फर र 

fa 3 

6 5 a | 

i ग्रापका पत्र दिनांक २ फरवरी, १६६४ का प्राप्त हुग्रा, arp, | 

2 मुझे यह जानकर बहुत ही खुशी है कि आपने हिन्दी विभाग पंजाब | 

2 पटियाला की ओर से हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक डा० इन्द्रनाथ मदान, f । 

र विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को सम्मानित करने का निश्चय क्रिया | 

ध है । इस अवसर पर विभाग की ओर से उनके सम्मान में एक अभिनव | 

| पुस्तक प्रकाशित की जा रही है। 

में ्रभिनन्दन-पुस्तक की सफलता एवं श्री मदान जी के दीर्घायु की 

[| कामना करता हूं । 

द्र 

ट्र ग्रापका 

A (हस्ताक्षर) जाकिर हुसेन | 

2 डा० परमानन्द, एम०ए०,पी-एच० डी०, fto Fo एस०, 

a निदेशक, हिन्दी विभाग, 

B पटियाला (पंजाब 

a वन्त i 

a २०, ग्रकवर रोड, 

2 नई दिल्ली २६-१६ 

a भाई श्री परमानन्द जी, 

2 आपका पत्न मिला । डा० इन्द्रनाथ मदान का जो सत्कार हिन्दी विभा 

पंजाब की तरफ से हो रहा है उचित ही है । हिन्दी साहित्य को उत 

हि| अमूल्य है। मेरी ओर से डाक्टर साहव को शुभेच्छा दीजिएगा | 

fA आ्रापका 

|. (हस्ताक्षर) हुकम Be 

6 अध्यक्ष, लोक 

छ ZSEE 

fo] 


j 
7 
A 


; aa izec-by Arya Sameay-Feundaton-Chennaand 
gsss sss मिनार 

त | सूचना और प्रसार मन्त्री 

f भारत 
६/ |) नई दिल्ली--१ 

मार्च ३, १९६४ 
वाद मझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हिन्दी के प्रख्यात साहित्य-समालोचक 
re! डा० इद्धताथ मदान को सम्मानित किया जा रहा हे श्रौर एतदर्थ एक ग्रभिनन्दन- 


qa भी प्रकाशित किया जा रहा हे । 

विद्वानों का समादर करना भारत को महानता की श्रोर बढ़ाने के लिए 
वहत श्रावश्यक हैं । इससे ज्ञान-विज्ञान श्रौर संस्कृति का प्रकाश देश में तेजी से 
फैलता है । प्रौर भी महत्त्वपूर्ण यह है कि राष्ट्रभाषा के एक उन्तायक का सम्मान 
किया जा रहा हू । 

मैं इस सद्प्रयास की सराहना करता हँ और श्राशा करता हूँ कि श्री मदान 
Ar तक राष्ट्रभाषा की सेवा करते रहेंगे । 

(हस्ताक्षर) सत्यनारायण सिह 
Em 


749/DE M/64 उप-णिक्षा मंत्री, 
भारत सरकार | 
नई दिल्ली-२, मार्च ३, १९६४ 


=} 
a 
Eu 


ot 
A, 


ay 
Hu 
al 


प्रिय महोदय, 

ग्रापका ग्रद्ध-शासकीय Ta संख्या-६४/१३८९, दिनांक २२ फरवरी 
प्राप्त हुआ । अनेक धन्यवाद | 

मझे यह जानकर बडी प्रसन्नता हई है कि हिन्दी विभाग, पंजाव, पटियाला 
की ओर से डॉ० इन्द्रनाथ मदान के सम्मान में एक ग्रभिनन्दन-पुस्तक को प्रकाशित 
करने का आयोजन किया जा रहा है । मै इस कार्य की सफलता के लिए अपनी 
शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ । मुझे ग्राशा है कि Sto मदान भविष्य में हिन्दी 

को और भी अधिक सेवा करने में सफल होंगे | 


एक बार फिर से धन्यवाद देत हुए -- 


— 
al 


av 
a 


ग्राका | 
(हस्ताक्षर) भक्त दशन 


Se 


निदेशक 


g 

ष्र 

ष्ठ 

प्र 

8 पिदेशक, हिन्दी विभाग, पंजाब, 
॥ पटियाला । 
त्र 
Ñ 


जड माना nmo 


न्य 


pass 


= S 
श्र 

A Minister 
a Finance Department Punjab 
G Chandigarh 
d हिन्दी के श्रालोचना-साहित्य की श्रीवृद्धि में जिन साहित्यकारो ने बहान | 


योगदान दिया है उनमें श्री इन्द्रनाथ मदान का नाम आदर से लिया जागा 
डा० मदान ने राष्ट्र-भारती कै भंडार को स्वस्थ ग्रालोचना-साहित्य से समद ३ 
महती सेवा की है । | 


wa: पंजाब के हिन्दी-विभाग, ने इन्हें सम्मानित करने के लिए sty | 
उठाया है, वह निस्सन्देह सराहनीय है। इस श्रवसर पर, मैं उनके दीघ॑-जीवनई 
शुभकामना करता हूँ । 


(हस्ताक्षर) गोपी चन्द भागंव 
बित्त-मन्त्री, पंजाव 


ee 


Home Minister, Punjab 
Chandigarh, 
March 2, 1964 


बड़े हर्ष का विषय है कि हिन्दी विभाग, पंजाब, पटियाला इस ब 
पंजाब के प्रसिद्ध हिन्दी लेखक और प्रतिभावान्‌ विद्वान्‌ श्री sto इद्र 
मदान को अभिनन्दित कर रहा है । डा० मदान वास्तव में ही इस गौ 
अधिकारी हैं। ये सफल ग्रालोचक ओर. राष्ट्रभाषा के उन्तायक 


Sy 


A हिन्दी विभाग को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूँ और ग्रा 
ट्री रखता हूँ किपंजाब के लेखकों और विद्वानों का सम्मान इसी प्रकार सै ति 
B जाता रहेगा । 

(हस्ताक्षर) मोहन लात 
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मादक कराधान एवं राजधानी 

परियोजना मंत्री, पंजाब 
चण्डीगढ़ 

हिन्दी विभाग, पंजाब, पटियाला इस वर्ष डा० इन्द्रनाथ मदान का 


1 
f 
w 


tal ब्रभिनन्दन कर रहा है, यह जानकर परम हर्प हय्ना । 
डा० इन्द्रनाथ मदान हिन्दी साहित्य में श्रपना विशिष्ट स्थान रखते हैँ । 
| ग्रापने एक कुशल समालोचक के रूप में हिन्दी-साहित्य का अवगहन एवं मन्थन 
गाण | करके समीक्षा-साहित्य में नये मापदंड स्थापित किए हँ । इस ग्रवसर में मैं डा० 
TAI प्रदान का व्यक्तिगत रूप से ग्रभिनंदन करते हुए यह कामना करता हूँ कि श्राप | 
हिन्दी-साहित्य के रूपांकन में सदेव योग देते रहें 
ią 2 (हस्ताक्षर) रामसरन चन्द मित्तल 
जाव 
See 

: ॥ faa eto परमानन्द जी 
jab || शि डा० परमानन्द जी, 
Fi मुझे यह जान कर बहुत प्रसन्नता हुई कि हिन्दी के विद्वान, श्रालोचक एवं 
| | पाधक डा० इन्द्रनाथ मदान को हिन्दी विभाग, पंजाब की ग्रोर से इस वर्ष 
at | सम्मानित किया जा रहा है। डा० मदान का ग्रभिनन्दन एक उचित निर्णय है 
द्रत क्योंकि आपने अपनी बहुमूल्य ग्रालोचनास्रों द्वारा जहां राष्ट्र-भाषा के साहित्य को 
र दे ग्रभिवृद्धि की है वहां पंजाब को भी गौरव प्रदान किया है। 
Fh मै Sto मदान को इस प्रतिष्ठा के लिए तथा विभाग को इस निश्चय 

| $ लिए हादिक बध 5 

बधाई देता हू । 
m | ASU 
feat f र यश 
aq ` 

f हो निदेशक महोदय, एम०एल०ए०, 

छेदी विभाग, पंजाब qo Go शिक्षा मंत्री, पंजाब । 

§ — 0— 
9007 
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DIWAN CHAND SHARMA 19, एफ, | 
C 


No. 180|NDM Dated : February 24, 196 


Drar Dr. PARMANAND JEE, 


I thank you for your kind D. O. No. 1403 dated the 13th Februay, 
1964. Iam very glad to hear that the Hindi Department, Punjab Goven: 
ment, Patiala, is going to honour Dr. I. N. Madan of the Punjab Universi, 
I am equally glad to hear that you are going to present him a 
“ABHINANDAN GRANTH” along with a purse of Rs 1,100 and rk 
of honour. All these things he deserves richly for he is one of thos 
Panjabis who has won recognition as scholar in Hindi not only in th 
Punjab but all over India. He has written some splendid works in Hinti 
on Hindi criticism and has indicated a new line of approach to the problem 
of appreciation of Hindi poetry, drama and prose. He is a source of pride 
to our University of Punjab for having established the Hindi Department 
after India attained Independence. I honour him not only as a scholar d 
Hindi and as a teacher of Hindi and as one of the pioneers of Hindi 
studies in the Punjab but also: as a gentleman who shows his friendly 
disposition towards all those who come in contact with him. 


With regards. 


Yours Sincerely, 


sD/—D. C. SHARMA 


Dr. Parmanand, M.A., Ph.D., P.E.S. 


Director, 
Hindi Department, Punjab, 
PATIALA. s 
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= गो. पर यह र सल कर, कि अजीजम डा उल को 
रेक हत By Arya Se Emap Foundation जरा aru SGangor att का 
| एजाब सरकार की तरफ से हिन्दी लेखक के तौर पर ग्रभिनंदन-पत्र दिये जाने 
का फैसला किया गया है, मुझे दिली मुस्सरत और खुशी हो रही है। 


मुझे Sto इन्द्रनाथ को श्रजीज कहने का फखर एक wa से हासिल हे । 
उस वकत से जव १६३८ में मेरे स्वर्गीय पिता राजा नरेन्द्रनाथ साहिब ने डा० 
द्रनाथ को दयालसिह कालेज, लाहौर मे हिन्दी तथा श्रंग्रेजी के लैक्चरार के 
ग्रौहदे के लिए बहुत से मृस्तमंदों में से मुंतखिब किया था। 


इस वक्‍त डा० साहिब श्रपनी किताब “श्री प्रेमचन्द की तसानीफ और 
उन पर एक तनकीदी नजर” लिख चुके थे । बाद मे ज्यों ज्यों वर्ष बीतते गए, 
डा० इन्द्रनाथ की कलम से तनकीदी मजामीन और दीगर तसानीफ निकलती 
रही है। इनमें इनकी तसनीफ “आधुनिक कविता का मूल्यांकन” निहायत ही 
mat कदर है । 
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Sto इन्द्रताथ की राय से कि हिन्दी को आसान और श्रामफहम बनाना 
नाहिए, मुझे पूरी तरह इतफाक है। 


पंजाब सरकार ने डा० साहिब को यह एजाज देने में बड़े इन्साफ से काम 
लिया हे । टु 


मेरी प्रार्थना हे) कि भगवान उनकी उमर दराज करे और हमेशा 
Rma रखे ताकि वह अपने लेखों से हिन्दी की खिदमत करते रहें । 


(हस्ताक्षर) श्रानन्द कुमार 
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पंजाब विश्‍वविद्यात्य | 

प चण्डीगढ़ 
दिनांक फरवरी २६, १६६४ 
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष राज्य भाषा विभाग कौ 
से डा० इन्द्रनाथ मदान को पंजाब के प्रसिद्ध हिन्दी विद्वान, के रूप में समाक 
किया जा रहा है। तत्काल लाहौर स्थित पंजाब यूनिवसिटी से हिन्दी में पी-एच७, 
की उपाधि पाने बाले वे सर्वप्रथम व्यक्ति हे । आधुनिक हिन्दी साहित्य मरे 
बिशेष रूप से कथा-साहित्य में--उनके ग्रध्ययन का विशिष्ट सम्मान हुआ | 
उन्होंने लगभग एक दर्जन पुस्तके लिखीं अ्रथवा संपादित की हे, जिनमें ग्रा 
कथा-साहित्य, श्रालोचना तथा काव्य की दिशाओं का पुनर्मूल्यांकन gar है। 
प्रेमचन्द-एक विवेचन” नामक अपनी पुस्तक मे उन्होंने हिन्दी के प्र 
उपन्यासकार प्रेमचन्द का नये परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया है। इसी प्रकार TET: 
चिन्तन और कला' नाम की उनकी पुस्तक मे प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासका 
शरतूचन्द्र की कला श्रौर विचार-पद्धति का विश्लेषण अपने ढंग का एक मूग 
प्रयास है । 
इस विशिष्ट सम्मान के लिए sto मदान के चयन पर मे भाषा विमा 
को बधाई देता हू । 


हस्ताक्षर) WAT चन्द जोशी 


PUNJABI UNIVERSITY 
PATIALA 
February 26, 1964 


प्री भाठ डा: पा ठंड नी, 
भाप छी fast ढै: ६8-१४०8 मिडी २२-२-६8 डी fel! 
A fea we बे धूमिठठा det चै वि उप्ती डा: feed ठाघ HES, ef 
arg फुठौडतमिटी, ह mates ata è जणे त। fea Gai री Be 


| Ta 3 | 
जेठ add Ì m3 मम तै fa saat fea णउठ Hews ae 
(fa fit) 
डा: UGH Se, 
डाष्ठितैवटत, 


fact festa, UATE, पटिमाछा | 
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डा० इन्द्रनाथ मदान 


पंजाब के भाषा-विभाग ने हिन्दी के वरिष्ठ ग्रालोचक AR प्राध्यापक 
८द्धनाथ मदान का सम्मान करने का निश्चय किया है, यह जान कर मुझे 


द्वा 
बड़ी प्रसन्नता 

डा० मदान सुलझे हुए समालोचक हे । स्पष्टवादिता उनका गुण नहीं, 
aa है । उधार-बाका किसी का नहीं रखते, कुछ भी नहीं । पैसे भी नहीं, 
त्यत्र भी नहीं । तुरन्त का तुरन्त चुका देते हैं। श्रचार-चटनी के पूरे शौकीन 
हुँ, मगर मानसिक अचार से एकदम अपरिचित | ग्राचार्य शुक्ल ने लिखा है 
कि वैर, क्रोध का WATT या मुख्वा है!” इस ्रचार या मुरब्बे का शौक उन्हे 
बिल्कुल नहीं है क्योंकि मानसिक मनघुन्नेपन मे विश्वास ही नहीं करते । मन 
म कुछ बात हुई तो उसी समय उसे निकाल देते हैँ । तुरन्त दान महा कल्यान' 
के पुराने मंत्र में उनको पूरी आस्था है। चिट्ठियों का जवाब भी वे तुरन्त दे 
दिया करते है । मैंने अपने मुक आचरण से उन्हे बहुत उपदेश दिया कि चिटिठयों 
बात्रंत जवाब देना कोई ग्रच्छे साहित्यिक का लक्षण नहीं है पर उन्हें यह वात 
पसंद नहीं है“ । मुझसे उनकी शिकायत है कि में साफ़-साफ हा-ना करके 
मामला खतम नहीं कर देता, लटकाये रहता हूँ, परेशान रहता हूँ! गोया यह 
कोई ta हो! न मेरी वात उनकी समझ में ग्राई है, न उनकी वात मेरी ! 
फिर भी ज्यादती उन्हीं की ओर से है । मे उनकी साफ़गोई की कदर करता हू 
उधर बे मेरी 'लस्टम-पस्टम-नीति' की कदर करना तो दूर, समझ ही नहीं पाए । 
अकी रचनाग्रों मे यह विचित्र व्यक्तित्व सर्वत्र मुखर है। कहीं भी वात को 
धुमा कर्‌ कहने का प्रयत्न नहीं मिलता, किसी की मुरौव्वत नहीं, किसी से 29 
गह ! मगर यह नहीं कहा जा सकता कि वे ममताहीत हँ । जिस पर ढरक 
गए उसके लिए ्रौढरदानी हैं ! दोस्त हो तो मदान-जैसा, और शायद दुश्मन 
भी हो तो मदान-जैसा ! 

उन्होंने अपने अध्ययन का क्षेत्र आधुनिक साहित्य को बनाया है । प्रेमचन्द 
wR शरतचन्द्र का मर्मोदघाटन किया है, छायावाद की महिमा और लघिमा 
शै जांच की है, नई कहानियों की उपलब्धि और अनुपलब्धि का लेखा-जोखा 
N किया है और कभी-कभी मौज में आकर व्यंग्य-वितोंद का रस बरसाया 
CIS वेलौस रहने का प्रयत्न किया है (कभी कभी प्रयत्न काय्गरा नहीं भी 


lege है । 
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= Bidi)2earBY ^ SHH FOLA माहा o ०केव्परव्पांती चना k e 
सै एकदम मुक्‍त हैं । वे खुद चोट कर सकते हँ पर कोई श्रोर भी =n 
सकता है, यह जानते ही नहीं । इस गुण ने उनके व्यक्तित्व और ge 
लापरवाह मस्ती का स्वर जोड़ दिया है। यही कारण है वे नयी पीढ़ी 


फक्कडाना मस्ती के सच्चे प्रतिनिधि हैं । 


ऐसे आकर्षक व्यक्तित्व वाले, निष्ठावान, प्राध्यापक और ममदः 
श्रालोचक का सम्मान करके भाषा विभाग ने उचित समय पर उचित प्रत; 
| 

का उचित सम्मान किया है। 


(हस्ताक्षर) हजारी प्रसाद द्विवेदी 
चण्डीगढ़--३ डीन श्राफ यूनिवर्सिटी इन्स्ट्रवशन 
feo ३ मार्च, १६६४ 


a ee 


१६, HAA लाइंस, दिल्ली-६ 
दिनांक : ६-३-६४ 

महोदय, 
यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हिन्दी विभाग, (पंजाब) पटियाता À 
ओर से १४ मार्च को वन्धुवर डा० इन्द्रनाथ 'मदान को सम्मानित किया ग 
रहा है। Sto मदान हिन्दी के एक वरिष्ठ प्राध्यापक ग्रौर सुलझे हुए ग्रातोक 
हैं : उन्होंने हिन्दी-श्रालोचना-साहित्य, विशेषतः कथा-साहित्य-सम्वर्धी तर्त 
- के विकास में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। मैं इस ग्रवसर पर उनके प्रति शर 
स्नेहमयी शुभकामनाएं afta करता हूँ । ईश्वर उन्हे सुख-स्वास्थ्यमय विरा | १ 
प्रदान करे । 


es 
(हस्ताक्षर) m 
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पोट » एम०ए० पी-एच ०डी ० geal विभाग 
ति ग्रध्यक्ष, sett ae विश्वविद्यालय, प्रयाग 
के ml wore हिन्दी प्रोफैसर, मास्को (सोवियत. संघ) ६-३-१९६४ 


प्रिय महोदय, 

आपका २२ फरवरी का पत्र मिला । यह जान कर हादिक प्रसन्नता हुई कि 
परे परम प्रिय सहयोगी डा० इन्द्रनाथ मदान का सम्मान हिन्दी विभाग, पंजाब, 
पटियाला की श्रोर से होने जा रहा है । इसके लिए डा० मदान को बधाई ग्रौर 
प्रापो धन्यवाद देना मेरा पुनीत कर्त्तव्य है । 


डा० मदान ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रख्यात श्रौर मान्य समालोचक 


g हँ। उन्होने श्रपने ग्रध्ययन और चिन्तन से हिन्दी के क्षेत्र में नवीन मान्यताएं 
स्थापित की हैं और समालोचना को ग्रधिक गंभीर झौर विचारोत्तेजक बनाया है । 
र यह ग्रभिनन्दन जहां उनके साहित्य का महत्त्व स्थापित करेगा, वहां नवीन 
६४ | deat को उनके इंगित पथ पर बढ़ने की प्रेरणाएँ भी प्रदान करेगा । 
ता री कृपया उन तक मेरा हादिक साधुवाद पहुंचा दें | 
केया वा 
गातो भवदोय, 
तोता (हस्ताक्षर) रामकुमार वर्मा 
गरा 
ME परमानन्द जी 
, 
निदेशक, हिन्दी विभाग, पंजाब 
भवदीय, 
| गदै 
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दिनांक ३ माच १६ j 

डा० इन्द्रनाथ मदान : व्यक्तित्व 

डा० इन्द्रनाथ मदान से मेरी सन्‌ १६५२ या १३ में प्रथम वार र 

भेंट हई थी । भारतीय हिन्दी परिषद्‌ के हिन्दी पाठ्यक्रम गोष्ठी के वेशा 

थे । पंजाब विश्वविद्यालय मे हिन्दी के ग्रध्ययन-भ्रध्यापन के क्षेत्र मे उनकी m 

से पूर्व परिचय था--समीक्षा-क्षेत्र मे भी उनका क्रृतित्त्व विश्रुत था । रथाः 

में ही उनके सरस व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा । उनकी [र 

अहेतु की होती है और ग्रानन्ददायिनी । गत वारह-तेरह वर्षो से जो सम्वय प्रा 

हुआ वह ग्रवाधित और एक रस चला जा रहा है। सम्वन्ध को Aie 

के लिये बीच बीच मे पत्रों के टानिक की आवश्यकता नहीं पड़ी-ूमने हो # 

किसी को नहीं पड़ती । इनकी संभाषण को भी एक अदा है--बड़ी मीही। क 

खरी कह जायेंगे पर वह किसी के जी को छ कर दुखा नहीं पायेगी । मुख 

ait हंसी तो उनके चेहरे पर दिनरात खेलती रहती हे । उनके सम्पर्क 

पर न हंसने वाला भी एक बार ठहाका न सही, धीमी हंसी तो हंस ही ता 

उनके पास से हंसी पान किए बिना उठना कठिन है। अगर पान खाने के गोह 

2 तो कत्थे चने के पान का श्रतिरिक्त लाभ भी, आपको मिल जायेगा । आ 

हँसते जीवन का प्रतिबिम्ब उनके लेखन में भी झलक जाता है। गंभीर से गंभीर शि 

को बोध गम्य बनाने की कला उनसे सीखी जा सकती है, उनके सुगम त 

_ की प्रत्येक पंक्ति उनके व्यक्तित्व का परिचय कराती है । वे विद्वान्‌ होत हु! ॥ 
विद्वत्ता के बोझ लादे हुए नहीं रहते । पंजाब में जो इते गिने हिन्दी साहि 

हौँ उनमें Slo मदान का अपना एक स्पृहणीय स्थान है | कविता को OE? 

साहित्य की प्रत्येक विधा उनकी लेखनी से समृद्ध हुई है । साहित्य का aa 

प्रवृत्तियों को परखने की उनमें अद्भुत क्षमता है । हिन्दी म कथा और 

| के क्षेत्र मे जो नव लेखन-शिल्प प्रचलित हो रहा है उसे भी उनके द्वारी 
“मिल रहा है । पंजाब मे शोध की गति को अग्रसर करने म॑ भा उनकी 


है । में हिन्दी के इस ग्रलमस्त साधक का हुदय से सप्रम अभिनद्दत Ai 
(हस्ताक्षर) विनयमो | 
अध्यक्ष, 


> WHEE eat करा 


नका यो 
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डा० परमानन्द, 
निदेशक, हिन्दी विभाग, पंजाव 


प्रिय महोदय 

इस समाचार से बहुत संतोष और प्रसन्नता है कि इस वर्ष पंजाब सरकार 
का भाषा विभाग श्रादरणीय विद्वान्‌ डा० इन्द्रनाथ मदान की राष्ट्रभाषा हिन्दी 
की सेवा ग्रौर हिन्दी साहित्य के उचित मूल्यांकन मे योगदान की सराहना में 
उन्हें सम्मान प्रदान कर रहा है । डा० मदान की श्रालोचक दृष्टि सैद्धांतिक 
पूर्वाग्रही से मुक्त रह कर साहित्य की कलात्मक परख तथा कला में निहित 
विचारों की तटस्थता से विशलेषण करने मे समर्थ हुई है । उनकी ग्रलोचना 
पद्धति गंभीर अ्रध्ययन के योग्य है । हमारे साहित्य को उनके निर्देशन और 
सुझाव से बहुत आशाएं है । 


>A 


खेद है कि मै आंख के ग्रापरेशन के पश्चात्‌ स्ट्रैप्शोमाईसीन टाक्सिटी की 
प्रवस्था मे डाक्टरों के निर्देश के कारण किसी भी गंभीर कार्य में ग्रसमर्थ हूँ। 
रने उचित और समयानुकूल कार्य के लिये मेरी सराहना श्रौर भावात्मक सहयोग 
स्वीकार करें । मै ara विभाग तथा डा० इनद्रनाथ मदान को बधाई देता हूँ । 


आपका 


(हस्ताक्षर) यशपाल 
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Heap or THE DEPARTMENT OF ENGLISH, SEcr 
OR [१ र 
PUNJAB UNIVERSITY University En र र 
Chai 
CHANDIGARH. | कद 


Dated : February 26, 1964, 


It gives me great joy to learn that the Hindi Department, Punish 
Government, Patiala, is honouring Dr. I. N. Madan, M.A., PhD, of the 
Department of Hindi, Punjab University, Chandigarh, and that » 
“ABHINANDAN GRANTH” along with Rs 1,100 and robe of honour; 
also ‘being presented to him on the occasion. 


I have had the privilege of knowing Dr. Madan since the tim 
when we were students together, at the Government College, Lahor, 
many years ago. He is now a reputed scholar of the Punjab and has mate 
an extremely valuable contribution towards the development of Hind 
Language and Literature. Many a time, I have listened with great interes 
to his lectures and radio talks, and read some of the articles, he contributes 
so frequently to reputed literary journals. His first love was Engl 
and I am sure that the background has been of some use to him in hi 
development as a major critic and scholar of Hindi; it is cert 
responsible, I venture to think, for the breadth of vision in his wings 


जु 3 Pun}? 
He richly deserves the honour conferred on him, and the Pun} 


: ५ 18101, 
Government and the sponsors must be congratulated on their decisio 
GIE 
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DASA मरल Sandy Heantaton ChennatendieSangowi उनकी 
aei नशवो तया ग्रंग्रेजी-साहित्य के साथ जिससे मगरबी ग्रदवबी नज़रियो और 
दरे उनके ख्याल और मेलान का हिस्सा वन गई । इसमें उन्होंने हिन्दी ग्रदव का 
wa किया और हिन्दी में नई तनक़ीद की वुनियादें मज़बूत कीं । हिन्दी का दायरा 
तो वहत वसीह हैं श्रोर खसूसन इस दौर में हिन्दुस्तानी ग्रदवी कलचर ग्रौर हिन्दी 
त्यानी बन गए हैँ। जू ज्‌ वकत गुजरता जायगा, देश के सब हिस्सों के विद्वान्‌ 
हिंदी के दामन को श्रपन श्रपन चमन के फूलों से भरेंगे | Wa तक उयादातर 
| गमौली हिन्द AIX हिन्दी बोलने वाले इलाकों ने हिन्दी की खिदमत की है उनमें 
| पंजाव का नुमायां हिस्सा हे । पंजावियों. ने हिन्दी को श्रपनी ही जवान बनाया |; 
है और उसमें नया ग्रदव श्रौर नई तनक़ीद पैदा की है। खुशी की वात है कि i 
हिंदी वालों में वह तंग-नजरी नहीं जो उदू वालों के दरमियान श्रहले-जवान श्रौर 
' जवानदान का फर्क पैदा कर देती है । इन पंजावियों में डाक्टर मदान का दर्जा 
वहत बलन्द है जिन्होंने हिन्दी के भंडार को भरा है । पंजाब यूनिवर्सिटी के हिन्दी 
विभाग के वे न सिफ सरमुदसं थे बल्कि हिन्दी मे नावल के मुतालिक उनकी 
तनकीदी किताब भी पंजाब में नया संगे मील थी और हिन्दी तनकोदी Aaa को 
qmi किताव | उसके बाद भी डाक्टर मदान लगातार तहकोक करत Tee श्रार 
कितावों श्रौर ट्रेक्टों की शकल में अपनी तहकीक के नतीजों की श्रशायित करते 
रहे हे। पंजाब के हिन्दी विभाग वाले मुवारिकवाद और तहसील के मुसताहिक 
हैं कि उन्होंने इस साल अदबी एजाज के लिए डाक्टर इन्द्रवाथ मदान का 
चुना है। इस तरह इस प्रदेश के बहुत बड़े श्रालिम की कदर को हैं। 


he time 
Lahore, f 
as made | 
f Hindi} 
interest 
tributes | 
English 
a in hi 
certain 
writings. | 


Pun} 


bu (हस्ताक्षर) गुरवचन सिंह तालिव, 


Me : १ मार्च, १९६४ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 
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डा० इन्द्रनाथ मदान सै मे एक-दो वार ही मिला हूँ । ग्रौर उनकी 
पर अंग्रेजी मे पुस्तक मैंने पढी है। बाद में बच्चों के लिए उनकी कुछ 
हैं। और नई हिन्दी कविता उनके कुछ लेख, विशेषत निराला ड 
gay पर उनकी समीक्षा पढ़ी है। व मुझ बहुत सुलझे हुए, नये का 
स्वागत समादर करने वाले उदार-चेता समीक्षक जान पड़ते हूँ। 


गरम 


T afg | 


हिन्दी का क्षेत्र ज्यों-ज्यों बढ़ता जायेगा, ग्रहिन्दी भाषा विद्वानों का fe & 
को योगदान, एक महत्त्वपूर्ण घटना है । दुर्भाग्यवश ग्रभी इस ओर पर्याप्त m 
और मूल्यांकन की इच्छा हिन्दी प्रदेश के विद्वानों ने नहीं दिखाई है। som 
जैसे लोग पंजाबी और हिन्दी-भाषी प्रदेश के बीच एक सशक्त सेतु की धी 
हे। इन लोगों का कार्य एक तरह से देश की भावात्मक एकता के निर्माण में रन | "° 
की तरह ऐतिहासिक महत्त्व का कार्य है। 
(Sto) प्रभाकर माचवे 
नई दिल्‍ली 
२४-२-६४ 
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LN.M.—A PORTRAIT 


R. M. DOGRA 


1 ध्या i 
० मदाने I still recollect having seen Indra Nath Madan in carly twenties of i | 
tih | this century at the D.A.V. High School, Lahore. He was five years behind ee 


me; but all the outstanding players and scholars had two distinct free 
masonries of their own; and these two types were encouraged by the 
progressive Headmaster of the school. Later on, he followed me to the 
Government College, Lahore. A scholarship in Matriculation, top place 
in the Intermediate examination, and a scholarship for heading the list 
in Sanskrit Honours in B.A. were some of the academic distinctions, 
which he won during his career there. He did his M.A. in English, and 
awas later on one of the earliest Ph. D.s, in Hindi. 


Our early contacts ripened into a life-long friendship. His cheerful 
outlook on life, a satiric sense of humour and a heart, which melts easily 
on seeing the suffering of others have own him a large circle of friends, 
At first he was a Lecturer in English at the D.A.V. College, Lahore, and 
kter on, he served Hans Raj Mahila Mahavidyala, and Dyal Singh College, 
in the same capacity. By his liberal financial help, he coaxed his several 
brothers and acters a flutter through their educational careers; and 
When this task was accomplished, he thought of marrying. and in spite 
®t several offers, somehow he never made up his mind to get hitched up. 


His transparent sincerity and affection continued to grow. After 
the partition, he switched over to the teaching of Hindi in the Punjab 
oe and soaked himself in fiction, poetry and criticism. A crop 

-D.s in Hindi have matured under his able and sympathetic guidance. 

: has all along taken delight in encouraging talent. His attitude is 
five and at times bluntly frank. I have played bridge with him for 
number of years, and whenever I gave wild calls or played carelessly, 
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he used to give me hell : exploding with irritation and impatience... 
when I laughed away the whole thing, he would leave the table 5 w 
and we dragged him back again. : र 


[ have seen a number of needy people flocking to his पति 

* A . . : e 3 a CC fy, 
financial assistance, and easily succeeding in getting big sums poe 
/९ न H हि Ni 
His bounty is spontancous, and he never gives the slightest hint tg su 
A . - . Ue: 

people that they are under obligation to him. 


He is very slow in believing rumours, and his friends c 
६ can be Sure 


of his support when malicious people try to run them down. He mig 
say anything to them personally, but behind their back, he will only dy 
on their qualities. 


At times he feels very lonely, as is very natural for a confirmi 
bachelor. Reading, writing and gardening are his favourite hobbies 
is a delight to see carefully tended beds of flowers in his house. An 
other man in his place, might have become lop-sided or morbid, 
Dr. Madan has a very healthy and balanced mind, and it is a del 
to engage him in exchange of wit and humour. He is very fond ¢ 
children, and knows the art of pleasing them with suitable gilts and ps 
of encouragement which kindle the ego of the young. | 


All his friends are delighted to learn that he is being honoured 


the Hindi Department of the Punjab Government for his learning 
h jA . ७ teu ni 
scholarship, I wish, however, to pay my tribute to his humanity 


gentlemanliness. 


Department of Comm | 
Punjab Un | 
CH ANDIGAS 


` 
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= तत्वान्वेषी और कृती 
को" नहीं जानता कि कालिदास 
Vad के महान गायक कवि हे । 
हा का, वर्ण का, प्रभा का और प्रभाव का 
ऐसा चितेरा दुर्लभ है; ग्राभिजात्य और 
विलासता का ऐसा उद्गाता कवि काव्य- 
जगत्‌ का जाना हुआ नहीं है और राग श्रोर 
dma का ऐसा उद्घोषी खोजे नहीं 
मिल सकता | कविता का सच्चा रसिक सिर 
धुन कर रह जाता है । शारदा का ऐसा 
द्वारा लाल ग्राज तक दूसरा पैदा नहीं 
ह्मा । परन्तु जो लोग काव्य-सौन्दयं 
का विश्लेषण करने में रस पाते हे उनके 
तिए कालिदास एक कठिन समस्या हैं । 
श्राप यदि जानना चाहें कि कालिदास का 
| पौदय-बोध के सम्बन्ध में क्या मत है, 
| धावे सौन्दर्यं की स्थिति द्रष्टा के रागा- 
मक चित्त में मानते हे या ऐसा मानते हैं 
Racer हो या न हो सुन्दर वस्तु सुन्दर 
| रहेगी, या क्या वे सौन्दर्यं के किसी 
विश्वजनीन मानदण्ड में विश्वास करते 
(पाएसा मानते हे कि ऐसा कोई मानदण्ड 
< नहीं सकता, तो कठिनाई में पड़ता 
शा । फिर भी विचारशील पाठक के 
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कालिदास ओर लालित्य-विधान 
कि 


ग्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी 


मन में ये और इसी प्रकार के श्रौर प्रश्‍न 
उठते ही रहते हैं रूप और सौभाग्य का 
क्या संबंध है ? ग्रलंकरण क्या Aled के 
हतुभूत हे या सहायक हे ? मनुष्य की 
शोभा और प्रकृति की शोभा मे क्या और 
केसा संबंध है ? क्या वे पहली को मुख्य 
और दूसरी को तदाश्रित मानते हैं या दोनों 
समान रूप से सुन्दर हैं, श्रन्योन्यानपेक्ष ? 
प्रकृति ने जिस सौन्दर्यं का प्रसार किया है 
उससे मनुष्य के प्रयत्न-साधित लालित्य- 
योजना का क्या संबंध है ? उन्होंने अपने 
युग की ऐतिहासिक चेतना का और भौगो- 
लिक ज्ञान का, सौंदर्यख्यापन में, कंसा 
उपयोग किया है, या किया भी है या नहीं ? 
उनके मत से छन्द क्या है और नृत्य, गीत, 
चित्र, मूर्ति, सदाचार ग्रादि से उसका क्या 
संबंध है ? इस प्रकार के श्रनेक प्रश्‍न 
'त्त्वान्वेषी' पाठक के चित्त में उदित होते 
हैं और सब समय वह ठीक उत्तर नहीं 
खोज पाता । 'कृती' पाठक इन बेकार बातों 
में उलझना नहीं चाहते । वे छक कर 
सौन्दर्य-रस पीते हैँ । बेकार बातों में 
उलझना भी बेकार ही है ! स्वयं कालिदास 
ने इन शब्दों का प्रयोग किया है । लगता 


१ 


= Aevighixed छो Ada SathafFegn dation Chennalahde Ganga का ay 


तत्त्वान्वेषी” को वे हतभाग्य ही समझत 
हैं । दुष्यंत जब शकुन्तला को देख कर 
जात-पांत की बात सोचने लगा था, 
राजधर्म श्रौर श्रम धर्म के द्वन्द्व से टकरा 
रहा था, कत्तंव्य और ग्रकत्तंव्य का निर्णय 
नहीं कर पा रहा था उसी समय एक कृती 
भौंरा पहुँच गया । उसने अपने को 
शकुन्तला--भय से कम्पमाना शकुन्तला-- 
के चंचल . भ्रपांगों का विषय बनाया और 
कानों-कान रहस्य की बात कहने वाले 
ढीठ प्रेमिक की भांति उसकी भयभ्रान्त 
व्याकुलता का भी रस लेता रहा । राजा 
दुष्यन्त ने भ्रपने को 'तत्त्वान्वेषी' श्रौर ATR 
को 'कृती' कहा और अपनी तत्त्वान्वेषिणी 
बुद्धि का तिरस्कार भी किया-- 


चलापाङ्गां दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मुदु कर्णातिकचरः। 
करो व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरं । 
वयं तत्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती। १ 


अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में तत्त्वान्वेष की एसी 
विडंबना. देख कर किसे इस व्यापार में 
उलझने का साहस हो सकता है ? 


न्वेष ही है । जो कृती-झमः झूम कर % 


रसका पान करता है वह, गरर तो d at 
अपने को भी भूल जाता है | सन्म ह 
मामलो में धन्य वही हे जो a 
कह सके कि 'सख्य: शयामि यदि वि 
स्मरामि’ ! वह नहीं जो स्वाद, 
के पौर्वापयं का या कार्य-कारणों के ह. 
का हिसाब लगाया करता है । पर क्लि 
यह है कि ए से सहृदय “कृती” को one 
मंच पर खड़ा नहीं किया जा सकता, 
परमानन्द के सौ तगादों से भी वह छ 
मस नहीं हो सकेगा । जो पकड़ा जा फ ६ 
है वह अधिक से श्रधिक तत्त्वान्वपी है| 
सकता है, कृती बिल्कुल नहीं । वे तो फ़ 
मे श्रा नहीं सकते जिन बूड़ सव ग्रा 
ग्रौर विचारे 'श्रनवूड़े' लोगों को सदा! 
कवियों के कुटिल कटाक्ष तिरक 
का भाजन बनना पड़ता है । लाचार हो! 
व्याख्यान के आयोजको को "फ्रा 
शालिचणं वा” के श्रमोघ मन्त्र का ४7 
लेनी पड़ती है । लेनी पड़ी है, श्रा [| 

लेकिन कवियों की .डांट wi 
के बावजूद दुनिया से तत्त्वालेप १ 


१, राजा लक्षमण fae जी ने इस प्रकार अनुबाद किया है: 
दृग चौंकत कौए चले चहुँघा सँग वारहिवार लगावत तू । 
लगि कानन गूजत मंद कछू-मनो मर्म की वात सुनावत तू | 
कर रोकती की अधरामृत ले रति को सुख सार उठावत तू | 
हम खोजत जातिहि पांति मरे धनि रे धनि मोर कहावत तू | नट 
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वाणी की दाद देते हँ । मनीषा 


तो | aq बहुत उत्तम गुण मानते हैं । एक जगह 


|| हो उन्होंने मनीषा की संस्कारवती वाणी 
| को पार्वती से ग्रौर गंगा से तुलनीय माना 
र है-- 
प्रभा महत्या शिखयेव दीप-- 

स्त्रिमार्ग येव त्रिदिवस्य मार्गः । 
लि| अस्कारवत्येव गिरा मनीषी 
तया a पुतश्च विभूषितशच ॥ 

( कुमार० १-२८) 


| इसलिये उनकी कविता की कुछ ऐसी 


जा फ 
पी ह| वाणी मे चर्चा की जाय तो उनकी श्रन्तरात्मा 
वे तो | को कष्ट नहीं पहुंचेगा । प्रयत्न करने में 


बुराई क्या है ? 

ग्राजकल सौन्दयं-शास्ती सौन्दर्यं के 
E| प्रेक रूपों की चर्चा करते हे । सव की चर्चा 
ह| कला यहां ग्रभीष्ट नहीं है । मनुष्य- 
al निमित सौंदयं ही जिसे मैं लालित्य' 


ara) हिगा पसंद करता हूँ, आज का ग्रनु- 
[जभी! | TU विषय है । कालिदास ने इस सम्बन्ध 


| "भ्या कहा हे या उनके कहने से किस वात 
भ ्नृमान किया जा सकता है, यही वात 
आज की चर्चा का उद्देश्य है । परन्तु 
अको चर्चा करने के पहले एक सरसरी 

गिगाह से उनके रूप-वर्णन को भी देख 
ता श्च्छा होगा क्योंकि उसी के ग्रालोक 


@ उनकी समग्र दृष्टि का आभास 
al वार पा सकते X 


काखार बंद नहीएहोत्डघाएटे Ae Falvey Rou ndeRion remegtem Beara 
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एसा जान पड्ता है कि कालिदास इस 
विश्व-व्यवस्था के मूल में एक व्यापक छंद 
की वात स्वीकार करते हैँ । यह विश्व- 
व्यापक छंद समष्टिगत चित्‌-शक्ति की 
सर्जनेच्छा या सिसृक्षा के ग्रतिरिक्त और 
कुछ नहीं है । केवलात्मा ब्रह्म विशुद्ध चैतन्य 
है, केवल ज्ञान रूप । उसकी सिमूक्षा ने ही 
उसे स्त्री और पुरुष रूप मे द्विधा विभक्त 
होने को प्रवृत्त किया था । एक ही केवलात्मा 
का द्विधा विभक्त होकर परस्पर OEE 
करने का जो सिलसिला किसी समय 
प्रारम्भ हुआ था वही विश्व ब्रह्माण्ड के 
प्रत्येक पिण्ड मे श्राज भी चल रहा है । 
ब्रह्म की इच्छा शक्ति ही समष्टिगत छंद 
है जिसने समस्त भेदोपभेद का छादन कर 
रखा है । छादन करता है इसलिये यह 
छंद है | छंद ग्रर्थात्‌ इच्छा । ब्रह्म की इच्छा 
शक्ति ही वह छंद है जिसने सुष्टि को नाना 
वर्णो, गंधों और रूपों में रूपायित किया 
है । उसकी क्रिया शक्ति से यह विश्व- 
ब्रह्माण्ड दृग्गोचर हो रहा है । वैदिक ऋषि 
ने इसी लिये उल्लास-गद्‌गद्‌ कंठ से कहा 
था--“पश्य देवस्य काव्यं न ममार न 
जीर्यंति ” । छंद इच्छा मात्र है, गति- 
aura है, तन धमं है । जहां कहीं यह चेतन 
धमं है वहीं गति है, प्राण है, आनन्द | 
नृत्य में छन्द है । कालिदास ने कहा था-- 
''देवानामिममामनन्ति मुनयः क्रान्तं क्रतुं 
चाक्षुषम्‌ ।” नृत्य देवताओं का चाक्षुष 


३. 


PRS RIE EN PP MMO CAA 


मिड कड 


>> ee 


| Cogley By Rapes San Ad Aion निर्व SATE Can Goer, ति 
ब्रह्म की सजंनेच्छा है । देश में स्थिरीभूत 


क्रिया-शक्ति है । - 
केवलात्मा पर ब्रह्म ही भेदावस्था को प्राप्त 
होकर इस विश्व ब्रह्माण्ड में स्त्री-पुरुष 


सृष्टि ही ब्रह्म की 


रूप दो भागों में विभक्त है-- 


“स्त्रीपुंसौ ग्रात्मभागो ते भिन्नमूर्त: सिसुक्षया' 
छंद कोई बाह्य वस्तु नहीं है । बाह्य 
जगत्‌ में दिन, रात, ऋतु परिवर्तन ग्रौर 
भूचक्र का नियतावर्तन चल रहा है । मानव 
शरीर में नाडियो का स्पन्दन, एवास- 


प्रश्वास को क्रिया नियत ताल पर चल रही 


है. । इस नियतानुवर्तन को हम श्रनुक्रमता 


कहेंगे | इदंता प्रधान बाह्य जगत में परि- 
दृश्यमान श्रनुक्रमता जब ग्रहंता-प्रधान 
मानव के अन्तजंगत में प्रतिभासित अनु- 
क्रमता के ताल से.ताल मिला कर चलती 
है तो लय और तान की अनुभूति होती 


है । यही छंद है | यही विश्वव्यापी छन्दोधारा 


के साथ अन्तजंगत्‌ की छन्दोंधारा के 
आनुकूल्य की कसौटी है । 

जहां कहीं आकर्षण है, उल्लास है, 
वहीं सृष्टि की इस मूल छंदोधारा के 
अनुकूल जाने की प्रवृत्ति है । जहां नहीं 
है वहां इस मूल छ॑दोधारा का प्रातिकूल्य 
है । वही वस्तु असुन्दर और भद्दी है । 

मूल चेतन्यधारा केवलात्मा की इच्छा 
शक्ति का ही रूप है । वह गति मात्र है । 
क्रिया शक्ति स्थिति मात्र है । गति और 
स्थिति के.इन्द से ही रूप बनता है । 


व 
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- गणत्रयविभागाय पःचाद्‌ भेदमुययुष ॥ 


चिद्रूपा गति वार॑ वार अचिद्रपा स : 


रोकी जाती है । चैतन्यधारा 


जड़ मे स्थित आकर्षण 
ओर खींची जाती है । a I 
Tak 
हैं, रूपायित होती है । जो कुष्ठ कि 
ब्रह्मांड में घट रहा है, वही firey ६ 
हा रहा हे । अन्तर यह है कि | 
ब्रह्मांड में केवल आत्मा की मत पफ 
वलवती है | पिण्ड में वह ग्रचित तल... | 
माया जन्य कचुकों या कोशों से-आग्न 
| विश्व ब्रह्माण्ड मे इच्छा शक ग्र 
क्रिया शक्ति में जितना साम्य है जा 
पिण्ड में नहीं है । भिन्न पदार्थी is 
वैषम्य की मात्रा भी भिन्न भिल है। श॑ 
इच्छा शक्ति ग्रधिक जागृत है, छौं 
अत्यधिक सुप्त । और जीवों की तुलना! 
वह मनुष्य में श्रधिक जागृत है, मप 
में भी जो सत्वगुणी हैं उनमे प्रक 
त्र है, औरों में कम । वस्तुतः OF 
ज्ञान-शक्ति का नाम ही सत्व है, इच्छ 
का नाम ही रजस्‌ है और क्रिया शक्ति * 


नाम ही तमस्‌. है । i 
नमस्त्रिमूर्तये तुभ्यं प्राक्सुष्टेः केवल 


~ 


-p ~ SY d) ON oN 


“०५, य. 


( कुमार० २-४ ) 


इसलिये जहां सत्व है, वहां शात प : 
प्राबल्य है, जहां रजस. है वहाँ इन 2 
काम करती रहती है और जहाँ तया 
बलवती है वहां जडता ९ 
2 ति 


| प्र्यतम मनीषी नित्से ' कह गए हैँ 


पन्छन्ति सत्वस्थाः श्रधोगच्छन्ति तामस' । 
पश्चिम के कितने ही मनीषियों ने 
द्रवित-चित्त की इच्छा को ही सौंदर्य का 
मख्य हेतु माना है । कहते हैं कि स्पिनोज़ा 
aa मनीषी ने भी कहा था कि हम किसी 
वस्तु को ग्रच्छी इसलिये नहीं कहते कि वह 
अपने श्राप में सचमुच अच्छी है, बल्कि 
इसलिये कहते हँ कि हम उसे चाहते हैं 


| इसी प्रकार किसी वस्तु को हम इसलिये 
| get नहीं कहते कि वह अपने आप में 


gat है बल्कि इसलिये कि हम उसे 
चाहते हैं, वह हमारी इच्छा शक्ति की गति 
के ग्रनुकूल हुआं करती है । इस युग के 
कि सुन्दर और असुन्दर की धारणा 


wa की मांग के ग्रनुसार 


Wy होती है, बॉयेलाजिकल है । हम चीनी 


इसलिये नहीं खाते कि ag मीठी होती है 
aes वह इसलिये मीठी लगती है कि 


| पह हमारे प्राण तत्त्व की मांग पूरी करती 
| है उसमें शक्ति देने का गुण है जो हमारी 


जिजीविषा के लिये आवश्यक है । ग्रसुन्दर 
गह है जो हमारी जिजीविषा के प्रतिकूल 
शेती है । at प्रसन्न और मोहित वह 
तु करती है जो हमारी प्राण शक्ति की 
पोषक है, दुम जिजीविषा के श्रनुकूल 
a प्रकार के विचारों से समस्या 

न उलज्ञती गई है यद्यपि इसे स्वीकार 
हों किया ee ll सकता | क्योंकि इससे 


भई, १३६४ 


जडता तीचे Bighized Ware Smat Gund AA Cheara ERATI होती 


हे । इस प्रकार की वैयक्तिक इच्छा का 
कोई अन्त नहीं हे । इससे एक प्रकार की 
श्रनवस्था की बात उठती है “सुन्दर” का 
कोई निश्चित रूप नहीं स्थिर हो पाता । 
हर आदमी को ग्रपनी-ग्रपनी इच्छा के 
अनुसार किसी वस्तु को सुन्दर ग्रौर किसी 
को असुन्दर कहने को छूट मिल जाती है । 
इस दोष से बचने के लिये दीर्घकालीन 
आदत, एक ही परिस्थिति में बसने वाली 
मानव मंडली के सामान्य श्रनुभव ग्रादि 
बातों की कल्पना करनी पड़ती है । कालिदास , 
के विचार इससे मिलते-जुलत होने पर 
भी इससे भिन्न हैं । वे व्यक्ति-इच्छा 
को समष्टि-व्यापिनी इच्छा का विशिष्ट 
रूप मानते हैँ । समष्टि इच्छा विश्व 
व्यापिनी मंगलेच्छा के. श्रनुकूल होने पर 
ही व्यक्तिगत इच्छा सार्थक होती है । 
व्यक्तिगत इच्छा उसके प्रतिकूल जाकर 
कुत्सित हो जाती है । समष्टि इच्छा चेतन 
धर्म है । जो बात चेतन धर्म के अनुकूल 
है वही सुन्दर है । समष्टि चेतना सर्जेना- 
त्मक है-वह सिसृक्षा है । व्यक्तिगत 
इच्छा उससे श्रनुकूल रह कर ही चरितार्थं 
होती है । जिस इच्छा में श्रज्ञान है, मोह है, 
परोत्सादनवृत्ति हैँ वह पांप इच्छा है, वह 
चित्त में तमो गुण को उद्रिक्त करती है, 
जडत्व से श्रभिभूत होती है, सौन्दर्य उसमें 
नहीं होता । रूप कभी पाप वृत्ति को 
उकसावा नहीं देता । जो देता हैं वह्‌ रूप 
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। है जिपभिङुकममप्े/ Sarre) Faun ३101 ख्याग्रो an सपा भ्रैतायास 


` 


रूपमित्यव्यभिचारि तद्वचः। हे पार्वति, 
यह जो कहा जाता है कि रूप (सौन्दर्य) 
पापवृत्ति के लिये नहीं होता वह वचन 
आज सही सिद्ध हुआ है । जो रूप पापवृत्ति 
को उकसाता है वह जडत्व की उपज है | 
वह तामसिक है, उसमे सत्वोद्रेक की शक्ति 
नहीं होती, इसीलिये वह “सुन्दर” नहीं 
कहा जा सकता, व्यक्तिगत इच्छा की 
पूर्ति का साधन बनने पर भी । 
कभी-कभी प्रकृति के सोन्दर्य-निर्माण 
ग्रौर मनुष्य के सौंदर्य-निर्माण में जो 
विरोध दिखाने का प्रयत्न किया जाता है 
वह दोनों को परस्पर निरपेक्ष मानने का 
परिणाम हे । प्रख्यात मनीषी एरिक 
न्यूटन ने इस विरोध को इस प्रकार प्रकट 
किया है--कलाकार की वृत्ति यह होती है 


कि “एकमात्र यही ग्राकार (दूसरा नहीं) 


मेरी इच्छा को सन्तुष्ट कर सकता है” 
श्रौर प्रकृति की वृत्ति यह होती है कि 
एकमात्र , यही श्राकार (दूसरा नहीं) 
ठीक-ठीक उपयोगी हो सकता है' (दी 
मीनिग ग्राफ ब्यूटी-पृ० ८६) | कालिदास 
से पूछा जाता तो वे कदाचित्‌ कलाकार को 
वृत्ति को इस प्रकार बताते कि एकमात्र 
यही आकार विश्वात्मा की मूल सर्ज- 
नेच्छा (जिसे आजकल प्रकृति कहा जाता 
है) के ग्रनुकल है, दूसरा नहीं ।' जो व्यक्ति 
एसा मानता है उसके लिये सौन्दर्यं शास्त्र 
में नित्य ग्रालोचित होते रहने वाली अनेक 


॥ | 
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है । यदि कुछ ग्रायास रह जाता है त | 


सौन्दर्य बोध को,समस्याग्रो के Taia 
उतना नहीं, जितना इस विश्‍वास T 
करने का कि सचमुच ही कोई विक्र 
है और सचमुच ही उसकी कोई Tig 
हे । परन्तु यह ज्ञान के अन्य प्रकार; 
अनुशासन के क्षत्र मे ग्राता है। कातिक 
उस बात में कभी उलझे नहीं, झाक | 
हमे फिलहाल उसमें उलझने की ae | 
नहीं है । 
कालिदास ने प्रकृति की रमणीफा 
का मोहक वर्णन किया है पर उनका मून्न 
वर्ण्य-विषय मानव-सौंदर्य है । उनके वार 
में यह कहा जाता है कि “उनका वात्र 
न कभी अवरुद्ध गति से चलता है ARA 
अतित्वरान्वित होकर, उसमें उत्थान ग्री 
पतन की अनवच्छेद्य श्रृंखला नहीं हेत. 
उनके सर्वोत्तम और नित्यतम में गो 
विशेष व्यवधान नहीं हे । उतका काब 
श्रेष्ठता के एक निश्चित धरातल गर 
महनीयता की एक नियत छाप की द्यप 
रक्षा करता है । सब प्रकार का पुगि 
पन और खुरदरापन अत्यन्त ag 
के साथ चिक्कन और मसुण वता a 
जाता है और इस प्रकार उनकी 
विकसित कविता का सुडौलपन a 
पदिय रणतः gaat a 
a के अनुरणन-शील A 
पाठक को ग्राकृष्ट करता है, म r 
और श्रुतिगोचर प्रभाव में 


igh =o GR) 202५ ES ENS WT AVE 
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ro ede कुमार: दी हिस्ट्री श्रॉफ संसक्त 
लिटरेचर, पर १५२) यह वात ठीक 
जान पड़ती है । परन्तु ऐसा क्यों हुआ है 
ग्रह प्रश्‍न विचारणीय है । इसका कारण 
उनके मन में सदा क्रियाशील वना रहने 
वाला तत्त्ववाद है जो उनके स्वभाव का 
ग्रविच्छेद्य जीवन्त श्रंग बन गया है । वे 
नख से शिख तक सुलझे हुए माजित रुचि 
के कलाकार हे । संसार में ग्रच्छा भी है, 
बुरा भी है, सुन्दर भी है, असुन्दर भी; 
परन्तु उनकी दृष्टि कुत्सित और वीभत्स 
की ग्रोर कभी नहीं जाती । मनुष्य जिन 
ललित रूपों की रचना करने का प्रयास 
करता है वे सब ग्रच्छ ही नहीं होते क्योंकि 
सव समय वह. पुर्णतः समाहित चित्त से 
उनका निर्माण नहीं करता । पूर्ण समाधि 
के बिना सुन्दर की रचना नहीं हो सकती । 
पुणं समाधि की ग्रवस्था में ही चित्त 
सत्वस्थ रहता हे । सत्वस्थ चित्त ही 
रानिन्दय सुन्दर रूप की रचना कर सकता 
है । रचयिता मे पूर्ण समाहित होने की 
क्षमता के ग्रभाव में रचना कमजोर हो 
जाती हे । जो ऐसा मानता है वह स्वयं 
रचयिता की स्थिति में आने पर कुत्सित 
es वीभत्स की रचना कैसे कर सकता 
९: राजो ग्ररिनमित्र ने पहले मालविका 
गे चित्र देखा था और चित्र दर्शन से ही 
मोहित ae गया था | उस समय उसके मन 
“आशंका थी कि कहीं चित्रकार ने ग्रधिक 


rr १९६४ 
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रो | भावना के Disa (^ पां Foundatn तर्तन बकप जव उसने 


तो zi 


साक्षात्‌ मालविका को देखा तो वह चित्र 
की तुलना में अधिक कान्तिमती दिखी । 
तब राजा ने यह समझा कि जिस चित्रकार 
ने यह चित्र बताया था उसकी समाधि 
शिथिल हो गई थी । किसी कारणवश 
वह सत्वस्थ नहीं रह सका । कदाचित्‌ 
रजोगुण के धुएं से उसकी दृष्टि धूमिल 
हो गई थी, कदाचित तमोगुण के झोंके 
से उसे स्पष्ट दिखाई ही न दिया हो, 
कहीं-न-कहीं उसकी समाधि ज़रूर टूट 
गई थी-- 
चित्रगतायामस्याँ कान्तिविसंवादि में 
हृदयम्‌ । 
सम्प्रति शिथिलसमार्धि मन्ये येनेयमा- 
लिखिता u (माल०२/२) 
यह प्रसंग faafaa का है | विद्धचिवो में 
ज्यों-का-त्यों या हू-व-हू चित्रण ग्रावश्यक 
होता था । कालिदास के युग में विद्धचित्रो 
का खूब प्रचलन था | रघुवंश में एक स्थल 
पर उन्होंने लिखा है कि जब कुश विध्वस्त 
अयोध्या देखने गए तो उन्होंने देखा कि 
नगरी की दीवारों पर कुशल चित्रकारों 
ने हाथियों के बिद्धचिव बनाए थे । इन 
चित्रों में करेणु-बालाएं कमल बन में उतरे 
हुए अपने प्रेमी हाथी को अपनी सूंडों में 
मुणालकंवल देती हुई चित्रित की गई थीं । 
जब नगरी उजाड़ हो गई और उसमें 
जंगली जानवरों का संचार होने लगा तो 
सिहों ने उन चित्त हस्तियों को वास्तविक 


७ 


bi समख पेट्रो of जञा ठ हितं canes नन, 


कुंभस्थलों को जर्जर कर दिया था-- 
चित्रद्विपाः पद्मवनावतोीर्णाः करेणुभिदंत्त 
मृणालकल्पाः | 
इस प्रकार विद्धचित्रों का वर्णन उन्होंने 
कई स्थानों पर किया था । वे स्वयं विद्ध- 
चित्रों को श्रेष्ठ कला नहीं मानते जान 
पड़ते | इस विषय की चर्चा हम आगे करने 
का अवसर पाएंगे | यहां प्रसंग विद्धचित्रों 
का है । उन दिनों राजपरिवारों मे जो 
पोरद्रेट बनते थे वे ह-ब-ह बनाए जाते थे । 
मालविका का चित्र भी एसा ही रहा 
होगा । परन्तु. राजा ने. जब अनुकार्य 
को देखा तो ग्रनुकरण की गलती उसकी 
समझ में आई । यहां केवल इतना ही ध्यान 
देने की बात है कि faafaa भी ठीक-ठीक 
इसलिये नहीं उतरा कि चित्रकार “शिथिल- 
समाधि” हो गया था | जहां कहीं कलाकार 
की समाधि शिथिल होती है. वहीं वह 
merase . होता. है. । कालिदास. स्वयं 
“शिथिल-समाधि होना पसंद नहीं करते 
यह तो कहना ही बेकार है.। ऐसे कवि से 
यह ar करना कि वह उत्कृष्टतम और 
तिन्य्यतम के भारी व्यवधान का. चित्रण 
'करता फिरेगा, दुराशामात्न है । 
` . कालिदास. विधाता को .भी एक 
कलाकार ही मानते हँ । जव वह सचमुच 
कोई सुन्दर रचना करता है तो.समाधिस्थ 
होता है । दिलीप की रचना करते समय 
निश्चय ही उसने महाभूत-समाधि धारण 
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समाधिना' यह और वात हे mas 
तुलना में विधाता ग्रधिक विभु है, ग्र 
समर्थ है, पर सव समय.वह भी समाधि 
नहीं होता । कहीं-कहीं और कभी का 
उसके भी “शिथिल-समाधि” हो जा 
की आशंका रहती ही है । वस्तुत: काति 
बहुत कम अवसरों पर विधाता के | 
समाधिस्थ होकर रचना करने का इने 
करते हें | इसका मतलव यह हुग्रा 
विधाता को सृष्टि में भी सव वस्तुएं समा 
रूप से सुन्दर नहीं बनी । कालिदास बे 
ही संस्कृत चित्त के कवि हे । परा 
संस्कृत कवियों ने जिस प्रकार ब्रह्म गे 
गलतियों का. हिसाव बताया है ऐसा वे 
नहीं करते | हिन्दी के कवियों ने भी विधाता 
की बेवकूफियों का खुल के वर्णन हि 
है-- नाम चतुरानन पै चूकते चले गये- | 
जैसी उक्तियों .की संख्या काफी माता | 
में खोजी जा सकती है । अपभ्रंश के मोह 
कवि अहृहमांण ने तो यहां तक ग्राफ 
प्रकट की है कि प्रजापति क्या ग 
या नपुंसक है जो एसी सुन्दरी का faa 
करके अपने ही पास नहीं रख लिया“ 


fare 
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ES कहा था कि इस सुन्दरी को 
त्वता के लिये या ता ग्रमित-कान्तिवाला 
gaat या एकमात्र श्वंगार रस में रमने 
बाला स्वयं कामदेव, या फूलों का श्राकर 
ant, रचयिता बना होगा । नहीं 
हो भला निरन्तर वेदाभ्यास से जडीभूत, 
विषयोपभोग के कुतूहल से एकान्त पराङ्गमुख 
वढा मुनि (Wait, ब्रह्मा) ऐसे मनोहर 
हप की रचना में कँसे समर्थ हो सकता 
i’ 

परस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु 
कान्तिप्रदः 
yma: स्वय नु मदनो मासो नु 
पुष्पाकरः 
बेदाभ्यासजड़ः कथं नु विषव्यावत्तकौतृहलः 
त्मात प्रभवेन्मनोहरमिद रूपं पुराणो 
मुनि: ॥ (विक्र १/१०) 
परततु विक्रमोर्वशीय कदाचित्‌ कालिदास 
की किशोरावस्था की कृति है । उसमें 
थोडी युवजनोचित चुहल रह गई है 
|... शाकुन्तल में उन्होंने अपने मत 
में थोड़ा संशोधन किया है । प्रसंग है 
शकुन्तला की रचना का । यहां राजा 
यन्त ने कहा था- ब्रह्मा ने सव से 
हत शकुन्तला के रूप की मानस-कल्पना 
* होगी | उस समय उसके चित्त में सौन्दर्य 
श उफान रहा होगा । उसने चित्त का 
ऐं सत्वस्थ या समाहित किया होगा । 
फिर उसने पुराने चौदह रत्नों से भिन्न 


| भई, १६६४ 


| क्र हीं दी है (94 ला अघा कं Foundations’ स्त्री खत rte घर om होगी, 


ऐसा मुझे प्रतिभात हो रहा है । यह बात 
मेरे मन में इसलिये श्राती है कि एक श्रोर 
उसके मनोहर रूप को देखता हूँ और दूसरी 
ओर विधाता का श्रपार सामर्थ्यं (उसकी 
विभुता) ” । 
fad fam परिकल्पितसत्वयोगाद्‌ 
रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता नु । 
्त्रीरत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे 
धातुविभुत्वमतुचिन्त्य aged तस्याः ॥ 
यही कालिदास का कलाकृति के 
विषय में निश्चित मत है । वे विधाता 
को भी मनुष्य की तरह एक कलाकार 
मानते हैं । मनुष्य जिस प्रकार मानस 
परिकल्पना करता है उसी प्रकार विधाता 
भी करता है । वस्तुतः कल्प पहले होता है, 
सष्टि बाद में । पर सब सुष्टि समान 
सुन्दर नहीं होती, न विधाता सव समय 
परिकल्पित सत्वयोगी होता हे । न ता 
उसके मन मे सब समय रूप का उफ़ान 
उठा करता है और न सब समय उसकी 
विभूता के करिश्मे देखन को मिलत 
वस्तुतः विधाता मनुष्य की भांति शिथिल- 
समाधि” भी हो जाता है । सब समय उसको 
विभता उसी प्रकार काम नहीं करती 
जिस प्रकार मनुष्य के सम्पूण अभ्यास 
और नैपुण्य रहते हुए भी कभी-कभी काम 
नहीं कर पाते । ऐसा क्यों हाता है? 


विधाता को कहां से वाधा मिलती है ।- 


कालिदास ने इस प्रशत की आर भी इंगित 
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हैदरी? की जहनिमजिवएसप्थो॥०। Chena enhe Taa 


यहाँ मानव-कलाकार की रचना-प्रक्रिया 
की श्रोर ही इंगित किया है । विधाता 
क्या है और कैसे alte की रचना करते 
हैं यह जानने का कोई उपाय नहीं है । 
मनुष्य ग्रपने रूप में ही विधाता को देखता 
है । कालिदास ने स्वयं रचयिता का जो 
रूप. सोचा होगा या स्वयं रचना प्रक्रिया 
को जैसा अनुभव किया होगा उसी को 
विधाता में घटित कराया होगा, यह ग्रनुमान 
असंगत नहीं है : कालिदास उत्तम रचना 
के लिय समाधिस्थ चित्त को बहुमान देते 
है, इस विषय मे कोई सन्देह नहीं है । 
मेघदुत के एक ही प्रसंग मे चित्र कला के 
सात्विक और राजसिक भाव का बड़ा ही 
कमनीय चित्र प्रस्तुत किया । यक्ष विरहा- 
वस्था में ग्रपनी प्रणय-कुपिता प्रिया का 
चित्र बनाता है । चित्र बनाने की स्थिति 
में उसका चित्त पूर्ण सत्त्वस्थ रहता हे 
परन्तु चित्र देख कर वह राजस भाव का 
शिकार हो जाता है । उसकी आंखों से 
अविरल अश्रुधारां बहने लगती है । 

त्वामातिख्य प्रणयकुपितां धातुराग: 

४ शिलायाम्‌, 
aema ते चरणर्पातत .यावदिच्छामि 
AR कुतम्‌ 
ग्रस्त्रेस्तावन्मुहुरुपचितद्‌ ष्टिरालुप्यते में, 


१७ त पहत तान नियतमा ee न सहते संगम नौ विधाता ॥ 


> 
है दष्टा के रूप में राजस भाव में | a | A 
ii Dix तमोगुण से afaa fr 
से प्राणवन्त सुकुमार सौन्दर्य नहीं मिर 
RR यह कालिदास का निश्चित ५ 
= 7 प्रभातरल ज्योतिरुदेति करा 
तलात्‌ 
३. सहज रूप ही श्रेष्ठ है। 
कालिदास पुरुष और स्त्री के गह 
गुणों को ही आदर देते हे । वह स्म 
ग्रनायास१ ही वर्ण, प्रभा, राग, ग्राह 
जात्य, विलासिता, लावण्य, लक्षण छा 
और सौभाग्य को निखार देने में स्न 
हो उसे ही वे श्रलंकार मानते हँ भए 
मुनि ने नाट्य-शास्त् में सुन्दरियों के कि 
रसाश्रय ग्रलंकारों की चर्चा की है झर 
तीन शारीरक या अंगज है--भाव। ह 
हेला । सात ग्रयत्तज हे; बिना किती प 
के विधाता की ओर से प्राप्त होते ह % 
शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य) ॐ 
प्रगल्भता, ग्रौर ग्रौदार्य | दस eats 
हैं, विशेष-विशेष स्वभाव के बा 
में मिलते हैं--लीला, विलास, विच्छ 
विश्रम, किल-किचित्‌, मोट्टायित, रश 
ललित और faga | पुरुषों में भी ` 
विलास, माधुर्य, स्थैयं, गाम्भीय, ale} अ 
औदार्य, और तेज आदि रायल 
रण है । कालिदास की बृष्टि 7 
TAD हूँ | का 


१. रूपं वणे प्रभा राग आभिजात्यं विलासिता | 
लावण्यं लक्षण छाया सौभाग्यं चेत्यमी गुणः | 
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| के होने पर बाहरी श्राभरण हों तो 
ते, त हों तो भलं । शास्त्रा म बताया गया 
क्रि समस्त अरवस्थाओं में चेष्टाओं की 
मणीयता ही माधुयं है । जिस रूप में 
रह गुण होता है वह मधुर' कहा जाता 
 । शकुन्तला की ग्राकृति ऐसी ही थी । 
कालिदास ने कहा है कि ऐसी कोन सी 
बु है जो मधुर आकृतियों का मंडन 
| त बन जाय | कमल का पुष्प शेवाल- 
जात से श्रनुविद्ध होकर भी रमणीय वना 
रहता है, चन्द्रमा का काला धब्बा मलिन 
;| होकर भी शोभा विस्तार करता रहता है 
qa) और शकुन्तला वल्कल-वेष्टिता होकर तो 
रौर मनोज्ञा वन गई थी :-- 


_| परसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मी तनोति | 

“| झमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 

£| किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां।॥। 
(शकु० १-१९) 


5 प्रकार पुरुष में यदि तेज हो तो 


R दूर से ही पहचान लिया जाता है, 
|| अ प्रकार जिस प्रकार अन्तर्मदावस्थ 
ह| जस गजराज को पहचान लिया जाता है 
जिसकी मदधारा ग्रभी प्रकट नहीं हुई है 

शीप ने राज-चिल् छोड़ दिये थे, पर 
ऐनोविशेष की दीप्ति से उन्हें पहचान 


गई, q (N ris 


«al सहज TWighized by E Chehdar and @angotri 


| 'ज-चित्नों और महाह ग्राभरणों के विना - 
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न्यस्तचिह्वामपि राजलक्ष्मी तेजो- 
विशेषानुमितां दधानः । 

सासीदनाविष्कृतदानराजिरन्तर्मदावस्थ 
इव द्विपेन्द्रः n (रघु ० १-७) 


कालिदास ने नारी-सौंदर्य को महिमा 
मंडित देखा है । इसका मुख्य कारण 
उनकी यही निसर्गे सौंदर्यदर्शिनी दृष्टि है । 
भारतीय धर्म-साधना में देवी देवताग्रों 
के'किशोर रूप का ही ध्यान किया जाता 
है—'वयः कॅशोरकं ध्यायेत्‌ ।' क्योंकि 
इसी अवस्था में शरीर और मन में श्राद्या- 
शक्ति, विधाता की श्रादि सृष्टि का विलास 
अपनी चरम-सीमा पर ग्राता है | शोभा का 
्रनुप्राणक धर्म यौवन माना गया है । 


राजानक रुय्यक ने अपनी सहृदयः 
हृदय-लीला' नामक पुस्तक म बताया 
है कि इसी अवस्था में ग्रंगो में सौष्ठव 
ग्रौर विपुलीभाव ग्राता है श्रौर उनका 
पारस्परिक विभेद स्पष्ट होता है । उसम 
असमानता प्रादुर्भूत होती है । का।लदास 
ने इस अवस्था को ग्रंग-्यष्टि का असंभूत 
“मंडन (अर्थात्‌ अयत्न-सिद्ध सहज अलंकरण ) 
मद का अनासव साधन (बिना मदिरा के 
ही मदमत्त बना देने वाला सहज मादक 
गुण) और प्रेम के देवता का बिना फूल का 
वाण. (सहज सिद्ध अ्रभिलाष हेतु) कहा 
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और ग्रनायास प्राप्त एश्वयं तथा नवयोवन 
इनसे बढ़ कर तपस्या के फल की कल्पना 
नहीं की जा सकती२ । शोभा और सौंदर्य 
के वणंन' मे नवयौवन के इस धर्म को 
कालिदास ने विशेष रूप से मान दिया है । 
इस विभेद या उभार को कालिदास ने 
जम कर अलंकार-लक्षित . करके सहूदय- 
हृदय गोचर वनाया है । इसी लिये वे 
उभरे हुए वक्षस्थल पर झूमते हुए हार 
चाहे वे शरत्‌ कालीन चन्द्रमा की मरीचियों 
के समान कोमल मृणाल-नाल के कने 
हों; या मृक्ता-जाल ग्रथित हेम-सूत्र 
से गढ़े गए हों; श्रोणि-बिब को मंडित करने 
वाली कांची या हेम मेखला, हंसरुतानु- 
कारी, नूपुर, स्तनांशुक, अपांगू-विलास, 
मदिरालस-नयनापांग, ग्रादि का जम कर 
वर्णन करते हे । कंकण-वलय और मृणाल- 
वलय उन्हें .पसन्द हैं, wails वे सुवृत 
कलाइयों की शोभा को निखार देते है 
लाक्षारस. और लहरदार किनारी उन्हे 
रुचिकर हूँ, ताम्बूल राग, सिंदूर ORAR Ta SUS GILLEN RST राग, EKEREGE ०) 


हैं कि वे चतुरस्त्र शरीर amy 
अधिक खिला देते हे । प्रेम का देवता vl 
प्रकार से नवयोवन शाली शरीर मे 
करके इस विभेद या उभार के 
बना देता है :-- 
नेत्रेष्‌ लोलो मदिरालसेषु गंडेपु पह | 
कठिन ai 
मध्येषु निम्नो जघनषु पीन: cima) ङ 
बहुधा स्थितोज॥| दवे 
पहले ही बताया गया है कि का | पौ 
के ऐसा कहने के पीछे एक भारी तत्वा | ग्र 
है । कुमार संभव समष्टि-व्याप्त प्रम भ 
काव्य है । विधाता. ने स्वयं अपने ग्राफ़ी | कु 
fen विभक्त करके शिव और शकित बे 
रूप मे इस विभेद की लीला शुरू की थी 
समष्टि में जो शिव और शक्ति है शै | पु 
व्यष्टि में पुरुष और स्त्री है । 
नमस्त्रमूर्तये तुभ्यं प्राक्‌ सृष्टेः केवला | ६२ 
गुणत्रयविभागाय पश्चाद्भेदमुपेयुषे ॥॥| : 
स्त्री प॒सावात्मभागौ ते भिन्नमूर्ते: सिप पं 
्रसृतिभाजः सर्गस्य तावेव पितरो समृत 


| ANG ae 


१. असंभृतं मंडनंमं यष्टै¬ , 
रनासवाख्यं करण मदस्य | 

कामस्य ॒पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्रं 
वाल्यात्परै साथ बयः प्रपदे ॥ ०१-१9 १ 

२. कुलेप्रसूतिः प्रथमस्य वेधसः = 
त्रिलोकसो दरयमिवोदितं वंपुः । 

'अमुग्मयश्‍वय सुखं नवं वय ) 
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ग्रपती चरम विकासावस्था को प्राप्त होता 
3 | उसके वाद वह क्रमश: फल Wt बीज 
$ रूप में परिपक्व होता हे । कालिदास 
इसलिये नवयौवन को महत्व देत हूँ कि 
इस प्रवस्था में चिन्मयी धारा विकास 
ही श्रोर बढ़ती रहती है । वृक्षों ग्रौर लताग्रों 
मं जैसे फल होते हे वै से ही पुरुष और स्त्री 
के शरीर में यौवन ग्राता है । शकुन्तला को 
देख कर राजा दुष्यन्त के मुख से कवि ने 
यौवन को पुष्प के समान कहा है:-- 
ग्रधरः किसलयरागः कोमलविटपानु- 
कारिणौ बाहू। 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमंगेषु सन्नद्धम्‌ ॥ 
(११०,१.२०) 
रूप, वर्ण कान्ति के संपूर्ण उद्भेद 


पुष्प मे होते हे । 


RM, उपलेपन और श्राभरण 


इस विभेद की शोभा को प्रतिभिन्त करते 


CA निखार देते हैँ 19 किन्तु केवल रूप 


यौवन अपने-आप में पर्याप्त नहीं हैं । 


प्रेम होना चाहिए । कालिदास ने 
पुवावस्था के मनोहर रूप के दो पक्षों पर 
भ्रधिक बल दिया है। (१) उनके समय में 
इह्‌ प्रवाद प्रचलित था कि विधाता जिसे 
जप देता है उसके चित्त में महनीय गुण 
भी देता है । उसका चित्त पापःवत्ति की 


दृष्टि में सत्य हैं यदुच्यते पार्वति पाप- 
वृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्वचः 
(कुमार० ५) | इसका मतलव यह gat 
कि पाप-वृत्ति की श्रोर उन्मुक्त होने वाला 
रूप वस्तुतः रूप है ही नहीं | कालिदास 
इस. सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार करते 
हँ ।(२) प्रिय के प्रति सौभाग्य उद्रिक्त 
करना ही रूप सौन्दर्य का वास्तविक फल 
है-- प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता 
(कुमार० ५-१) राजानक रुय्यक ने 
दस शोभा-विधायक धर्मो में प्रथम को रूप 
कहा है और ग्रन्तिम को सौभाग्य | 
‘gay’ उस व्यक्ति को कहते हैँ जिसके 
Wat प्रकृत्या वह रंजक गुण होता 
जिससे सहृदय लोग उसी प्रकार स्वयमव 
ग्राकृष्ट होते हूँ जिस प्रकार पुष्प के परिमल 
के भ्रमर । ऐसे “सुभग: व्यक्ति के आन्तरिक 
वशीकरण धर्म को 'सौभाग्य' कहते हैं । 
कालिदास ने मेघदूत (१-३१) में 
“सौभाग्यं ते सुभग विरहावस्था व्यंजयन्ती' 
में इस शब्द का व्यवहार इसी श्रर्थ में किया 
है । यह लक्ष्य करने की वात है कि सौभाग्य 
की व्यंजना विरहावस्था में होती है । 
रूप बाहय ्राकर्षण है श्रौर सौभाग्य की 
कामना : ग्रान्तारिक--निनिन्द रूपं 
हृदयेन पार्वती, प्रियेषु सौभाग्यफला हि 


१--सा गौर सिद्धार्थनिवेशवदिभद वाप्रवौलः प्रतिभिन्नशोभस्‌ । 
निर्नाभिकोशैयमुपातत्रणंमम्यंगनेपध्र यमंलंचकार | (कुमार० ७७) 
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bl peg Dy ANA श्वम n 
ATA वशीकरण धर्म ही रूप का फल 
है । इसलिये उनके रूप-वर्णन का एक ही 
लक्ष्य है--प्रेमी में उस शक्ति की प्रतिष्ठा 
जो.प्रिय को सहज ही श्राकृष्ट कर सके | 
अत्यन्त उच्छल-श्मृंगारिक वर्णन के प्रसंगों 
मे भी कालिदास इस बात को नहीं भूले 
हे | उनके मत से मदन या मन्मथ द्विधाभूत 
शक्तियों का श्राश्रय है । एक श्रोर तो वह 
ग्रग-जग मे व्याप्त मंगल-निरपेक्ष यौन 
आकर्षण है। रूप उसका सहायक बन कर 
निन्दनीय होता है | 

कालिदास ने बड़ी ही सुन्दर ललित 
भाषा में इस यौन-श्राकर्षण के मंगल 
निरपेक्ष मोहमय रूप का वर्णन किया है । 
तपोनिष्ठ शंकर की नयनानि में भस्म होने 
के पूर्वं इस मदोद्धत काम ने इन्द्र से कहा 
था कि बताइये क्या करतब दिखाऊ 
किस तपस्वी को अपने वाणों का शिकार 
बनाऊं, मोक्ष के लिये प्रयत्न करन वाला 
वह कौन ब्रती है जिसे मै सुन्दरियों के 
चंचल कटाक्ष से आहत करके उन्हीं की 
डोरों से बांध डाल्‌ । शुक्र स भी नीति पढ़ 
कर पंडित बने हुए किस चतुर एश्वर्यशाली 
को - क्षण भर में ग्रथे और धर्म दोनों 
से वंचित कर दूं — 
केनाभ्यसुयापदकांक्षिणा ते नितान्त 
` दोघेजनिता तपोभिः। 
यावद्‌भवत्याहितसायकस्य मत्कार्म्‌कस्यास्य 
निदेशवर्ती u 


q% 
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बिना g 
- अव्यर्थ करना चाहा । बिना Ë 


EREM 3रितिढक&मुकिततमागं arp 3 
Ei 
fi A भयात a q 
बद्धश्चिरं तिष्ठतु युन्दरीणामारो 
रक Wyte, | © 
श्रध्यापितस्योशनसापि नीति i 
: प्रणिषिद्रिपले | का 
कस्याथधर्मो वद पीडयामि ferrite T 
इव प्रवद: 
है ; (कुमार, ३-४५] 
श्रथात्‌ वह धर्म, अर्थ और मोक्ष || ° 
को नष्ट कर देने की शक्ति रखताई॥ ए 
कुमार संभव का मदन-दहन रर शक्ता | १ 
के प्रथम-प्रेम का प्रत्याख्यान a 
मंगल निरपेक्ष यौन आकर्षण का प्रतिः | 
है पार्वती का सारा रूप, मदन A 
पराक्रम, और वसन्त का समूचा ग्रायोम| ` 
तपस्वी के एक भूक्षेप में ढह गया, दा | ' 
चिल्लाते रह गये, “कि हे प्रभो कोपर - 
रोको, उनकी वाणी ग्रभी ग्रासमान "| _ 
ही थी कि शिव के नेत्र से उत्तन शी] _ 
ने प्रेम के इस देवता को भस्मावश पर 
दिया -- र : 
क्रोध प्रभोसंहर संहरेति यावद्‌ गिर | | 
मरतां चरति। | , 
तावत्‌ स वल्विभंवनेत्र-जन्मा भस्मा 
T मदन चकार ॥ (कुमार? ३-५ | १ 
पार्वती ने अपने शरीर के लातिय f 
लतं ई | ` 


व्यर्थं समझा (व्यर्थं समर्य ला 


a 
रात्मनश्च) और तपस्या के aC S 


सप्त | 


z wal cate ऐसी ओज? diay Aya Samal Faundation Gremat and afiyat प्रेम द्वारा 
व्यंजित यही सौभाग्य-धर्म कालिदास के 


सकता था । 
gu सा कुत्तृंमवन्ध्यरूपतां 
तमाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः 1 
gaat वा कथमन्यथा द्वय, 

| तयाविध प्रेम पतिइच तादृशः N 

( कुमार० ५--२ ) 


शकुन्तला की भी यही कहानी है । 


“Bays | A 4 Ro 
| | हप के उन्मद आकर्षण को तपस्वी के 
i ` ~ ज्‌ 
aail एक वाक्य से भहरा कर गिर जाना पड़ा । 
९१. S ` MS 
और मेघदूत के प्रमाद-जनक उतावले प्रम 


की यही गति है । सबको कठिन तपस्या से 
तवर (eT पड़ा है-- “सौभाग्यं ते सुभग 
विरहावस्थया व्यंजन्तीम्‌ ।' तपस्या के वाद 
उत्पन्न काम ग्रतनु होता है । वह भावेक- 
। रस होता है । ब्रह्मचारी वेश-धारी शिवने, 
:| पार्वती को, शिव के रूप की निन्दा द्वारा 
:॥ जव तपस्या से विचलित करना चाहा तो 
उन्होंने कहा कि झगड़े से क्या लाभ ? 
तुमने शिव को जैसा रूप-गुण हीन सुना 
| है वे वेस ही हों तो भी क्या ? मेरा मन तो 
| वैकरस हो गया है, हृदय में भाव-रूप में 
विराजमान प्रिय के साहचर्य से ही रस 
का अनुभव करने लगा है । 


प्रं विवादेन यथा भत्‌ त्वया, तथा 
| विधस्तावदशेषमस्तु सः | 
ममात्र भावेकरस मनः स्थितं न काम- 
बृ त्तिवंचनोयमौक्षते ॥ 


(कुमार० ५-८२) 
| मई, १९६४ 
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सौंदर्य-वर्णन का लक्ष्य है । 

ब्रह्मचारी वेशधारी शिव को यह 
देख कर कष्ट हुआ कि सौंदर्य की श्रदूभुत 
प्रतिमा पार्वती तपस्विजनोचित वेश धारण 
किए हुए थीं । कालिदास ही उस दुःख को 
at उसके श्रावरण में छिपे हुए श्राल्हाद 
को व्यक्त कर सकते थे । दुःख साधारण 
जन की दृष्टि की उपज था । जो जहां 
होना चाहिए वह वहाँ न हो तो कष्ट होता 
ही है । कौन ऐसा सहृदय होगा जो मणि- 
रत्न के ग्राभूषणों के योग्य शरीर को सूर्य 
की किरणों में झुलसा देख कर दुःखी न 
हो जाय; जो चांद के समान दमकने 
वाली कान्ति को दिन के चन्द्रमा की भांति 
क्षीण-कान्ति वनी देख कर पिघल न जाय । 
हाय, 
मुनिब्रेतेस्त्वामतिमात्रकशितां दिवाकरा- 

प्लु ष्टविभूषणास्पदाम, | 
शशांकलेखामिव पझ्यतो दिवा सचेतसः कस्य 
मनो न दूयते ॥ 
(कुमार० ५-४८) 

सामान्य रूप में सचेता: या सहूदय के 
मन में यही बात उठती है परन्तु जो सूक्ष्मः 
दर्शी होता है उसे तपस्या के मानसिक 
उदात्त भाव में जो सौंदर्य दिखता है, वह 
इससे कहीं अधिक श्रा ह्लाद-जनक होता है। 
पार्वती शिव की निदा वेश पर ग्राधुत 
निदावाद--नहीं सुन सकती थीं । वे 


१५ 


क खु >> >> 


की Daig Ala SAM FELABtion hema दा रेरमििः 


को देखती थीं । ग्रंगराग, ग्राभरण, भंडन- 
द्रव्य जैसे मांगल्य वेश क्यों धारण किए 
जाते हे ? अ्रपनी सीमाग्रों के प्रति सचेत 
रहने के कारण । कुछ लोग श्रशुभ से रक्षा 
के लिये इन्हें धारण करते हे, वहां भय 
मुख्य कारण होता है । दूसरे समृद्धि के 
प्रदर्शन के लिये या उनकी आशा से उनका 
उपयोग करते हे, वहां काम और लोभ 
हेतु होते हैं। दोनों सीमा-बुद्धि के परिचायक 
हैं । जिसे भय भी नहीं, लोभ भी नहीं, वह 
मांगल्य ग्राभरण पहने तो ग्रच्छा, न पहने 
तो अच्छा । शिव और पार्वती को इनकी 
आवश्यकता नहीं :-- 3 
विपत्प्रतीकारपरेण मंगल निषेव्यते 
भूतिसमुत्सुक्केन वा । 
जगच्छरण्यस्य निराशिषः सतः किमेभि- 
राशोपहतात्मवृत्तिभि : ॥ 
(कुमार० ५) 
श्रौर शिव ? वे चाहे विभूषणों से 
उद्भासित हों, सांप लपेटे हों, हाथी 
का खाल ale हों या दुकूलधारी हों, 
कपाली हों या चन्द्रशेखर हों, उन्हें सब फबता 
है क्योंकि वे विश्वमूति हैं ॥ 
विभूषणोद्भासि पिनद्धभोगि वा गजाजि- 
ना लम्बि दुकूलधारि वा. 
कपालि वा स्यादथवेन्दुशेखर न बिइवमूत्रं- 
रवधार्यते वपुः । 
कुमारसंभव विश्वरूप-प्रेम का काव्य है | 


१६ 


कलाकार किसी चित्र था rue 
mawak लिये कुछ सामग्रियों का mh 
करते हुँ | इन्हें उपादान' कहते ैं। 
a तूलिका, छैनी ग्रादि का सहारा १ 
लेते है जो कला-वस्तु के निर्माण मे nm 


saa 


सकत हू । परज 


- कालिदास ने करण' शब्द का दो प्रकार मे 


प्रयोग किया है: कभी कभी बे इदयं 3 
HA में इसका प्रयोग करते हैं और गर्त 
(मन, बुद्धि आदि ) और वहिक 
(ata, कान, हाथ mfa) में से किसी फ़ 
या दोनों की बात करते हैं ग्रौर कभी ज़ 
aa का भी इस शब्द से ही उत्त 
करते जान पड़ते हे जो कलाकार के सहाय 
होते हे | (जैसे तूलिका, लेखनी, छती ग्रारि) 
दोनों में स्पष्ट भेद बताने के RMÀ 
मैंने अपनी ओर से दूसरी श्रेणी के कणां 
के लिये “उपकरण” शब्द का प्रयोग कले 
का निश्चय किया है । करण कलाकार 
प्रनुशासित और शिक्षित, इदि है र 
उपकरण उसकी इन्द्रिय शक्ति के सहा 
औजार आदि । आधुनिक सौंदर्य शारी 
उपादान और उपकरण इन दोनों के ति 
“माध्यम' (अंग्रेजी, 'मीडियम') T 
प्रयोग करते हे श्रौर बताते हैं कि कता 
क उपयोग में “माध्यम” की प्रति 


जानकारी और ग्रानुकूल्य-विधात ty 


विचारणीय 


आवश्यक तत्व हैं | यह 
ग्रावश्यक तत्व हैं qari! 


कि इस संबंध में कालिदास क 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 ह| म॑ विश्वसुज (विश्व का स्रष्टा विधाता) 
My] को ही देखा है । परन्तु विश्वसृज' की 


कला-रचना की प्रक्रिया के बहान उन्होंने 
श्रेष्ठ मानव-कलाकार के गुणों का उल्लेख 
feat है । वस्तुतः वे विधाता की afte- 
रचना को एक उत्तम कलाकार की कला- 
कृति ही मानते है । यद्यपि विधाता “विभु” 
या परम समर्थ है और मनुष्य उसकी तुलना 
में वहत कम समर्थ प्राणी है पर विधाता 
को भी मनुष्य की तरह श्रेष्ठ रचना के लिये 
“प्रयत्न” करना पड़ता है, समाधि” की 
प्रबस्था में पहुंचना पड़ता है, चित्त को 
'मत्वस्थ' करना पड़ता है । तभी वह सुन्दर 
सृष्टि कर सकता है। श्राधुनिक सौन्देय शास्त्री 
प्रकृति के सौंदर्या और मानव कलाकृति के 
wet मे जितना ग्रन्तर करते रहते हूँ, 
कालिदास को उतना मान्य नहीं है । वे 
श्रनायास मानव कलाकार के उपकरणों 
को विधाता के उपकरणों के साथ साथ 
एक ही सांस में समान गौरव के साथ 


सहा | रख दे सकते हे । पार्वती के बाल्यकाल के 
= Wea या सपाट शरीर को नवयौवन 


गै ऊंचा-नीचा करके विभक्त बना दिया-- 
उभारला दिया--किस प्रकार ? कालिदास 


लात शे उपमानों का प्रयोग करते हाँ--एक 
fa | तो विधाता की सष्टि (प्रकृति) से लिया 
त बहु | गया है, दूसरा मानव कलाकार की सृष्टि 
2 (सस्कृति) से । विधाता जब कमल के 
रत 


` पष्प में विभेद या उभार ले आना 


पे १९३६४ 


कालिदर्सि/ मैं“) कैली शक Equndalpe-Cheanal ance ange rma से 


-एसा करत 


` और मानव कलाकार जब 
चित्र में विभेद या उभार पैदा करना 
चाहता हे तो तूलिका की मदद से ऐसा 
कर पाता है । दोनों उपमानों को समान 
मर्यादा दे ने मे कालिदास को र॑चमाव्र भी 
हिचक नहीं है । वे इस चिन्ता में भी नहीं 
पड़ते कि विधाता का नाम पहले लेता 
चाहिए, मनुष्य कलाकार का वाद में । 
उनकी दृष्टि में दोनों समान मर्यादा के 
श्रधिकारी हूँ । वे मन्‌ प्य कलाकार का नाम 
पहले ले लेने में कोई हर्ज नहीं मानते-- 
उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं gat afana- 
भिवारविन्दम्‌ ॥। 
बभूव तस्याइचतुररस्त्रशोभि वपुविर्भक्तं 
नवयौवनेन ॥। (Fo १-३२) 
वस्तुतः जहां कहीं कालिदास ने विधाता 
की सुष्टि-प्रक्रिया की बात कही है वहां 
मानव कलाकार उनके मन में अवश्य 
विद्यमान रहता है । इसलिये उनकी 
विधाता की सर्जनः्प्रक्रिया सम्बन्धी 
उक्तियों से हम मानव कलाकार की 
सर्जनःप्रक्रिया के संबंध मे उनका क्या 
मत था, इसका अनुमान WALT कर सकते 


हँ । 

विधाता ने पार्वती का सुन्दर रूप 
कंसे बनाया ? निपुण मानव-कलाकार 
की भांति उसे सामग्री संग्रह करनी पड़ी, 
उनकी प्रकृति का अध्ययन करना पड़ा, 


कहां किसे रखना ठीक होगा इसका विचार 
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जक डी सन चिसते व्ल रु 


करना पड़ा श्रौर तब जाकर वह सुन्दर रूप 
बन सका -- 
सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथाप्रदेशं fafa- 
वेशितेन | 
सा निमिता विइवसूजा प्रयत्नादेकस्थ 
सौन्दर्य-दिदुक्षयेव (Ho १-४९) 
[ऐसा जान पड़ता है कि विश्व-स्रष्टा 
(विधाता) संपूर्ण सौन्दर्य को एक स्थान 
पर देखना चाहते थे । इसी लिये उन्हों ने 
उपमा-योग्य सभी वस्तुओं को एकत्र 
किया, उन्हें यथास्थान सजाया श्रौर उनकी 
सहायता से प्रयत्न पूर्वक पार्वती के रूप का 
निर्माण किया ] 
विधाता ने क्या किया था, यह जानने 
का उपाय हमारे पास नहीं है । पर कालिदास 
ने निस्संदेह ऐसा ही कुछ किया था तब 
कहीं जाकर वे पार्वती के 'कांचन-पद्म- 
धमि’ रूप को निखार सके | 
इस कथन से कालिदास के कई विचार 
स्पष्ट हो जाते हँ । सामग्री या उपादान का 
संचयन तो कलाकार के लिये श्रावश्यक 
है ही, उसके बिना तो वह आगे बढ़ ही नहीं 
सकता परन्तु कालिदास ने यहां उससे बड़ी 
बात कहनी चाही है | उपादान का ठीक- 
ठीक संनिवेश आवश्यक तंत्त्व है । वस्तुतः 
श्रेष्ठ कलाकार वह होता है जो अपनी 
इच्छा और उपादान की प्रकृति का ठीक- 
ठीक सामंजस्य कर सकता है । जिस या जिन 
` उपादानों के सहारे कला-कृति का निर्माण 


॥ कन) 


क्क 


चाहता है, मनुहार चाहता है । ए 
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हे । उनका निर्देश मानना पडता > z 
प्रकृति के विरुद्ध यदि तात उ | 
उपयोग किया जाय तो कलाकृति की m 
को नष्ट कर देते हे । उनका यथाप 
विनिवेश कलाकार की निरीक्षण र्ग 
की सच्चाई या कच्चाई की गवाही त 
हँ । केवल श्रेष्ठ कलाकार ही--जो एम 
सौंदर्य दिदृक्षा' का धनी होता है- 
उपादान को अनुकूल बना सकता है। 
उसका श्रनुकूल्य प्रयत्न से सिद्ध होता है। 
उपादान सहानुभूति चाहता है, सहा 


कन्यूटन ने लिखा है कि यदि कताका 
माध्यम (उपादान और उपकरण ) र 
स्वाभाविक आचरण की उपेक्षा करा है 
ग्रौर जबरदस्ती श्रपनी इच्छा उस प 
लादने का प्रयास करता है तो वह ग्रम 
को ही जोखिम में डाल देता है ग्रौर दि 
उसके सामने वह आसानी से धुव मे 
देता है तो भी वह श्रपने को जोखिम 
ही डाला करता है । कुशल शिली # 
सफलता का रहस्य यह है कि वह मा 
का ठीक-ठीक उपयोग करता है। क 
स्वाभाविक ग्राचरण को इस प्रका र 
बनाने का प्रयत्न करता है कि वह sty 
जबरदस्ती के बिना अपनी मर्जी से ु 
सहायता करने लगता है । जापार्ती 3 : 
बाज की तरह वह अपने प्रतित 
प्रयत्नों को अपने अनुकूल बताता 


न्या coy VIN ETE TET ना 


Of, ay 


2 चित्त Piter) Ata लका हिता काप caldo AT का 


उपयोग करता है । सच्चा कलाकार अपनी 
पर्नी के साथ माध्यम की मर्जी को एकमेक 
(दी मीनिंग श्रॉफ ब्यूटी 
qo ५६-९० ) । ग्रसल म उपादान श्रीर्‌ 
उपकरण का निर्देश मानना और उसे 
प्रपती इच्छा के ग्रनुकूल बना लेना अच्छे 
कलाकार का सहज गुण है । कलाकार 
वल ऐसा स्वप्नद्रष्टा नहीं होता जो मानवी 
प्रतियों का निर्माण कर चुप वेठ जाता 

उसे ग्रपने स्वप्न को उपादान श्रौर 
उपकरण की सहायता से चरितार्थं करना 
पडता है । यदि वह उनकी उपेक्षा करता 
हतो श्रनथं हो सकता है । उनकी मनुहार 
न करने का ही वह फल है जो संस्कृत की 
इस भ्रति प्रसिद्ध उक्ति में संक्षेप में बता 
दिया गया है--'विनायकं प्रकुर्वाणो 
रचयाभास वानरम्‌ (गणेश जी की 
मृति बनाने चला, बना दिया वानर) : 


कर देता ह्‌ 


कुछ बहुत अच्छे शिल्पी उपादान की 
प्रकृति के ग्रच्छ ज्ञाता होते हँ, वे उसके 
निदेश को समझते हैं फिर भी अच्छे कलाकार 
नहीं बन पाते क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति 
जोर होती है । ऐसे शिल्पी 'कारीगर' 
zt मर्यादा से ऊपर नहींउठ पाते । वे बड़ी 
wy नहीं दे पाते । अंग्रेजी मे ऐसे प्रयत्नो 
$ लिए “स्लिक” का शब्द का व्यवहार 
किया जाता है--बहुत कुछ यह संस्कृत 
$ 'गुणीभूत” शब्द का समानधर्मा है पर 
जेकडीक वही नहीं है । जहां कलाकार की 
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प्रयत्नसाध्य निदेश एक दूसरे को समद्ध 
करते हे वही कलाकृति श्रेष्ठ होती है । 
कलाकार में यह इच्छा शक्ति सहज होती 
है वँसी ही जैसी विधाता की सृष्टि है-- 
चन्द्रमा में श्राह्नंदक धर्म सहज होता है 
क्योंकि चन्द्रमा, विधाता की मानसी सृष्टि 
है-- चन्द्रमा मनसो जातः | माध्यम में 
वह यत्नसाध्य होती है, जैसे विधाता 
की सृष्टि में, कमल पुष्प में “सूर्य किरणों 
से प्रोदिमन्नता” द्वारा वह प्रयत्न पुरस्सर 
ग्रानीत होती है | कला कृति में वह रचना 
शक्ति सहज और यत्नसाध्य प्रचेष्टाओं की 
'द्विसंश्रया प्रीति” प्राप्त करती है । पार्वती 
के मुख का जब विधाता ने निर्माण किया 
था तो सौंदर्य-लक्ष्मी ने द्विसंश्रया प्रीति 
एकत्र प्राप्त की थी-- 
चंद्रगता पद्मगुणान्न भुंकते पद्याश्रिता 
चान्द्रमसीममिख्याम्‌ । 
उमा-मुखं तं प्रविविश्य लोला द्विसंश्रयां 
प्रीतिमवाय लक्ष्मीः 
(सौन्दर्य-लक्ष्मी जव चन्द्रमा में 
होती हैतो पद्म के गुणों का उपभोग 
नहीं कर पाती, उधर जव पद्म 
मे होती तो चन्द्रमा की शोभा से 
वंचित हो जाती है । किन्तु यह 
चंचल gut के मुख को श्राश्रय 
करके द्विसंश्रया या उभयतिष्ठा 
प्रीति का भाजन बनी ।) 
सो, कलाकृति द्विसंश्रया प्रीति चाहती है | 
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Digitized by Arya Samaj 
बात कहते हे तो उपादान क MARA- 


साधन की श्रोर इंगित करते हूँ | 
५--श्रन्ययाकरण श्रौर श्रन्वयन 
परन्तु जो वात कालिदास ने बहुत 
स्पष्ट शब्दों में नहीं कही उसे वे करके 
दिखा गए हे । वे जिस सामग्री का उपयोग 
करते हैं उसकी प्रकृति के अनुसार ही 
उसे रूप देते gl परवर्ती संस्कृत 
कवियों में यह बात नहीं पाई जाती । 
वक्तव्य वस्तु स्वयं ग्रपना रूप निश्चय 
करता है | या और भी स्पष्ट 
शब्दों में कहें तो, कवि को वक्तव्य वस्तु 
को प्रकृति को देख कर, कलात्मक कृति.की 
रचना करनी होती है AK उसका रूप, 
उसका छंद, उसका यथा प्रदेश विनिवेश” 
सोचना पड़ता है । इस बात में कालिदास 
को तुलना बहुत कम कवियों के साथ 
की जा सकती है । 
o कालिदास भारतवर्ष के समृद्ध 
इतिहास की देन हे । स्वभावतः उन्हे 
विरासत ,में ग्रनेक रूढ़ियों की प्राप्ति हुई 
थी । धर्मे, दर्शन, कला शिल्प आदि के 
क्षेत्र मों अनेक रूढ प्रतीक साधारण 
` जनता मे वद्धमूल हो चुके थे | इसलिये 
उन्होंने भी बहुत सी रूढ़ियों का पालन 
किया है । जब तक प्रतीकों का अर्थ मालूम 
रहता हे तब तक वे “WE” की कोटि में 
नहीं आते । क्योंकि वे तब तक प्रयोक्ता 


क्र 


il; 


के अनध्यात ग्रर्थ का प्रक्षेपण गहीता के. 


| 9. 
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_ प्रशंसनीय है । 


प्रयाग के वाद उनका मूल प्रयोग Th 
दिया जाता है और बाद > 
पिटे निर्जीव प्रतीको का प्रयोग हू + 
म हान लगता है । कालिदास ने भी ms 
स्चनाग्रो में काव्यगत और पा 
रूढियों का जम कर प्रयोग किया $ 
उनसे छनकर ही उनकी m 
(ग्रोरिजिनैलिटी ) ग्राती है। और यार ह| 
कालिदास के उपादान प्रयोग की a 
को परीक्षा करनी हो तो इन हदि न 
जानकारी ग्रावश्यक हो जाएगी | यहां ज़ 
प्रकार के प्रयास में पड़ने की इच्छा नहीं है 
वह एक जटिल अध्ययन प्रक्रिया की at 
रखती है । यहां प्रसंग यह है कि min 
उपादान की प्रकृति के निपुण पारखी है 
रूढ़ियों का मान उनके मन मे है ग्रवग 
पर उपादान के उपयोग में उनकी स्वकीयता 


Ce 
Sr 66 


~ ~ 


faa के विषय में उन्होंने बहुत कु 
शब्दों में कहा है । उन्होंने यह भी इंग 
किया है कि चित्रकार को ठीकठाक fa 
बनाने के लिए बाह्यजगत्‌ से गृहीत सा 
का अ्रन्यथाकरण करना पड़ता है | कई जाई 
चित्रकार को --आरौर गत्य कलाकार 
भी ज्यों-का-त्यों चित्रण करने के ति 
कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ जोडता ४ 
है, कुछ बदलना पडता है । उसे क. 
रूढ़ियों का आश्रय लेता पड़ता है । 
करना उसके लिये आवश्यक ही गोती 


प्ति “ 


Oo. Hr mu ay 
> E> 


| aA 
[तिदस 
खी ह 
गरवा 
कीया 


हुत बु 
| इंगित 
क चि 
सामगी 


| पर इसे ज्यों का त्यों वह ले ही 


ब 


इस कौशल को “श्रन्यथाकरण'” कह 
एकते हैं । अंग्रेज़ी में इसे “डिस्टारशन” 
कहते है । मनुष्य जो कुछ भी रचता 2 
उसके लिये वह बाह्य जगत की वास्त- 
विकता से ही मसाला संग्रह करता है । 
नहीं सकता | 
जसे चार श्रायामों के जगत्‌ को तीन, दो 
प्रा एक में बदलना पड़ता हे । वह कुछ न 


कुछ छोड़ने को वाध्य है । वह तथ्यात्मक 
ब्राह्मसत्ता को बदलता है, श्रन्यथा' 


बनाता है । इसी लिये उसके इस प्रयत्त 
को श्र्यथाकरण' कहते हैं । श्रन्यथाकरण 
Wid जो जेसा है उसे वैसा ही न रहने 
देना । फिर भी वह वस्तु को यथार्थ रूप 
में चित्रित करने का प्रयास करता है । 
रेखा से, रंग से वह कमियों को पूरा करता 


है। इस कौशल में ही कलाकार का वैशिष्ट्य 


है। कालिदास ने श्रभिज्ञान शाकुन्तल' 
में एक स्थान पर एक बात बड़े आकर्षक 
इग से कही है । राजा दुष्यंत ने शकुन्तला 
काचित्न बनाया था। उस चित्र को देखकर 
राजा ने कहा था कि जिस में जो कुछ साधु 
'हीं होता अर्थात्‌ जैसा है वैसा नहीं बन 
गता उसे अन्यथा कर दिया जाता है 

र भी उस (शकुन्तला) का लावण्य 
गा से कुछ जुड़ ही गया है, बढ़ ही 

T 


RATT चित्रे स्यात्‌ क्रियते तत्तदन्यथा । 
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यहाँ इस श्लोक को उद्धत करन का 
उद्देश्य सिर्फ यहीं नही है कि अन्यथाकरण 
के प्रयोग का श्रौचित्य सिद्ध किया 
जाय बल्कि यह भी है कि इस बात को 
विशेष रूप से दृष्टिगोचर किया जाए कि 
कालिदास ऐसा मानते थे कि यद्यपि 
अन्यथाकरण के द्वारा बाह्य जगत ज्यों 
का त्यो नहीं ग्रा जाता बल्कि उत्तम कोटि 
का चित्रकार उसमें कुछ और जोड़ देता 
है--किचित अन्वितम्‌ | ऊपर से यह बात 
एसी अटपटी मालूम होती है कि बहुत 
से पण्डित इस शलोक का ग्रर्थ ही वदलने पर 
उतारू हो गए हूँ, उनका कहना है कि 
इसका श्रर्थ है कि “फिर भी इसमें इसका 
लावण्य कुछ कुछ उतर ही गया हे I” 
हर पण्डित से लोहा लेते फिरने की स्पर्धा 


तो मझ में नहीं है पर मुझे लगता है कि 
कालिदास का तात्पर्य वही है जो पहल 
कहा गया है । इसका प्रमाण उन्हं 


ग्रन्थों से दिया जा सकता है पर बात बढ़ाने 
में कोई लाभ नहीं है । मै जिस बात को 
स्पष्ट करने जा रहा हूँ उसी से इसका 
समर्थन हो जायगा । 

जिसे हम परिदृश्यमान वाह्य जगत्‌ 
कहते है उसकी सच्चाई क्या है ! एक व्यक्ति 
इसे जैसा देखता है उसे ही ठीक देखना 
परिदश्यमान जगत की सच्चाई नहीं है । 


सारा FAA समाज जैसा देखता हे वसी, 


ही उसकी सच्चाई हे । एक व्यक्ति किसी 
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सफेद देखें तो सफेद ही सच्चाई है, पीला 
अवनिर्मल दृष्टि का प्रसाद है । इस प्रकार 
परिदृश्यमान जगत:की सच्चाई व्यक्तिदृष्ट 
नहीं, बल्कि समष्टिदृष्ट सच्चाई है । परि- 
दृश्यमान बाह्य जगत्‌ स्थूल होता है, उसकी 
सच्चाई का मापदण्ड बनाना आसान 
होता है । समष्टिदृष्ट बाह्य जगत्‌ के 
कारण-कार्यों का विश्लेषण करके और नये 
तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके, नये सिरे 
से नई वस्तुओं का निर्माण मनुष्य करता 
ही रहता है । इस विश्लेषण और ग्रन्यथा- 
करण की गठनात्मक नवव्यवस्थापन की 
प्रक्रिया विज्ञान का कार्यक्षेत्र है । इस 
प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति या व्यक्ति समूह 
निरन्तर परिवर्तन करते रहते है । परन्तु 
अन्तर्जगत्‌ इतना स्थूल नहीं है ? कलाकार 
भी विज्ञानी की भांति नित्य परिवर्तन करता 
रहता है । किन्तु इन सूक्ष्म अनुभूतियों के 
विश्लेषण . और ग्रन्यथाकरण की प्रक्रिया 
कुछ और तरह की होती है । यही कलाकार 
का कार्यक्षेत्र है । ग्रन्तजंगत्‌ की अनुभूतियों 
की सच्चाई भी समाजचित की सच्चाई है । 
एक प्रकार के रूप से यदि एक आदमी 
अत्यधिक प्रीतभाव ग्रनुभव करता है और 
बाकी लोग वेसा भाव अनुभव नहीं करते 
तो प्रीतभाव अनुभव करने वाला ही 
HAITAN माना जाता है । वैसा न अनुभव 
करना ही अन्तजंगत्‌ की सच्चाई मानी 
जाती है । भाषा ग्रवनिर्मल भाव के लिये 


| R 


होती है । वाह्म जगत्‌ के विषयपर .. 
से व्यक्ति-दृष्टि कम बाधक सिह 
लेकिन श्रन्तर्जंगत्‌ के विपयपरक ह 
NT लिव वाधा उत्पन्न की}, 
में यह तो मान लेने को तैयार हो ae 
हूँ कि जो चीज मुझे पीली दिखाई y 
है बह वास्तव में सफेद है ग्रौर मृगे ग्रा 
श्रांखों की दवा करनी चाहिए पर यहमाग 
में बड़ी कठिनाई है कि AZS का अ 
जो मुझे ग्रच्छा नहीं लगता वह वास 
अच्छा ही लगने योग्य है । गरल; 
की श्रनुभूतियों के लिये जो भाषा कीर 
उससे व्यक्तिचित्त पूरा पूरा कभी सनु 
नहीं होता और अधिकांश व्यक्तियों म 
Wades बना रहता है । समाजचित शे 
परिवर्तित करना इस श्रेत में कठिन का 
है । कलाकार को यही करना पड़ता है 
बाह्य तथ्यात्मक जगत्‌ सदा FANT 
के व्यवितचित्त को वैसा ही नहीं देखा 
जैसा समाजचित्त से देखा जाता है 
अन्यथाकरण की निर्माणोंमुखी प्रि 
बाह्य जगत के समाजस्वीकृत सगं १ 
जोड कर सही ग्रर्थो में उपलब्ध कर्ण 
है । द्रष्टा सिर्फ यह नहीं समझता कि 
जान रहा है बल्कि यह AINA कला 
कि वह देख रहा है, पा रहा है। गे 
दुष्ट होती है दृष्ट उपलब्ध 
कलाकार श्रन्यथाकृत बाह्य जागत 
से उतना ही नहीं देता जितना TE 


qa h 
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| रचनात्मक शवित का वेशिष्ट्य हे । चित्र 


qa में कई प्रकार के चित्रों की चर्चा है । 
एक तो विद्धचित्र ही है फिर भावचित्र 
है, रसचित हैं । इनमें कलाकार 'हु-व-हू' 


Amal कुछ श्रधिक देता है | कालिदास 


इत ग्रधिकदायी चित्रों को बहुमान देते 
हैँ । उन्हीं के शब्दों का व्यवहार किया 
जाए तो इस वात को श्रन्वयन-कौशल 
कहा जा सकता है । 

faga से पता चलता है कि भारतीय 
कला के आचार्य रेखा को बहुत महत्त्व 
देते है । वस्तुतः चित्रकार रेखा के माध्यम 
से ही चित्र को जीवन्त और रस-युक्त 
बनाता है । चित्र के वीचों वीच “भूलम्भ” 
या ब्रह्म रेखा होती है विभिन्न भावों और 
रसों के चित्रण में इस भूलम्भ रेखा से 
इधर उधर के झुकाव से भाव या रस को 
WAG योग्य बनाया जाता है । पर चित्र 
में सिफे रेखा द्वारा नतोन्नत भाव नहीं 
भ्राता | ग्राजकल आलोक-छाया की पद्धति 
पे इस बात को स्पष्ट किया जाता है । 
पुराने चित्रकार रेखा के माध्यम से ही 
बह कार्य करते थे । इसे वर्तना' कहा जाता 
पा यह नतोन्नत या उच्चावच भाव दिखाने 
$ लिए चित्रकार को बड़ी सावधानी से 
खा में लघुता या प्रथुलता की योजना 
नी पड़ती हे । 'रेखा' और 'वर्तना 
रने चित्रकारो के कौशल की कसौटी 
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कि रेखा प्रसंसनयाचार्यावर्तनांच चित्र- 
क्षण : । इसी लिये ग्रन्वयनकार्य में रेखा 
का इतना महत्व कालिदास ने स्वीकार 
किया है । अपने ग्रन्थों में उन्होंने वातावरण 
रौर श्रलंकरण के महत्त्व का भी निर्देश 
किया है । वातावरण के विना भाव-चित्र 
Wt रसचित्र aR रह जाते हूँ । मुक्तक 
रचनाओं की व्याख्या के लिये एक प्रकार 
के वातावरण की योजना करनी पड़ती 
है । कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, 

किस परिस्थिति में कह रहा है, इन वातों 

की योजना न की जाय तो बिहारी ग्रौर 

ग्रमरुक की श्रेष्ठ रचनाएँ भी समझ में. 
नहीं श्राएंगी । 

विद्ध चित्र gag चित्रण है । उसमें 

चित्रकार यथासंभव असंपृक्त रह कर 

सफलता पाता है । कलाकार की 

अ्रन्तवेदना विषय-वस्तु के माध्यम से 
प्रकट नहीं होती । दुष्यंत ने शकुन्तला का 
चित्र बनाया था। सानुमती ने देख कर 

ग्राएचये के साथ कहा था कि एसा जान 
पड़ता है कि सखी (शकुन्तला ) मेरे सामने 
ही खड़ी है । यह शकुन्तला का वास्तविक 
चित्रण है । शकुन्तला विल्कु ल प्रत्यक्ष सी 
हो गई । पर वह सामान्य शैकुन्तला है । 
वह सानुमती और दुष्यन्त के लिये समान 
भाव से बनी है । इससे राजि दुष्यन्त की 
निपुणता प्रकट होती है । सानुमती ने 
कहा भी था --ग्रहो राजष: निपुणता । 
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जनक है इस राजषि की निपुणता ! लगती 
है मेरी सखी-शकुन्तला--मेरे AMT. ही 
खड़ी है ! ) विदूषक ने इससे भी श्रधिक 
देखा था | कहा था--धन्य हो मित्र, जहां 
जहां आना आवश्यक था वहां-वहां इसके 
मन के भाव भी इसमे श्रा गए हे, निम्नोन्नत 
प्रदेशों मे तो मेरी दृष्टि फिसल रही है | 
(साधू वयस्य मधु रावस्थान दर्शनीयो भावानु 
प्रवेशः स्खलतीव में दृष्टि निम्नोन्त- 
प्रदेशेषु ।) श्रर्थात्‌ शकुन्तला का शारीरिक 
o मानसिक चित्रण. बहुत सुन्दर हो 
गया था । पर दुष्यन्त उससे सन्तुष्ट नहीं 
था । उसने विदूषक की बात सुन कर ही 
कहा था कि 'यद्‌ यत्‌ साध_ न चित्रे स्यात्‌ 
इत्यादि ।' क्योंकि शकुन्तला बन गई थी, 
अच्छी बन गई थी पर दुष्यन्त उस चित्र 
में नहीं ग्रा पाया था | उत्तम चित्र बना कर 
वह भी निपुण कारीगर की मर्यादा पा 
सका था पर सहृदय कलाकार नहीं उभर 
पाया था । उसन रेखाओं से ग्रपना भी 
HO जोड़ना चाहा था पर जुड़ नहीं पाया 
था । उसने जोड्ने का प्रयास भी कुछ 
किया था पर कहीं कोई त्रुटि रह गई थी । 
वह सिर खुजला के रह गया । कहीं कोई 
कमी रह गई है । दुष्यन्त की अपनी 
मनोदशा उसमे नहीं उभर पाई थी 
आलंबन उभर आया था, आश्रय ग्रस्पष्ट 
रह गया .था ।.द्विसंश्रया प्रीति चाहने वाली 
सौन्दयं लक्ष्मी फिर भी ठिठक कर खड़ी 
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का वह शांत मनोरम तट जिक 
पुलिनों में हंस के जोड़े fae: भाव 
विश्राम कर रहे थे उसे बनाना wh 
नहीं तो दुष्यन्त के हृदय की वह को 
स्पष्ट नहीं हो पाती जो उसे मधे aps 
थी--केसी जगह जोकर उसने प्रेम कि 
alt केसा विश्वासघात किया | वह TR 
था, निश्छल तपोवनों की निए्छल amh 
उसे भी चित्रित करना श्रावण्यक qi 
केसो पवित्र था वह स्थान । पावती 
पिता नगाधिराज की उस तलहटी मेगा 
जहां सहज भीरू, सहज सुन्दर हत 
निरन्तर विहार करते रहते थे। गी 
कन्याग्रों मे कुछ इसी प्रकार का ति | 
निसगं-सुकुमार, सहज भाव TF 
fafaa किये विना सब वेकार था।९| 
सब से ग्रधिक ग्रावश्यकता थी उस कृषण 
की जिसकी सोंगे नुकीली went! 
जंगल के समान सिर पर ड़ 
रौर बगल मे बैठी हुई मृगी अपनी A 
आंख उसकी सींग की किसी नुकीती गर 
से खजला रही थी, ग्रत्यंत वि 
साथ । विश्वास इतना गाइ था रि 
निश्चित जानती थी कि क्रष्णमुग, महर 
हिल तो 

यदि गलती से भी जरा सा हि 
मनोहर आंखों की खैर नहीं और 2 
खजला रही थी, श्रशंक चित्त ९ 

'हाय, वह आश्रम ही ऐसे fe 
प्रेमियों का निवास था । शुत 


सपति 
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क्रिया था पर दुष्यन्त न कसा व्यवहार मिच्छाम्यधः \ 
जया ! यही कलाकार की वेदना तो श्युंगे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्ड्यमानां 
zaq का ्रपना कुछ था | रखाग्रा मृगीम्‌ | 
उसने जोड़ा पर जुड़ नहीं सका | बहुत अ्रव जाकर चित्र मे रस श्राया । जो सबीह 
प्राथापच्ची के वाद उसे ठीक-ठीक वात था वह रस-चित्र वन गया | कालिदास के 
तुझी | | समूचे काव्य में इस 'किञ्चिदन्वयन''का 
कोशल मुखर है | 
कार्या संकतलीनहंसमिथुना स्त्रोतोवहा श्रभी भी कालिदास के लालित्त्यविधान 


मालिनी । विषयक सभी वक्तव्यों का तत्त्वानवेष 

पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पूरा नहीं gar । परन्तु ग्राज इतना ही कहके 
पावनाः । विरत होने की श्रनृज्ञा चाहता हूँ । 
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डा० इन्द्रनाथ मदान : एक पेष | 
° 


रा मे रजत की रेखाग्रों के 
समान कुछ ग्रश्रपटल मुस्कराते 

हुए आकाश गंगा की ओर पंख पसार रहे 
थे । वातावरण मे कुछ आकस्मिक 
स्तिग्धता सी श्रा गई थी । जून की तपी 
aS भूमि उच्छवास भर कर नील गगन 
की ओर झांक रही थी । मौसम मे एक 
प्रकार की मादकता सी छा रहीथी । 
एसे एक सन्ध्याकाल में लाहौर के विख्यात 
पुस्तक विक्रेता रामकृष्ण एण्ड सन्ज की 
दुकान पर नवीनतम पुस्तको की ग्रलमारी 
के सामने मैंने एक युवक को देखा । युवक 
के साथ दुकान के स्वामी खड़े थे और 
वो उसे उन नवीन पुस्तकों का संक्षिप्त 
परिचय दे रहे थे । युवक की वाणी, 
वेशभूषा और व्यवहार में सरलता होने 
पर भी एक विशेष प्रकार का श्राकर्षण 
था । युवक के मुख से क्रोच, 
फ्रायड, टी-एस इलियट एवं आई. ए. 
रिचडंस के साथ ही साथ प्रेमचन्द का नाम 
सुन कर में उनके समीप होने का प्रयास 
करने लगा | युवक ने मुझे समीप होते देख 
बात का रुख बदलते हुए कहा- हिन्दी 
वालों के पास उपन्यास के सिवाय रखा 
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. यही कहूँगा कि वे ग्रपनी दलबन्दी छोझ |. a 


Sto दुर्गादत्त मेत 
ही क्या है ? में युवक के इस निशछत RH 
को न सह सका और बोल Tif 
में क्या नहीं ? नाटक हे, कहानियां : 
कविताए हौँ और ग्रालोचना भी है । 
मेरे उद्दण्डतापूणं व्यवधान की उपेक्षा कते 
हुए युवक ने कुछ लापरवाही से मरी ग्रो 
देख कर कहा--भाई ! गै कव कहा 
हिन्दी मे कुछ नहीं । परन्तु मैं तो कोई 
ठोस चीज की तलाश में हूँ । वह मुझे बह 
नहीं दिखाई देती । यह कह कर पुने 
एक सुनहले सिगरेट केस से एक गोल 
फ्लेक का सिगरेट मेरी श्रोर कले हु 
आगे कहा--भाई ! मं हिन्दी वालों गे 


कोई ठोस काम करें । मै तो रि 
अंग्रेज़ी का साहित्य पढ़ता हूँ । उसमें १! 
सब कुछ मिलता है । मैते fame il 
धन्यवाद सहित श्रस्वीकार ae a 
कहा--भाई साहब ! यदि सार q 
हिन्दी की ओर इसी प्रकार की भावी 
रखें तो इसका साहित्य कैसे उलत ह 
अंग्रेजी पढे-लिखे युवकों को गर n 
मातृभाषा का भी कुछ ख्याल 
चाहिये । मेरी बात सुन कर युवक 


सप्ति ' 


= ग्रौर युवक की प्रगल्भता थी । 
मेरे दाहिने बाजू को पकड़ कर 
ध्रसीटते उसने हुए कहा--चलो साथ के 
स्टोरेण्ट में कुछ चाय पी जाये । 
मैं युवक की नैसगिक सरलता और 
mai सौहार्दे पर मन्त्र मुग्ध सा हो 
| उसके पीछे पीछे चल पड़ा । 

यह है पंजाब के विख्यात श्रालोचक 
डा० इन्द्रनाथ का श्राज से वीस वर्ष पहले 
का रेखा चित्र, जो आज तक मेरे ग्रन्तस्तल 
हे नहीं मिटता | समय के झोकों ने लाहौर- 
ई घाटी श्रनार कली ग्रौर उसकी 
पंजाब के उभरते हुए साहित्यिकों की 
तीथस्थली रामा कृष्णा की पुस्तकों की 
दुकान | लाहौर की माल रोड, लारन्स 
गाईन और उसके आसपास के होटल 
गो इन स्वच्छन्द घुमक्कड़ युवकों की 
मादकतापुण सौरभ से सदा सुरभित 
रहत थे और जिनमें ये युवक हृदय कोट्स, 
“it alt बायरन बनने के स्वप्न देखते थे 
व कहानी बन गये । युवकों ने नियति के 
> al मक्ष हार मान ली । जीवन की दिशा 
बद्ल गई, भावनाएं तिरोहित हो गई! 
रप a श्रौर अरमान दम घोट कर चल बसे । 
वक जो यमराज को चुनौती देते थे, 
फिर देहली की सड़कों पर उन लोगों के 
द मी । हाथ पसार रहे थे, जो मगरमच्छों 
ra à a इन को निगल जाना चाहते 
रति 

तसि: 3, १६६४ 


i कर हंस पड़ा हास SEB) FundationTkermmatar Raoi ये 


देखे | ग्रतीत के साथ वर्तमान को मिलाया 
और भावी के समक्ष नत मस्तक हो गये । 
जीवन संघष है, यह कुसुमों की सेज नहीं 
इस कथन की तथ्यता श्रव ग्रनुभव 
हुई | तुफान, Wal, झंझावात, सागर की 
लहरें श्रौर हिमालय के उत्तुंग शिखरों के 
साथ उन्होंने युद्ध करना आरंभ कर दिया । 
कभी देहली कभी शिमला ग्रौर कभी 
जालंधर एवं कभी चण्डीगढ़ | इस प्रकार 
जीवन की उत्ताल तरंगे उन्हें जहां ले गई 
वहीं उन्होंने श्रपने हृदय के क्षोभ श्रौर 
बिद्रोह को प्रकट किया । 

उनके इसी विद्रोह ने उन्हें जब 
साहित्य की ओर खींचा तो उसमे भी 
यही विद्रोह का तीखापन, यही पुरानी 
रूढियों और संकीर्ण परिधियों के विरुद्ध 
सबल विद्रोह की हुंकार थी | 

डॉ० इन्द्रनाथ हिन्दी के आधुनिक 
qT के सर्वश्रेष्ठ मौलिक श्रालोचक हू 
आपकी आलोचना पद्धति में न रामचन्द्र 
शुक्ल की पौराणिक समीक्षा का श्रनुकरण 


है और न ही पश्चिमीय श्रालोचकों का ` 


नग्न यथार्थ वाद है । श्राप किसी भी तथ्य 
को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक 
उसके सामञ्जस्य का स्वयं परीक्षण नहीं 


कर्‌ लेते । 
आलोचना जगत में जो' आपको 


उपलब्धियां तथा माच्यताएं ह व सवथा 


नवीन और मांसल हैं । आपने आलोचना 
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दिन 


fi 


ba विविध वय = अनुसार भाषा को 
भी वेसा हो तरल, तीक्ष्ण और प्राणवान 
बनाया है । नवीन रूप सज्जा, नवीन शब्द 
निर्माण, नवीन समीक्षा के मापदण्ड 
इन विशेषताग्रों के साथ साथ आपकी 
आलोचना की पृष्ठभूमि व्यक्तिगत और 
समष्टिगत मुख्यतया इन दो आधारों पर 
अग्रसर होती जाती है । 
छायावाद और रहस्यवाद के सम्बन्ध 
में आपके विचार सर्वथा अन्य आलोचकों 
से भिन्न हे । आप इन दोनों वादों को 
ग्रभावग्रस्त कुण्ठा का कृत्रिम चित्रण 
मात्र समझते हैं । इनमें न कोई नवीनता 
श्रौर न कोई मौलिकता हे, ये तो कल्पना 
जगत के आकाश के प्रसूनों की सौरभ-रहित 
माल्य मात्र हैं । ये दोनों वाद मानव की 
विडंबना अ्रौर उसकी विवशताग्रों का 
परिहास मात्र हे । इनकी प्रतीक भावना 
को श्राप मधुमयी निहारिका न कह. कर 
रूढ़िवादियों की एक लौह प्राचीर कहते 
हैं जिसमे छिप कर ये श्रवगुण्ठनवती 
लतिकाग्रों के उभरते यौवन को देखते 
तो हे परन्तु उसके ग्रास्वादन का सामर्थ्य 
इनमे नहीं । अनन्त में श्राप इन दोनों वादों 
को समाज और साहित्य के लिये संक्रामक 
रोग कहते हे । 
मुन्शी प्रेमचन्द के आप उतने प्रशंसक 
नहीं जितने कठोर समीक्षक हैं । प्रेमचन्द 
का विद्रोह रूढ़िषों के प्रति उतना नहीं 
जितना उनके पोंषकों के प्रति है । वे नवीन 
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Arya Samal Turton Chenna an Seen gar से कते $ ; 


रौर केवल शल्यक्रिया मात्र से ae 
रहत l ate मदान के चिरन्तन बिरे 
ग्रन्तराल को यहे अखरता है । बे पठ 
कला को प्रशंसा करते हुँ परतु ऋ | 
उभरते हुए चित्र के कटु आलोचक है। | 
ल बी घनता भ प 
से करते & जो तरंगों के साथ Ima 
सामर्थ्य नही रखता, परन्तु जो उनके ap 
ही बह जाता है. । उनका आदर्श 
यथार्थवाद समाज के कीटाणुग्रो की केक 
AMAT मात्र ही करता है, उन्हे नष्ट क॑ 
करता | यह है आपकी प्रेमचन्द के प्रति 
भावना जो वास्तव में उनका सा 
उचित चित्र है । प्रेमचन्द में उन्हे बिद्रोह | 
के स्फुलिद्ध तो मिलते हे परन्तु त्राति 
का दावानल नहीं दीखता । 

नवीन कहानी जिसे आप साधारणता 
नई कहानी कहना ही उचित समझते ह 
साहित्य की एक श्रत्यन्त रोचक विधा है 
जिसके प्रति आपकी मान्यताएं प्रा ' 
ही: श्रनोखी हैं । आप कहानी के वशु 
और भावपक्ष के इन्द्र में न पड़ कर उ 
चित्रण की सामञ्जस्य और यथा 
एवं प्रभाव की स्थिरता को श्रि m 
देते है । समस्या-मूलक कहानियों ग 
अश्लील और श्लील का विवाद अ 
समझते है । नग्त सत्य शरोर प्रच्छ n 
की दीवारों को उठा कर किसी कहानी ; 
उपेक्षा करनी श्राप उचित नहीं सम 


सप्ति 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 
rad ह 
वधा है 


N 


वह मिथ्या मं भी सत्य का a 
तेता है । 
नई कविता जिसमें प्रगतिवाद और 
प्रयोगवाद का प्रवल प्रभञ्जन चल रहा 
है ग्रापको समय की पुकार प्रतीत होती है । 
इस स्वच्छन्दता के युग में कविता को भी 
gai श्रौर विशिष्ट विचारों की परिधियों 
में कैद करना कहां तक उचित है ? कविता 
का प्रवाह तो सरिता के समान निर्वाध 
गति से ही चलता श्राया है । कविता 
मानव के भावों का माध्यम है । यह उसकी 
मौन श्रनुभूति की मुखर अभिव्यक्ति है । 
जव तक कविता में रमणीयता है, आकर्षण 
नेसगिकता है, उसमे काव्यत्व है । डा० 


खोज 


| मान कविता में किसी पूर्वाग्रह या विशिष्ट 


परिवेश को श्रनावश्यक समझते हैं । 
उपन्यासों को श्राप पुरानी सामन्तः 

आही के ध्वंसावशेष समझते हे । इनमें 

बिलासिता के रजत पट पर जो कुछ धुंधले 


| वित्त चित्रित किये जाते हे, उनमें न सफल 


भरणा ग्रौर न ही वास्तविकता होती है । 
ऐतिहासिक उपन्यास तो केवल इतिहास 
भ उपहास मात्र हे । परन्तु नवीन समस्या- 
सिक उपच्यासों में ग्रापको कुछ यथार्थ 
भ झांकी मिलती है 1 हिन्दी मे उपन्यास 

पाहित्य कुछ समृद्ध होता जा रहा है 
रु उसमें यथार्थता का ग्रभाव ग्रापको 
SSR है । नाटकों को आप जीवन का 

'िय और प्रतिविम्बन मात्र मो 


मई, १९९४ 


‘| हाहित्यकार ig ग्य अव्यु bundatib CHARA aKa IGHID वास्त- 


विकता को ही ग्राप महत्त्व देते 

डा० मदान को वास्तविक महत्ता 
उनके सफल ग्रौर सहृदय आलोचक के 
रूप म है । । श्राप कवि नहीं, श्राप कहानीकार 
नहीं आपने कोई नाटक या उपन्यास भी 
नहीं, लिखा, इसी कारण श्राप इन सब 
के सफल ग्रालोचक हैं । आपने इस युग में 
यह पूर्णतया प्रमाणित कर दिया कि 
सृजनात्मक प्रतिभा और ग्रालोचनामयी 
प्रतिभा दोनों ही समानान्तर पर चलने 
वाली रेखाये हैं, जो कभी आपस में नहीं 
मिल सकतीं । 

डा० मदान की महत्ता औरों को 
साहित्यिक प्रेरणा देने में है । आप से संवल 
पाकर सँकड़ों साहित्यकार पनपे, फले 
mit फले । साहित्य स्रष्टा की श्रपक्षा 
साहित्य के श्रालोचक का सदा से ही 
महत्त्व ग्रधिक है । वास्तव में श्रालोचक 
भी तो दूसरे शब्दों में एक स्रष्टा है । 
वह स्वयं कलाकार नहीं तो क्या वह 
उसका प्रेरक तो है । 

डा० मदान समय की गति के साथ 
चलते चलते ग्रभी श्रान्त नहीं हुए । यह चिर 
यायावर आज पंजाब की ही नहीं समस्त 
भारत की विभूति है । हिन्दी को स्वतन्त्र 
भारत में जो नवीन रूप, सज्जा और तारुण्य 
मिला उसमे डा० मदान का सहयोग 
पर्याप्त है । 

(शेष पृष्ठ ३२ पर) 
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मदान की समीक्ता-सर्मज़ता 
७ 


qe वस्तुतः एक दुःसाध्य 
प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया में 

ही व्यक्ति कृतकार्यं हो सकते हे जिनमें 
अपूर्व प्रतिभा, विलक्षण बुद्धि एवं सूक्ष्म 
दृष्टि के विभिन्न तत्त्वं निहित हों । 
समीक्षा एक प्रकार से अवलोकन प्रक्रिया 
है जिसके द्वारा समीक्षक समीक्षास्पद 
वस्तु का सम्यक्‌ परीक्षण करता हुआ 
अपनी ग्रनन्य साधारण दृष्टि के आलोक 
मे उसका आकलन करता है । श्रत: समी 
क्षक सर्वप्रथम एक द्रष्टा है यद्यपि इसका 
स्रष्टा होना सोने में सुगन्ध के बराबर 
है । किन्तु यह कला-द्र्टा साधारण 
अवलोकन कर्ता नहीं होता वरन्‌ वह तो 
एसा मर्मभेदी श्रौर ध्वनिभेदी पर्यवेक्षक 
. होता है जिसकी पेनी दृष्टि कलाकृति श्रौर 
कृतिकार के कण कण में परिव्याप्त हो 
जाती है। समीक्षक की इसी मर्मभेदिता और 
HAA को Scott James ने Osbert 


Sitwell के इस उद्धरण में यूं ध्वनित. 


किया है कि “The critic is popularly 


supposed to have a more logical 
mind, to wielda more’ consis- 
tent pen than the poets”? 


३९०. 


प्रेम प्रकाश ir 


इसका श्रभिप्राय यह है कि समीक् 
एक एसा प्रवर मीमांसक है जिसका हतत 
काव्यस्नष्टा से कहीं श्रधिक है । इस उद्र 
में अतिरंजना की किचित्‌ मात्रा मा शे 


ले तथापि यह कहते ही बनता है हि 


समीक्षक या समालोचक का कला-साधगें 
में अग्रगण्य स्थान है । इन्द्रनाथ मदान ऐसे 
ही एक भ्रन्यतम मर्मज्ञ समीक्षक है । 
मदान की समीक्षा-शेली परिज्ञात गै 
एक सुदृढ़ भित्ति पर ग्राश्रित है । ग्रां 
भाषा और साहित्य के श्रध्येता होने के 
नाते इनमें वैज्ञानिक क्षमता है ग्र 
कप मण्डकता का अभाव है | साथ हैं 


. भारतीय परम्परा में दीक्षित ही 


प्रो० मदान में दार्शनिक की प्रज्ञा श्र 


भावक = भावना भी अभिमण्डित है| | 


इस प्रकार ? प्रो० मदान ग्रध्ययत-मत 4 
बाद कला लालित्य के मम का भेदन कल 
में सर्वथा शक्ति-सम्पन्त पर्यालोचक ६ : 

इनके विभिन्न समालोचनात्मक ९ 
सहज ज्ञानात्मक लखा क्रे संकलन 
समालोचना की काव्य-श्री में अपूव T 
हैँ । 'ग्राज की हिन्दी कहानी 


eof 
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कहानी क | आर प्रयोग, “प्रालोचना 
तो तथा काव्य कतिपय परिगणनीय लेख 
है। सुगम तथा शास्त्रीय संगीत लिख कर 
वो मदान जी ने कृति, कृतिकारों, कृति- 
पि | atest तथा कृति-हेतुओं के तत्त्व 
बित्तकों के साथ साथ स्वानुभूति के 
मीक | भाव प्रवण ग्राख्याता के रूप में पर्याप्त 
महत | ह्याति प्राप्त कर ली है । ॥ 
Wa) इन तथा अन्य लेखों के विवेचन से 
mi | हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मदान 
th जी जीवन, काव्य और काव्यकर्ताओों 
Wai | एक विश्वसनीय समीक्षक हैं । जहां वे 
MG | जीवत॒ की भाव-संततियों को वाणी देने 
| | में सक्षम हँ वहां वे काव्य और कवियों के 
Mal | मानस का एक साथ अवगाहन करने में 
राग | सवेथा समर्थ हे । 
॥* | जीवन की विविध स्तरीय ग्रनभतियों 
की श्रवतारणा प्रो० मदान के सुगम तथा 
Md | शास्त्रीय संगीत' में द्रष्टव्य है अविवाहित 


है | जीवन की अतिशय संकुलता के विषय में 
ग | कहते हुए लिखते हे कि :-- 
= l है| 


९ बहस का नहीं, करनी की बात है, 
शनी को नहीं ” गहन से गहन विषय को 
गदान सुरम्य तथा साहस प्रस्तुत करने में 
पिद्वहस्त हैं । आत्मालोचन करते हुए 
१ लिखते हे कि 
म एक साधारण व्यक्ति हँ--लेखक 
की गहन अनभतियों से सम्पन्न 


मई, १९ ६४ 


एकाकी जीवन अनुभव का विषय 
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हाता हं । मन केवल नलक का पानी 
पिया है 1” 

देखिए, यह कवि की विवशता का 
कितना यथार्थ ग्रौर दयनीय श्रंकन है कि 
कवि का कहकर पछताना तो स्वाभा- 


- विक है । यह इसलिये कि “बह जो कहना 


चाहता है कह नहीं पाता ।” यह है मदान 
की जीवन के प्रति दीर्घ दृष्टि का दीर्घतर 
व्यापार । 

किन्तु Sto मदान की कला-ग्रभि- 
ज्ञता और काव्य-मर्मज्ञता का ग्रसली स्वरूप 
उनके उन लेखों में द्रष्टव्य है जो काव्य 
ग्रौर कवियों की ्रालोचनाग्रों से संबंधित 
हैं । वास्तव में मदान श्रधिकांश mafas 
हिन्दी साहित्य को ही भ्रपनी समीक्षा 
परिधि में रखते हैं किन्तु जिस बिन्दु पर 
उन्होंने लेखनी का सन्धान किया है वह 
हस्तामलकवत्‌ पाठकों के सम्मुख मूतिमन्त 
हो उठा है । 

मदान की समीक्षा की यह विशेषता 
है कि वे जो कहना चाहते हैं बड़ी स्पष्टता 
और समर्था से प्रस्तुत कर देते हैं विषय 
के स्पष्टीकरण के लिए वे जीवन से भी 
उपकरण चुन लेते हैं जिनको उपमान 
तथा प्रतीकों के रूप में व्यवहृत करते हैं । 
आज की हिन्दी कहानी के स्वरूप को 
साक्षात्‌ अवगत करने के लिए उसे 
वाद्य-वृन्द कहा है और व्यक्ति-चिन्तन की 
धारा को सारंगी से उपमित किया है और 


२१ 


SESH 8: 


= 


॥ फ्त को Ayd Fakaj Foyagation विले तर्ष? ET ae 


साम्य का यह सुन्दर काव्याभरण हे । 

इसी प्रकार गहराई से देखें तो उन्हें 
काव्य से कवि की ओर मुड़ना श्रधिक 
अभीष्ट है । क्योंकि. उनके अनुसार कृति 
का उदगम स्रोत स्वयं कवि हे जोकृतिको 
रूपायित करता हे | एतंदनुसार मदान 
कृतिकार के मानस और मस्तिष्क का 
मन्थन कर कृति मे व्याप्त मूल्यों और 
निष्कर्ष को निकाल लेते हैं । 

मदान की समीक्षा की आधार- 
पीठिका के दो पहलू हे एक चेतना और 
दूसरी जीवन-दृष्टि | इन दो मानदण्डों पर 
उनकी, सारी समालोचना घूमती है । 


[पृष्ट 


आलोचक के ग्रतिरिक्त डा० मदान का 
1 इतना आकर्षक है और महान 
है कि जो भी कभी उनके संपक मे आया वहं 
उससे अवश्य प्रभावित, हुए बिना न रहा । 
सरलता, स्पष्टवांदिता, ग्रौदाय और 
वदान्यता ग्रापकी विशेषताएं हे । जीवन में 
न कभी किसी का अनुकरण किया और 


न ही कभी किसी से ग्राडंबरपूर्ण व्यवहार 


किया 


३२ 
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युगीन प्रवृत्तियों को मल से 
हैं और जहां कहीं भी र 
वहां उन्हें ढूंढ निकालते हे । तभी T 
ग्रथवा साहित्य का मूल्य जो मदान निप्र 
कर देते हँ वे पाठकों और तो 
को श्रखरता नहीं | 
समग्रतः प्रो० इन्द्रनाथ मदान इद 
समीक्षक हे । वे अपने व्यक्तित्व की भाग 
उग्र हैं उद्धत नहीं, स्पष्ट हे पल्ला 
नहीं, वाग्मी हैं वाचाल नहीं, सर्वागीण 
किकत्तंव्य विमूढ़ नहीं । यही कारण ह$ 
वे काव्य के एक मर्मज्ञ समीक्षक हे । 


२६ - का शेष] 


Slo मदान की महत्ता उनके शास 
तारुण्य में है, स्वस्थ भावनाओं में है att 
उनकी बाल सुलभ मुग्धता में है । 

पंजाब को इस चिरंतन बिकसित 
वाले कलाकार पर श्राज गौरव हैं 
है । परमात्मा उन्हें दीर्घायु प्रदात 3० 

७ ७९. 


adit! 


अभिनन्दन पत्र, ११०० रुपए की थैली तथा ग्रादरी वस्त्र 
प्राप्त करते हुए Slo इन्दताथ मदान 
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` विभाग द्वार आया जत प्रदर्शनी को Haale करते हुए स्मार्त अतिथि 


आओ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“E In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gio इच्द्रनाथ सदान : 


व्याक्ति एवँ आलोचक के रूप में 


ए” तो ग्रालोचना करना अपने 
श्राप में दुःसाध्य एवं खतरे का 
कार्य है, फिर किसी सुप्रतिष्ठित आलोचक 
की ग्रालोचना करना तो और भी दुष्कर 
है । साथ ही यदि वह प्रतिष्ठित आलोचक 
कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति हमारे 
मन मे श्रद्धा-भाव है तो और भी ग्रधिक 
बुरा है क्योंकि उस स्थिति में हमारी 
आलोचना में श्रद्धा की थोड़ी बहुत ग्रभि- 
व्यक्ति हो सकती है जब कि आज के युग 
में इससे बढ़ कर ब्‌ रा काम कोई और नहीं 
समझा जाता । यदि श्राप किसी की निन्दा 
करें या कीचड़ उछाले तो आपकी पीठ 
गेकने वाले सैकड़ों व्यक्ति मिल जायेंगे, 
(nee किसी के गुणों की प्रशंसा करने पर 
ग्रापके मित्रों को भी शक हो जायगा कि 
™ या तो चापलूस हो गए हे या फिर 
ग्राप में थोड़ी सी भी मौलिकता या दोपः 
रन की क्षमता नहीं है | और फिर गुरू 
Wt ? वीसवीं शती में इससे बढ़ कर 
फिछडेपन का प्रमाण कोई और नहीं हो 
कता । मे डा० मदान का शिष्य हूँ तथा 


R, १६६४ 
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° 
गणपतिचन्द्र गुप्त 


उनके प्रति मेरे मन में थोड़ी श्रद्धा- 
भक्ति भी है.जिसकी ग्रभिव्यक्ति इस लेख 
मे संभव है । मेरी यह दुर्बलता है कि मँ 
लोगों से बहुत शी प्रभावित हो जाता 
हूँ, यहां तक कि यदि किसी में ९९ दोषों 

के साथ एक गुण भी दिखाई दे जाय तो 

मँ उस पर मुग्ध हो सकता हूँ । 

डा० मदान के किस गुण ने मुझे 

कर्षित किया--इसका मेने कभी 
विश्लेषण नहीं किया | उनका पहला 
परिचय १९४८ में उनकी एक पुस्तक के 
माध्यम से प्राप्त SAT था | वह पुस्तक तो 
मुझे ग्रच्छी लगी ही थी, साथ ही इन्द्रनाथ' 
नाम में भी थोड़ा श्राकर्षण था | बचपन 
में पुराणों की कहानियां बहुत सुनी थीं, 
जिनके संस्कार से इन्द्र की एक काल्पनिक 
मति मेरे मन में बहुत पहले से विद्यमान 
थी, शायद 'इन्द्रनाथ, नाम के प्रति ग्राकषित 
होने का एक कारण यह भी था । १९५३ 
में जव पहली बार उनसे मिला तो मुझे 
अनुभव हुआ कि मेरे स्वप्नों का इन्द्र, 
वास्तविक इन्द्रनाथ से बहुत भिन्न है । 


\ 


३३ 


वः स्वप्नो्ष2५ "धुर्त मोगल pumgiation Ghea} के 


करुण और बहुत लचकीला था, जबकि 
वास्तविक इन्द्र इतना कठोर, इतना स्पष्ट 
एवं इतना रूखा था कि उसकी कल्पना भी 
मे नहीं कर सकता था | उनका BAT स्वर 
मुझे अब भी याद है -- 
“जालन्धर क्यों आना चाहते हो! 
जी, मे चाहता हू कि एम०ए० 
मे फर्स्ट क्लास लाई जाय....।। 
“फस्ट क्लास ? फर्स्ट क्लास 
यहां संभव नहीं है । यूनिवसिटी 
मे भी एकाध आती है !” 


A 


“शायद उस एकाध में मेरी भी 


आश्वासन नहीं देता | MÀ, 
बेशक WALI फस्टं क्लास की 

बात में नहीं कह सकता ! ” 
डा० मदान की यह स्पष्टवादिता 
इतनी मुखर है कि वह प्रथम भेंट में ही 
भली भांति स्पष्ट हो जाती हे । पिछले 
— ०-१२ वर्षों के 
बाद भी मेरी प्रारंभिक 
अपरिवर्तित है इस लम्बी अवधि 
मे स्वयं Sto मदान के जीवन में 
अनेक उत्थान-पतन आये हैं, अनेक क्षेत्रों 
मे उन्हे पराजय का सामना करना पड़ा 
है, पर वे अपनी इस 'दुर्बलता' पर विजय 
पाने मे अ्रसमर्थ हे ! व्यावहारिक जीवन 
में स्पष्टवादिता ग्रनेक मित्रों को शत्र 


वारणा 
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साहचर्यं के 


को निन्दक वना देती है, और माक | 
नये-नये विरोधियों को जन्म दे देती 3 
छ उ To भरात 
हैं , पर वे अपनी इस स्पप्टवादिता + 
छोड़ने के लिये तँ यार नहीं हैं, | 

व्यक्ति के रूप में डा० मदान im 
इस प्रवृत्ति से सिवा आत्मतोप के ग्रौरक्ष 
पाया है, यह में नहीं बता सकता । भार 
में हिन्दी के सब से पुराने dea, 
होकर भी, अनेक उत्कृष्ट ग्रन्थों की रका 
करके भी, बीसों वर्षो के अनुभव केक 
भी वे आज उन कई लोगों से पीछ ह 
जो उनके बहुत बाद श्राये, जिनमें प्रति 
की अपेक्षा व्यावहारिकता अधिक पी 
जो कटु सत्य' के स्थान पर मधुर ग्रसत 
कहने की कला में दक्ष थे, और जो पर 
स्थितियों के श्रनुसार बदल पाने में सरम 
थे । Sto मदान का ग्रडिग व्यक्तित ए 
यग से लौह स्तम्भ की भांति अपने छा | हु 
पर ज्यों-का-त्यों खडा है जवकि लचक 
व्यक्तित्त्व वाले सैंकड़ों व्यक्ति उनके ता 
से सरसराते हुए आगे तिकल Me 
ग्रौर निकल रहे हैं । मुझे रश ह 
कि डा० मदान इस दौड़ में भाग वयो क 
लेते | पीछे से आकर आगे बढ़ गी - 
के प्रति उन्हें ईर्ष्या क्यों नहीं हे 
यह सब कुछ चुपचाप कैसे देख पात ९ न 


हि कि a र 
शायद इसका कारण यह है 
मन में प्रतिस्पर्दा, A 


| परी 
र्‌ ग्रस 
जो प 
में सम 
तत एं 
पने सथा 
तची 
के सागं 
गये ह~ 
प होता र 
यो 
ते बा 
ती ! § 
पाते ह! 
कि 
anano omamen mee ! 


इसकी शक्ति नहीं हैं । इसकी शक्ति 
जम है--पर उनका मन ही ऐसा नर्ह 

। 

पर उस गुत्थी को खोज पाना-कम 
वे कम मेरे लिये तो--वहुत कठिन है ! 


aw al 


मैं यहां इतना ही कह सकता हूँ कि 
प्रवत्तियां एवं गूत्थियां डा० मदान के 
ग्रक्तिगत जीवन में वाधक सिद्ध हुई ह, 
रे उनके साहित्यकार-विशपतः ग्रालोचक 

हप के विकास में साधक सिद्ध 
ई हैं । व्यावहारिक जीवन में स्पष्टवा- 
दिता घातक सिद्ध हो सकती है--पर 
आलोचक की सफलता का यह आवश्यक 
गुण है । प्रतिस्पर्द्धा, एवं ईर्ष्या के ग्रभाव 
ने उनके ग्रालोचक को पक्षपाती होने से 
बचाया | श्राकांक्षाओं की शून्यता ने उन्हे 
उस गुटबन्दी से दूर रखा है जो AIT के 
कई साहित्यिक नेताओं को ऊचा उठाए 
हए हैं । कोई उनकी सुने या न सुने, कोई 
माने या न माने, कोई प्रसन्न हो या 
ग्रप्रसन्न-- डा० मदान इसकी चिन्ता 
किये विना, बिता किसी शोरगुल के 
तिते रहते हैं । ऐसी स्थिति में वे किसी 
वाद के प्रवत्तेक होने या किसी नये शिखर 
WO लेने का दावा नहीं करते, पर एक 
बात का दावा आलोचक मदान वेधड़क 
$र सकते हे । वह यह कि उन्होंने जो कुछ 
मिषा है, वह पुरी ईमानदारी से लिखा हैं । 
वे निःसंकोच रूप से कह सकते हूँ 


मई, १ ९६४ 
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नहीं 2, न ही उसमे कठोरता की मावा 
है ।.....मेरा काम छिद्रान्वेषण करना 
नहीं है, न ही लेखक को स्पुतनिक में 
विठला कर ग्राकाश में चढ़ाना है । 
सीमित नीड़ में वेठ कर सहिष्णुता य़ा 
उदारता से साहित्य का मूल्यांकन करना 
है । मतवाद के भ्रमजाल में ग्रावद्ध हुए 
विना भी इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती 
है, गुटवन्दी में पड़े विना भी इस ध्येय 
में सफलता मिल सकती है ।” 

आलोचक मदान के इस दावे को कौन 
अस्वीकार कर सकता है । 

जैसा कि डा० मदान ने अपने एक लेख 
में लिखा है, वे हिन्दी में सीधे से 
नहीं aa, वे इस क्षेत में चोर-दरवाजे' 
से प्रविष्ट हुए हे | उन्होंने पहल बी०ए० म 
संस्कृत तथा एम० To HATA का ग्रध्ययन 
किया श्रोर तदनन्तर हिन्दी में पी-एच ०डी ० 
किया | उन दिनों पंजाब मे हिन्दी को 
एम०ए० थी ही नहा, तथा प्रत्यक थीसिस 
के ग्रंगरेजी में ही लिखे जाने का नियम था, 
ग्रतः Sto मदान का अंग्रेज़ी के माध्यम से 
हिन्दी मे आना कोई आश्चर्य का बात 
नहीं है । पर इससे उन्हें कोई हानि नहीं 

$ । संस्कृत और अंग्रेज़ी के ग्रध्ययन (न 

जहां उनकी काव्य-हचि को परिष्कृत 
किया वहां इससे उनकी दृष्टि का भी 
विस्तार ZAI । यह सही है कि अंग्रेज़ी म 
लिखने के प्रभ्यस्त होने के कारण 
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कठिनाई ge होगी, पर यह भी ठीक है हाती । आधुनिक काव्य के गणी ही. 
कि अंग्रेज़ी साहित्य के ज्ञान के ग्रभाव में जो परिपाटि श्रव तक स्थिर हो पाई | को 
ले आध नक हिन्दी साहित्य को उतनी वह भारतन्दु युग, द्विवेदी युर ग a 
गहराई से नहीं समझ पाते जितनी वे युग, प्रगतिवाद युग एवं प्रयोग युग ग्रा; | ३ 


समझ पाये हैं । श्रत: मे समझता हँ कि उनका 
चोर-दरवाजे से प्रविष्ट होना--भले ही 
ग्रवेधानिक हो, पर तिजोरी के पास पहुंचने 
में उन्हें इससे ग्रासानी ही हुई । 
उनकी प्रथम आलोचनात्मक कृति 
Tet हिन्दी लिटरेचर” (शोध-प्रवन्ध ) 
१६३६ ई० में प्रकाशित हुई थी । इस 
उन्हे पंजाब विश्वविद्यालय से डाक्टरेट 
प्राप्त हुई थी । इसमें पचास वर्ष (लगभग 
१८८५-१६३५) हिन्दी साहित्य का 
सर्वागीण विवे चन प्रस्तुत किया गया है । 
हिन्दी साहित्य के चार प्रमूख रूपों-- 
कविता, नाटक, उपन्यास और कहानी को 
अलग-अलग रूप में विवेचित करते हुए 
उनको प्रवृत्तियों का विश्लेषण विभिन्न 
अध्यायों में किया-गया है । सर्वप्रथम कविता 
का अध्ययन करते हुए उसकी पांच प्रमूख 
प्रवत्तियों--- ( १) वैष्णव वाद (२) रहस्य- 
वाद, (३) राष्ट्रीयता, (४) निराशा- 
वाद, और (५) प्रयोगशीलता का विवेचन 
भ्रलग-ग्रलग रूप में किया गया है । 
प्रवृत्तियों का यह वर्गीकरण. कदाचित्‌ 
हिन्दी के सामान्य पाठक के लिए चौंकाने 
वाला सिद्ध हो सकता है क्योंकि इनमें से 
अनेक प्रवृत्तियों की चर्चा सामान्यतः 


पर. 
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शीषको म वध कर चलती है जब | दी 
डा० मदान न तो कहीं भारतेन्दु युग, के 
युग आदि का नाम लेते हुँ और नही ; 
कहो छायावाद, प्रगतिवाद श्रादि की चर्चा 
करते हें । साथ ही उनका वौष्णव वाद | डा 
श्रौर निराशा वाद भी श्राधुनिक ary} 
पाठक के लिए नया सा प्रतीत होगा, mak | 
इनमें से निराशावाद पर एकाध थीमिम 
भी लिखे जा चुके हे । वस्तुतः डा० मदान | हो 
का यह वर्गीकरण सर्वथा मौलिक है, गिर 
समझने के लिये इन तथ्यों को ध्यात मे | ग्रः 
रखना आवश्यक है-- af 
(१) डा० मदान साहिल i a 
अध्ययन में स्थूल व्यक्ति-भेद एवं देश कात | के 
की वाह्य सीमाग्रों की श्रपक्षा साहिर | F 
सूक्ष्म प्रवृत्तियों को धिक महत्त्व देते ह 
(२) sto मदान साहित्य T 
zema qarqar रचताग्रो १ 
करने की श्रपेक्षा उनकी सामूहिक प्रश 
शक्ति या उनकी सामान्य चेतना । 


आधार पर संश्लिष्ट रूप में करता रि 

उचित समझते है । अपने इसी ६ प्र 
के कारण डा० मदान साहित्य तै वाह 
रूप का अध्ययन करते समय सभी 
उपकरणों एवं स्थूल तत्वों 


करते हुए सीधे उसकी ATT 


7 


आ जात 


द्रालोचक व्यक्तियों, वर्गों एवं युग-सीमाग्रों 
को मान्यता देते हुए श्राधु निक हिन्दी काव्य 
का वर्गीकरण उसकी स्थूल विशेषताश्रों 
र प्राधार पर करते हे । इनमें से कौन सा 
दृष्टिकोण ग्रधिर्क संगत है, इसका निर्णय 


हां नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह 


्रध्ययन-कर्ता की रुचि एवं उसके लक्ष्य 
पर निर्भर है । फिर भी हमारे विचार से 
Zo मदान के वर्गीकरण में *निम्नांकित 
स्वीकार किये जा सकते हं-- 

(१) उनके विप्णववाद' से द्विवेदी 
युग की मूलभूत चेतना भली भांति स्पष्ट 
हो जाती हे क्योंकि इस युग के श्रधिकांश 
काव्य राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध ग्रादि वैष्णव 
्रवतारों से ही सम्बद्ध है तथा इसमें उनके 
प्रति श्रद्धा-भवित की व्यंजना भली भांति 
की गई है, यह दूसरी वात है कि इस युग 
के कवियों की भक्ति-भावना का रूप बहुत 
कुछ आधुनिक है । दूसरे, द्विवेदी युग के 
कवियों ने सत्य, अहिसा, प्रेम ग्रादि के 
जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है 
वे भी वैष्णववाद के उस नये रूप से 
सम्बद्ध है जो गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया 
गया | तीसरे, “द्विवेदी युग' के साहित्य को 
It वाद” की संज्ञा देने पर उसका 
विकास-क्रम भलो भांति स्पष्ट हो जाता 
९ | डा० मदान ने इस प्रवृत्ति का विश्लेषण 
Wet हुए इसका मूल उद्गम भवित- 
गलीन काव्य से सिद्ध किया है तथा 


गण-दोष 
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रचनाग्रां को इसमें स्थान दिया है जो 
वैष्णववादी संस्कारों से अनुप्राणित हैं | 
(२) रहस्यवादी काव्य के ग्रन्तर्गत 
प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, मोहनलाल 
मेहता ote कवियों की रचनाग्रों को 
स्थान दिया गया है । इस दृष्टि से वे छाया- 
वाद को पृथक स्थान न देकर उसका 
ही कर लेते हैं । 
(३) राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति का विश्लेषण 
करते हुए इसके ग्रन्तर्गत भारतेन्दु युग एवं 
द्विवेदी युग की तत्सम्बन्धी रचनाश्रों का 
श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । इससे यह | 
स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र की ही राष्ट्रीय चेतना विकसित 
होती हुई गुप्त जी की 'भारत-भारती' 
के रूप में प्रस्फुटित हुई | (४) निराशावाद 
के aaia तारा पांडे, रामेश्वरी देवी 
चकोरी, हृदयेश, Mls काव्य-रजायताग्रों 
की उन विषादपूर्ण रचनाओं का विश्लपण 
किया गया है, जितकी श्रोर हिन्दी श्रालोचकों 
का बहुत कम ध्यान गया है (५) प्रयोग- 
शीलता की उभरती हुई प्रवृत्ति को व्याख्या 
करते हुए इसमे निराला से लेकर ग्रज्ञेय 
तक के काव्य का संकेतात्मक AAAA 
किया गया है | यहां पर उल्लेखनीय 
है, यह शोध प्रबन्ध तथाकथित प्रयोगवाद 
की स्थापना के ८-१० वर्ष पूर्व उस समय 
रचा गया था जब कि ग्राम ग्रालोचक इस 
प्रवृत्ति को बडी उपेक्षा की दृष्टि से देखते 


३७. 
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इस नव-ग्रंकुरित प्रवृत्ति को प्रस्फूटन 
की प्रथम वला मे हो पहचान कर उतनी 
मान्यता दे दी थी जितनी ग्रन्य श्रालोचक 
बहुत बाद में दे पाये है । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि उपयूक्त 
काव्य-प्रवृत्तियों का ग्रध्ययन एवं विश्लेषण 
करते हुए लेखक ने ग्राधुनिक हिन्दी काव्य 
का एक ऐसा विस्तृत चित्र प्रस्तुत किया 
है, जिसमे उसकी सभी श्रन्तर्वृत्तियां 
स्पर्ट रूप में उभर ग्राती हौँ । पर एक 
विशिष्ट काव्य-प्रवृत्ति--प्रगतिवाद का 
ग्रंकन इसमें नहीं हो पाया है । कदाचित्‌ 
इसका कारण यह है कि यह प्रबन्ध 
१६३५-३६ के आसपास लिखा गया था 
जब कि हिन्दी में प्रगतिवाद की स्थापना 
भली भांति नहीं हो पायी थी । श्रतः इसके 
लिये लेखक को दोप नहीं दिया जा सकता । 
फिर भी एक बात अवश्य खटकने वाली 
है --वह यह कि sto मदान ने विभिन्न 
प्रवृत्तियों के ग्रनुशीलन में जितनी व्यापकता 
का परिचय दिया है, उतनी sa का 
नहीं । वे प्रवृत्तियों का संधान करत हुए 
बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाते हूँ, उनकी 
जम कर व्याख्या नहीं करते, जिसका 
परिणाम यह होता है कि उनका प्रतिपाद्य 
कहीं-कहीं बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता | 
कुछ स्थल ऐसे भी हँ जहां हम उनसे 
सहमत नहीं हो सकते । उदाहरण के लिये 
वे भारतेन्द के विषय में लिखते हूँ कि 
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निर्वाह साथ-साथ 
नव साथ किया है । यह कन | 
शेली की संक्षिप्तता का तो सुन्दर उ... 
तप्तता का तो सुन्दर राहत 
है पर तथ्य रूप में ठीक नहीं है । भागेर 
हरिश्चन्द्र की प्रारंभिक 
p भिक रचनाग्रो ४ 
ग्र णं 3 
जी के rater मिलती 2p 
इस लक्ष्य से कि व पुलकित होकर भात 
का भला कर देंगे--जव कि परवा 
रचनाओं में उन्होंने ब्रिटिश-शासको ३ 
प्रति खुला विद्रोह किया है, जैसे विय 
वल्लरी' रचना में उन्होंने लिखा है 
सुजस मिले अंगरेज़ों को, होय रूस की रोक 
ag afer वाणिज्य पे, हम को केवल सोइ। 


दृढ़ करि भारत-सीम TA WALA FAT | 
भारत ग्रसु वसु हरित कर्राह सब श्राय दुलार 


अस्तु, उपर्युक्त मन्तव्य के सम्बन्ध 
हमारा डा ० मदान से मत-भेद है | 


(३) 
कविता की ही भांति इस ग्रथ १ 


आधनिक नाटक-साहित्य, उपन्यास और 
कहानी का ग्रध्ययन उनकी प्रमुख प्रवृति 
के आधार पर हुआ है । नाटक साहिल 


मख्यतः तीन प्रवृत्तियों का वित 
किया गया है- (१) EKSE G 3 
प्रवृत्ति, (२) meters र | 

। इनमें । | ¦ 


(३) यथार्थमूलक प्रवत्ति 
प्रत्येक का विकास-क्रम स्पष्ट करते हु 
अन्त में नाट्य-शिल्प का अ्रध्यपत खत 
अध्याय में किया गया है | उपन्यास 
कहानी का अनुशीलत भी स्व* 


ate 


छन्दतावादी 1 


my | के रूप में हुआ है । हिन्दी के प्रथम उपन्यास 
हणे | aTe को उन्हाने यथाथवादी क्ति 
रोटे | ma हुए भी चन्द्रकान्ता, भूतनाथ' 
ig | ग्रादि प्रारंभिक उपन्यासों को स्वच्छन्दता- 
am | वादी प्रवृत्तियों से ग्रस्त माना है । ऐति- 
भाल | हासिक उपन्यासों के अ्रन्तगत वृन्दावन लाल 
रका | वर्मा, तथा श्रन्य लेखकों को तत्सम्वन्धा 
हों $ | कृतियों का विवेचन प्रस्तुत किया गया 
ब. | है-- पर लगता है, इस ग्रध्याय मे लेखक 
_ | के पास सामग्री का ग्रभाव रहा है । इसे 
रोक। | हम उनकी रुचि का ग्रभाव ही कह सकते 
सोग। | हे, ग्रन्यथा वे चाहते तो किशोरीलाल 
गोस्वामी, आचार्य चतुरसेन, श्रादि श्रनेक 
sat | तेखको की कृतियां ले सकते थे जिनमे 
न्यं | ऐतिहासिकता का न्यून समावेश है । 
डा०्मदान की रुचि सब से ग्रधिक यथार्थवादी 

कथा-साहित्य में है, इसी में जमने के लिये 
ंथ में | शायद वे पूर्ववर्ती ग्रध्याय को बड़ी तेजी 
गरौ! | से पार गये हे । यथार्थवादी उपन्यासों 
तों | का विश्लेषण उन्होंने बड़ी गंभीरता से 
aa | किया है । सब से पहले उन्होंने मध्यवर्ग 


0 के विकास क्रम को स्पष्ट किया है क्योंकि 
पर्ती | पथार्थवादी उपन्यासों का सम्बन्ध इसी 
बृ | वेगं से ग्रधिक है । तदनन्तर यथार्थवादी 
मे पै | ९ष्टिकोण के विकास को स्पष्ट करते हुए 
| हुए | “मच के उपन्यासों को लिया गया है | 
स | “Mardy उपन्यास यदि डा० मदान का 


अपना क्षेत्र है तो उसमें प्रेमचन्द उस क्षेत्र 
का वह केन्द्र fare है, जहां पहुंच कर 


भई, १६ ६४ 
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तिहासिक फावडे Arye अहनि के ७११ध॥०मढागरामकिा6सिभसंधबल की वात 


भूल जात 2 । इसलिये प्रेमचन्द को बार- 


बार लिया गया है, उनकी प्रत्येक क्रति . 


ग्रौर प्रत्येक पात्र को बहुत ध्यान से, बड़े 
मनोयोग से एवं गहरी तल्लीनता से देखा 
गया है । ग्रवश्य ही प्रेमचन्द के इस 
सौभाग्य पर 'माडनं हिन्दी लिट्रेचर ' के 
अन्य विवेच्य साहित्यकारों को ईर्ष्या 
हुए बिना नहीं रह सकती । पर कोई यादि 
यह समझे कि ग्रपने प्रिय साहित्यकार को 
आलोचक मदान ने बहुत ऊंचा उठा दिया 
होगा, तो यह उसकी भूल होगी । ग्रौप- 
न्यासिक शिल्प की दृष्टि मे प्रेमचन्द के 
दोषों का उद्घाटन करते समय उन्होंने 
पूरी निष्ठुरता से काम लिया है । 
प्रेमचन्द के ग्रनन्तर ग्रन्य यथार्थवादी 
उपन्यासकारों की कृतियो का भी मूल्यांकन 
अलग ग्रध्याय में विस्तार से किया गया 
है, जिसमें विश्वम्भरनाथ कौशिक, प्रताप 
नारायण, श्री वास्तव, पाण्डेय बचन शर्मा 
उग्र, ale की रचनाग्रों पर विशेष बल 
दिया गया है । इसी प्रकार कहानी-साहित्य 
की भी प्रमुख प्रवृत्ति-यथार्थवाद का 
विश्लेषण करते हुए प्रमचन्द से लेकर 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव तक की रचलाग्रों 
का अध्ययन एवं मूल्यांकन किया गया हे । 
उपर्युक्त पर्यालोचन से स्पष्ट है कि 
“माडनं हिन्दी लिट्रेचर' का क्षेत्र सीमित 
होते हुए भी उसमें AMAT के आधुनिक 
साहित्य के विभिन्न रूपो के विकास-क्रम एवं 


Fij 
i] 


ह नके गृ णक BAY Foam aay ndatio n En far and aGanigotti त्यों 


गया है । यह खेद की वात है कि यह महत्त्व 

पूर्ण रचना ग्रंग्रेजी माध्यम में होने के कारण 

हन्दी के पाठकों के हाथ में नहीं पहुंच सकी । 
(४) 

'प्रेमचन्द : एक विवेचन' में कथाकार 
प्रेमचन्द का अ्रध्ययन मध्यवर्ग, उद्योगपति, 
किसान और Waa, कला और शिल्प- 
विधान, सामाजिक उद्देश्य ग्रादि शीर्षको 
के ग्रन्तर्गत प्रस्तुत किया गया हे । इस 
अध्ययन में भी विभिन्न रचनाओं का 
अलग-प्रलग विवेचन न करके, उनकी 
सामूहिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण स श्लिष्ट 
रूप में किया गया .है, जो इस दृष्टि से 
अनूठा है । प्रेमचन्द ने अपनी कृतियों में 
विभिन्न पात्रो की व्यक्तिगत समस्यायों 
की agar उनकी सामाजिक समस्यायों 
एवं वर्ग-संघर्ष का चित्रणं श्रधिक किया 
था, अतः उनके साहित्य को समझने के 
लिये समाजवादी दृष्टिकोण की अपेक्षा 
थी | Sto मदान पहले व्यक्ति हे जिन्होंने 
समूचे प्रेमचन्द-साहित्य का विश्लेषण 
समाजवादी दृष्टि से जम कर किया । 
इस क्षेत्र में और भी श्रनेक श्रालोचक आये 
किन्तु उनमें उस संश्लिष्ट विवेचन का 
ग्रभाव है जो इस अध्ययन की विशेषता 
है । इसमें एक ओर जहाँ विभिन्न वर्गो 
के पात्रों का विश्लेषण जम कर किया 
गया है वहां दूसरी ओर प्रेमचन्द के शिल्प 
विधान की भी बारीकी से छानबीन 


a | o 


घाटन निःसंकोच रूप मे किया 


Eo ee ay 
लिखत स इस उपन्यास (ip 


का छोड कर प्रमचन्द ने कही भी वालक 
दृष्टि से उल्लेखनीय पात्र की ale न 
की । कारण , उनका उद्देश्य चरित्र 
न होकर सुधार करना है । वे नैतिक ग्र 
सामाजिक में ग्रधिक a 


समस्याश्रों में 
दिखाते हैं, मनोवैज्ञानिक सुक्ष्मताग्रो ग्ग 


ग्रसंगतियो में नहीं । क्षेत्र विशातर है, | 


लेकिन उच्च-मध्य वर्ग के चित्रण पप 
शायद ही कभी सफल हुए हो । दिध 
प्रतिभा के व्यक्ति होते हुए भी वे ग्रमर पात्र 
की सृष्टि क्यों नहीं कर सके, इसका प्रधा 
कारण यह कि वे कला के कार्य के सघ 
मे गलत धारणा रखते थे । ग्रादशबा 
के आग्रह के कारण उन्होंने ऐसे नायक 
atte की जो शुद्ध मानव होते के आदन 

ग्रत्यधिक प्रेरित है....उनके नायक मात 
से देवता ग्रधिक हे ।” इस प्रकार डा? माग 


| 
ने प्रेमचन्द की न्यूनताश्रों का ने कक 


संकेत मात्र किया है ग्रपितु et उ 
विस्तत व्याख्या करते हुए उत काश 
का भी निर्देश किया है जो इन q 


प्रेमचन्द के सामाजिक KT : 
स्पष्ट करते हुए डा० मदान ने उद 


वादी समाजवादी माना ह । 
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का $| 
Fe गया है 

उदाहरण के लिय वे प्रे मचन्द की र 
कला पर सम्मति देते हुए स्पा 


if 
mmi 
प्रधान 
सम्म 
दर्शवार 
यक की 
areal 
मार 
0 मा 


यण ee | डा० मदान के नवीनतम 


वाहते थे, जिमेभी दर मी) Aye Samaj foundation Chennai and eGangotri 


प्यकताग्रों की पूर्ति में कठिनाई हो ग्रौर 
नहीं किसी प्रकार का भय हो | वे सव को 
समान ग्रवसर दन के पक्षपाती हूँ, किन्तु 
उनका समाजवाद भावुकता पर ग्राधारित 
है। साथ ही उस पर गांध्रीवाद का प्रभाव 
है, इसलिये वे समाजवाद को स्थापना के 
faq रक्त-क्रान्ति नहीं चाहत । व क्रान्ति 
में भय खाते हैँ क्योंकि उनकी दृष्टि में 
क्रान्ति यूरोप की भांति न जाने किस प्रकार 
की तानाशाही को जन्म 
कारण वे सर्वहारा क्रान्ति की अपेक्षा 
वैधानिक और शान्तिपूर्ण विकास के मार्ग 
पर चलना अधिक पसन्द करते हैं ।” 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह 
कृति प्रेमचन्द की विषय-वस्तु के वैज्ञानिक 
विश्लेषण, उनके शिल्प-विधान एवं कला- 
तकता की सूक्ष्म परीक्षा एवं उनके 
सामाजिक उद्देश्य की स्पष्ट व्याख्या की 
दृष्टि से अत्यन्त प्रौढ़ रचना है । वस्तुतः 
प्रेमचन्द॒ सम्बन्धी समीक्षा-साहित्य मे इस 
कृति का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है | 


(५) 


Blo मदान की नवीनतम कृतियो में 


आलोचना तथा काव्य' एवं आधुनिक 
कविता का मूल्यांकन ” विशेष रूप से 
उत्लेखनीय हैं । पहली कृति मे दो विस्तृत 
निवन्ध-शुक्लोत्तर आलोचना की पद्धतिया' 
खे उत्तर छामावादी काव्य की प्रवृत्तियां' 
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1 इसा भय क॑” 
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टे: णूक्लोत्तर 

आलाचना की पद्धतियों को उनकी मल- 
भूत विचारधाराग्रो के ग्राधार पर चार 
विभाजित किया गया है-- 
(१) qaza (२) सौप्ठववादी 
पद्धति, (३) माक्र्सवादी पद्धति, 

और (४) मनोविश्लेषणात्मक पद्धति । 
शुक्ल-पद्धति से उनका ग्रभिप्राय उस 
पद्धति से है जो ग्राचायं शुक्ल की 
परंपरा को निर्वाहित करती हई लोक- 
मंगल की atte से साहित्य का मल्यांकन 
करती है । सौष्ठववादी पद्धति का 
सम्बन्ध छायावादी एवं व्यक्तिवादी साहित्य 
से है जो कलात्मकता को ही कला के 
सर्वोच्च मानदंड के रूप मे स्वीकार करता 
है । माक्सवादी एवं मनोविश्लेषणात्मक 
पद्धतियाँ क्रमशः मार्क्सवाद एवं मनो- 
विश्लेषण के सिद्धांतों से ग्रतुप्राणित । 
इन चारों पद्धतियों के ग्रन्तर्गत उन्होंने 
हिन्दी के वर्तमान ग्रालोचका का स्थान 
देते हुए उनकी प्रवृत्तियों का सूक्ष्म विश्लपण 
प्रस्तुत किया है । प्रेत में ग्राज की हिन्दी 
समीक्षा की स्थिति का दिग्दर्शन कराते 
हुए उन्होंने स्वीकार किया है कि आज इस 
क्षेत्र मों पारस्परिक मत-भेद, श्रराजकंता, 
अव्यवस्था एवं श्रनियमितता का बोलबाला 
है । ग्रभी तक समीक्षा के क्षेत्र में साहित्य 
के निश्चित मानदंड स्थापित नहीं हो 


पाये है । वस्तुतः उनका यह निष्कर्ष 


४१ 


। 


À दसी समाज-व्यवस्था का निर्माण करना संगटीत 


aS ऐसा सिद्धान्त खोजने के लिये प्र रित 
करता है जो वर्तमान ग्रराजकता की स्थिति 
को दूर कर सके । हमारे विचार से यह 
तभी संभव है जब कि साहित्य-समीक्षा 
की पद्धति को हम संकीण मतवादो एव 
व्यक्तिगत धारणाओ्रों के कटघरे मे से 
निकाल कर उसे एक व्यापक एवं सावे- 
भौमिक रूप प्रदान करें । साहित्य-समीक्षा 
को यदि वैज्ञानिक रूप दिया जाय तो एसा 
होना संभव है । डा० मदान भी एक ऐसे 
ही ग्रवतारी आलोचक की प्रतीक्षा में हे 
‘St आलोचना की संदेहात्मक एवं श्रनि- 
एचयात्मक स्थिति को दूर करेगा और इसके 
स्थान पर समीक्षा के स्थायी किन्तु निरंतर 


विकासशील मान दंडों की स्थापना करेगा ।' 


Sto मदान का यह श्राशावाद स्वास्थ्य 
शक्ति एवं उत्साह का प्रतीक है जिसका 
अनुमोदन प्रत्येक आस्थावान साहित्यकार 
करेगा । 

` इस पुस्तक के दूसरे निबन्ध में उत्तर 
छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों का विश्लेषण 
a गया है । वस्तुतः दोनों निबन्ध 
एक ही युग की साहित्य-चेतना से संबंधित 
हैं--पहले में जहां समीक्षा-क्षेत को लिया 
गया है, वहां दूसरे में काव्य क्षेत्र को । उत्तर 
छायावादी काव्य को यदि शुक्लोत्तर काव्य 
भी कह दें तो अनुचित न होगा । इस दृष्टि 
से दोनों निबन्ध एक ही युग के साहित्य के 
दो पक्षों का ग्रध्ययन प्रस्तुत करते हैं । 
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T यावादात्त 
भ्राज केर By Ans an Eundation (शिवा था| 
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Agou को मुक्त | 


पांच वर्गों म बांटा गया = 
श्रयागवाद) नकेनवाद, नई कविता गर | 
गीति काव्य । जैसा कि डा० माग 
स्वयं प्रतिपादित किया है--उत्तर र 
वादी काव्य-प्रवृत्तियो का मक 

गनुभूति एवं निष्पक्षता की ग्राः 
रखता हं । हमारे विचार से उनका # 
कथन अपने आप में श्रसंगत प्रतीत हेग 
न क्योंकि सहानुभूति एवं निष्पक्षता रे 
परस्पर विरोधी स्थितियां हे । कां 
डा० मदान जो कि आलोचना के का 
में अपनी निष्पक्षता के दावदार हनो 
हानुभति की बात यहां इसलिये कहां 
पड़ी है कि प्रस्तुत युग की अनेक काब 
प्रवृत्तियां हिन्दी म न तो पाठकों काह 
ग्राकषित कर पाई हैं श्रौर त ही अं 
आलोचकों (काव्य रचगिताग्रों शे 
छोड़ कर) का समर्थन मिल पाया है 
साथ ही 'नकेनवाद' जैसे संकीण UA 
मान्यता दे देना, इस बात का प्रमाण है 
आज के यग में महत्ता पाने के लिय सप्र 
की अपेक्षा गटबन्दी की अधिक मरत 


। खैर, यह संतोष की बात कि 
प्रयोगवार 4) 


वादों को ग्रन्त म उन्हान ia 


ही उपप्रवृत्ति के रूप म स्वीकार 
है । प्रत: सब HO मिला कर ug वि : 
हिन्दी की वर्त्तमान FOIA 
अत्यन्त व्यापक एवं सहानुभूति र टु 
कृहा जा सकता है । काल-सीमा १ 


a ग्री 
दात) 
Sm. 


रोप 
नका क 
त होत 
क्षता शे 
Fay 


— a | भई १ ९६४ 


=> ay 


पीढ़ी के होते हुए भी वे नवीनतम प्रवृत्तियों 
क्र विश्लेषण के क्षेत्र में सब से आगे 
| दिखाई देते हँ--इस दृष्टि से वे नव- 
वेतना के पोषक कह जा सकते हैं 
कविता का मूल्यांकन के संबंध में भी वे 
मत्र बाते कही जा सकती हैं जो ऊपर 
उत्तर छायावादी; काव्य-प्रवृत्तियों' के 
सम्बन्ध में कही जा सकती हैँ । इसमें 
TAZ यूग से लेकर नयी कविता तक 
की काव्य प्रवृत्तियों का समीक्षण करते 
हुएप्रन्त में प्रमुख कवियों (म॑ थिलीशरण 
qa, जयशकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन 
पंत, निराला, महादेवी श्रौर waa) का 
विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
इस दृष्टि से यह्‌ पुस्तक प्रथम पुस्तक की 
ही पुरक कही जा सकती हे । 
(६) 

इस प्रकार डा० मदान के व्यक्तित्व 
मे लेकर उनके प्रमुख ्रालोचनात्मक 
wal तक की परिक्रमा से हमें जो कुछ 
| AT हुञ्रा, उसका सार यह है-- 

(क) सांसारिक दृष्टि से sto मदान 
बहुत कुशल, व्यावहारिक एवं 
सफल नहीं कहे जा सकते, किन्तु 
उनके व्यक्तित्व की जो विशेष- 
ताएं उनके व्यावहारिक जीवन 
मे वाधकहु ई हैं, वे ही उनके 
आलोचक रूप के विकास में 

साधक सिद्ध हुई है । 


। आधुनिक 


व्र्तमान aage BJ Arya SamdjFou nd&tibn Themmaraatiesangotfasq0 


उसकी ग्रान्तरिक चेतना, प्रेरक 

विचारधारा एवं सुक्ष्म प्रवृत्तियों 

के आधार पर करते हैं, जिसमें 

उन्हे पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई हैं 
(ग) डा० मदान का ग्रालोचनात्मक 
दृष्टिकोण समन्वयवादी है, 4 
समाजवाद, मनोविश्लेषण, एवं 
कला-शिल्प तीनों की दृष्टि से 
साहित्य का मूल्यांकन करते हैँ । 
इसीलिए वे ग्रतिवादिता की 
अपेक्षा मध्य-मार्ग का अनुसरण 
करते हैं । 
उनका ग्रालोचक समय की गति 
के साथ बरावर ग्राग बढ़ता 
रहा है, इसीलिये वे श्राज भी 
नवीनतम प्रवृत्तियों को सम्यक 
व्याख्या करते हुए श्रपनी चिर- 
नूतनता का परिचय देते रहते हे 
ग्राधुनिक साहित्य की समीक्षा के 
क्षेत्र मे उनका स्थान ग्रत्यन्त 
ऊंचा है | 

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था, 
प्रस्तुत लेख मे मेरी श्रद्धा का अभिव्यक्ति 
संभव है, यद्यपि आरम्भ म॑ हाँ सावधान 
हो जाने के कारण में उससे बहुत-कुछ 
बच पाया हँ, फिर भी यदि कहीं एसा हा 
गया हो तो मै उसके लिय पाठका से क्षमा 


a 
~~ 


(च) 


चाहता हूँ | 
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आधुनिक हिन्दी काव्य ओर 
आलोचक इन्द्रनाथ मदान 
® 


हिर की गंभीर और समष्टि- 
S चितन-परक ग्रालोचना के धारा 
प्रवाहं में ्राचाये शुक्ल सुमेर शिखर ZI 
= शास्त्रीय प्रध्ययन और रोमांटिक 
अनुशीलन, परंपरा औरं ग्राधुनिकता का 
अनूठा. परिपाक किया है । उनकी परंपरा 
के .बाद में प्रवाहित करने वाले उनके 
प्रमुख शिष्यों मे विश्वनाथ प्रसांद मिश्र, 
कृष्ण शंकर शुक्ल ग्रादि विद्वानों ने तो 
शास्त्रीय अध्ययन पर वल दिया लेकिन 
शिष्यमंडल के बाहर के मनीषियों ने उनके 
सामाजिक बोध तथा समाज के AA को 
अनेक भान्ति की गहराइयां दीं । इनमें से 
कुछ ने मानवतावाद में, कुछ ने माक्संवाद 
मे, कुछ ने समाज के ढृंद्वात्मक ग्रभिज्ञान 
मे और कुछ ने परंपरावाद में इस परंपरा 
की चरिताथेता पाई । इस तरह से शुक्ल 
परंपरा. भी शास्त्रीय ग्रौर रोमांटिक 
दक्षिण पंथी ग्रोर-बामपंथी खेमों में धंधले 
आवरणों के बीच बंटती गई । शिष्य 
दक्षिण पंथी रहे, और ग्रनक्‌ अ्रशिष्य 


स्वतंत्र राहों की खोज करने वाले । इन्द्रनाथ - 
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रमेश तल कंमेध | 
मदान समष्टिचितन की परंपरा के ग्रातोक ; 
हैं और अ्रशिष्य-मंडल के हैं । जन |. 
शुक्ल के समाज शब्द को दंद्वांत्मक am | 
के तात्पर्य में ग्रनूदित किया है | लोचा 
के उस युग में. समाज श्रौर सामा f 
शब्द को. व्यवहृत करने वालों में.मदा : 
दोयम या तीजे ग्रालोचक हैं । इस तह | 
मदान की ग्रालोचना दृष्टि समाज-ह | 
अर्थो मे दं दरांत्मक समाज की ग्रवधाणा- | 
के माध्यम से स्वीकृत हुई है । महाग | 
समाज की श्रवधारणा मं बहुत FO गि | 
वर्तन किये जिन्हें बांद में उन्होते र | 
काव्य लोचन में इस्तेमाल भी कि | 
मदान शक्ल के हिन्दु पुन्य | 
संस्कारों से मुक्त है | मदान ने सम | 
एक अमूर्त यूतोपिया नहीं सा | 
उसे पूंजीवादी. at, Aah a 


जीवनदर्शन एक 
प्रमुखतः व्यक्ति हित, | 
वाले वादी प्रतिवादी परस्पर Fr a 
दो दर्शन माने. अंततः शप | 


s dé । | 
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gig दोनों से ही निलिप्त होते चले 
गए । मदान की समाज सम्बन्धी यह 
धारणा उनकी ग्रालोचना पद्धति को 
mai के लिये लाजमी हँ । 

मदान की श्रालोचना की दृष्टि का 
दूसरा मानकदर्पण है उनकी अंतविरोधों 
। एक ही स्थिति, वस्तु । 
कृति कवि ग्रादि के ग्रंतविरोधो को वे 
बखूबी ढूंढ लेते हैं, उनकी ग्रनेकता मै 
एकता को श्रनुस्थूल भी करने की दिशा दे 
देते हे लेकिन स्वयं अनुस्थूल करन श्रर्थात्‌ 
निधन का काम बहुधा स्वयं नहीं करत । 
समाज के संबंध मे ग्रपनी सही दृष्टि से 
वे एक स्थिति या वँस्तु के ग्रंतविरोधो के 
तो मुरीद हो जात हुँ, वे किसी भी वाद 
या आग्रह में श्रसूलन आस्था करना 
नामंजूर कर देते हैं । और समन्वय का यह 
कार्य--यदि पक्षपात नहीं तो पक्षधारण 
की श्रपेक्षा रखता है । क्या महावीर प्रसाद 
द्विवेदी, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या 
नंद दुलारे वाजपेयी, क्या नगेन्द्र और क्या 
| । शर्मा--सभी पक्षधर रहे हैँ 
पाद मदान थोड़ा भी पक्षधर हो पात तो 
बह्‌ उनके समन्वय wala, निप्कर्षो या 
दृष्टिकोणों में भी वही. छानबीन पाते जो 
उनके परिस्थिति-विश्लेषण में प्रचुरतर 
६।एक दृष्टि से यह व त्रातिक गुण है किन्तु 
मननीय स्थितियों से सामना करने 


गाल पद्धतिशास्त्रों मे . यह तटस्थता 


की पकड़ 
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मदान ने समन्वय किया है 
श्रांदोलके सूत्र पात हे, उदाहरणार्थ 
द्विवेदी in के विवेचन में उन्होंने मध्यवर्ग 
की भूमिका का प्रस्तुतीकरण किया है । 
निराला और महादेवी के व्यक्तित्व के 
ग्रंतविरोधों की छानबीन की है | छायावाद 
के उभय aatat का निश्चय किया है 
आदि ग्रादि । 

मदान की ग्रालोचना पद्धति में निबंध 
TH] का जो धर्म है वह अपनी स्पष्टता, 
प्रसंगानुकूलता, पंक्षिप्तता और सार- 
गभिता की दृष्टि से सर्वांगीण और वैज्ञानिक 
है । हिन्दी आलोचना में सारपूर्ण और 
सप्रसंग लेखन के लिय मदान भी एक 
उपलब्धि है । उनकी ग्रालोचना विधा की 
दो और विशेषताएं नजरपेश होती हे :-- 
पहली वे मठाधीश वादी ग्रातंक से ग्राजाद 
हैं और दूसरी वे विषय से संबंधित सभी 
विद्वानों के मतों का सारांश प्रस्तुत करते 
हुए उनकी उपलब्धियों, त्यूनतोग्रो का 
संकेतमात्र करते चलते हैँ । इन दोनों 
की वजह से मदान हिन्दी श्रालाचना म 
चारणवाद तथा ग्रल्हैती दोनों की व्याप्तियों 
से ऊपर हूँ । महत्वपूर्ण ज्ञान का एसी 
निएछल स्वीकृति की मिसाल समसामयिक 


वहां वहां हम 


हिन्दी आलोचना में एक भी नहीं है । यह 


तथ्य रे खांकित किया जाना चाहिए । मदान 
बड़े से बड़ आलोचक Hic छोट से छाट 
लेखक की कोई एक भी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 


vy 
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वादी और ग्रहंवादी दोनों विचारों को 
agadi पेश कर देते हूँ । किन्तु इसक 
फलस्वरूप एंक विशिष्ट वात यह होती है 
कि खुद-व-खुद स्थिति और दृष्टि 
का ्रन्तविरोध उभर आता है । इसी 
तरह प्रदत्त विषयक सामग्री तथा भत्तों 
को संग्रहीत करते करते वे: उनकी 
एकांगिता AX भ्रपूर्णता को पूरी तरह 
उद्घाटित कर देते हे । इन्हीं मौकों पर वे 
व्यंग के हल्के गहरे नश्तर लगाते चलते 
हैं । अब तो यह उनकी भावयित्री पद्धति 
बन गई है । 

निष्कर्ष एवम्‌ दृष्टिकोण में अन्यो- 
न्याश्चय है । दृष्टिकोण की परिणति 
निष्कर्ष होती है, तथा निष्कर्ष पुरजोश 
दिशा निर्देश करते हे । मदान ने दिशान्वेषण 
को साध्य रूप में स्वीकारा है तथा निष्कर्ष 
को नये विवाद fag के रूप मे पेश किया 
है | यह उनकी बुनियादी धारणा है कि 
निष्कर्ष एकांगी होते हें | ग्रौर यह धारणा 
वैज्ञानिक होते हए भी रोमांटिक है । 
यह धारणा हमे निष्पक्ष विचार दे देती 
है । मदान ने प्रेमचन्द और महादेवी, 
प्रसाद श्रौर तुलसी जैसे कृतिकारो के विषय 
में भी न तो राग न द्वेष न प्रशंसा न निदा 
प्रकट की है | फलस्वरूप उन्हे मूल्यांकन 


al मजबूत बहिमुँखी भूमिका पर प्रुति- 


fa किया है । लेकिन यहीं उन्होंने 
दिशा और निष्कर्ष के प्रति आग्रह नहीं 


eo । 
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वैयक्तिक या व्यक्तिवादी क्यों 
इनम सवदा ही एक जीवनेय प्राक 
स्वीकृति होती है, ये सदा ही ग्रालोचना शे 
कारयित्री बनाने में श्लेष होते हँ । गद 
की वैज्ञानिक दृष्टि ने, सैद्धांतिक बिल्ला 
के कारण , इस पहलू का कम ख्याल दिया 
है । किन्तु मूल्यमीमांसा की एक af 
उलझन--वर्गीकरण-सका समाधान उन्होने 
दिया है । हिन्दी आलोचना में मूलत 
मानदंड स्थापित करने में उनकी यह 
अन्य रेखांकित देन है । अपने वर्गीकरण 
के आधार को उन्होंने उपन्यास ग्रौर काय 
आलोचना और श्रन्‌संधान सभी पर बेह 
स्पष्टता से लागू किया हे । 

सबसे पहले उन्होंने कवि, ग्रालोचक 
सहृदय श्रौर नागरिक सभी की चेतना बी 
दो श्रेणियां मानी हँ--जीवन दृष्टि, ग्रौर 
जीवन दर्शन की । जीवन afte’ को बह 
वैयक्तिक और श्रंतर्मुखी चितालहर मात 
2 जो एक कवि या साहित्यकार की श्री 
निजी होती है । ग्रतः एक ही धाराम ग 
जीवन दुष्टियाँ हो सकती हँ | उ 
अनसार यह जीवन दृष्टि नितांत ami 
नहीं होती बल्कि किसी दार्शनिक वित 
प्रति संवेदन या प्रतिक्रिया का परि 
होती है । ग्रतः उनकी जीवन दृष्टि 
परिभाषा मे रोमांटिक बोध औरौर A 
निर्वैयक्तिक आधार दोनों का 
है । इसी के वजन पर वे जीवन दर्श 


पति 


= 
Tali 


यगत 


तथा जगत के प्रति एक व्यवस्थित चितन 
प्रणाली है । अर्थात्‌ यह वैयक्तिक वोध से 
gas दार्शनिक प्रतिपादन और साम्‌- 
हिक निष्कर्ष है । इस लिये यहां की तरह 
प्रदान भी जीवन दृष्टि को वैयक्तिक तथा 
जीवन दर्शन को सार्वभौम, जीवन दुष्टि 
को कल्पना प्रसूत तथा जीवन दर्शन को 
तर्कपूर्ण मानत हँ, जीवन दृष्टि को कवि 
तथा साहित्यकार की दिशा तथा जीवन 
दर्शन को ताकिक और वैज्ञानिक की दिशा 
मानते हे | उन्होंने उदाहरण देते हुए 
कहा है कि वेदांत एक जीवन दर्शन है लेकिन 
निराला की इस दर्शन से प्रभावित एक 
जीवन दृष्टि है, श्रस्तित्ववाद एक जीवन 
दर्शन है । और ग्रज्ञेय की (इससे प्रभावित) 
एक व्यक्ति मूल के जीवन दृष्टि है । 
निस्संदेह यहां ज्ञान मीमांसा के धरातल 
पर मदान ने कल्पना और बँज्ञानिकता, 
कला और दर्शन, व्यक्ति विवेक और 
धमं के भेद को स्पष्ट किया है | यही नहीं 
उन्होंने काव्यात्मक दर्शन और दार्शनिक 
काव्य के दायरों को तय किया है, जैसे, 
दार्शनिक काव्य लिखने वाले भक्त तुलसी 
की अपेक्षा काव्यात्मक दर्शन देने वाले 
कवि निराला अधिक श्रेष्ठ कवि होंगे | 
R मीमांसा कुछ ग्रेतविरोधो से पूर्ण होने 
$ वावजूद भी एक तात्विक भ्रान्ति को 
'लधौत करके जगमगा देती है । इसके बाद 
RA दो प्रकार की--जीवन दृष्टियां 


| eons १९६४ 


| व्याख्या Fhe by ans | हमव क्छ dBA किवा 


विरोधी भी हैं । साहित्य और कला ये 
जीवन दृष्टियों का शनै: गर्नै: सुव्यवस्थित 
दर्शनों मे समादर होता चलता है और 
साथ साथ इनमे काफी Faz मिश्रण 
भी होता है । जीवन दृष्टियों के इसी 
समाहार और ग्रंतरमिश्रण के कारण 
हम एक साहित्यिक विद्या के वर्गीकरण 
के प्रश्न को सुलझा पाते हुँ । तो मदान के 
अनुसार afte चितन तथा समष्टिचितन 
की दो मूल दृष्टियां हैं जो क्रमश: कला ATT 
साहित्य के क्षेत्र में व्यवितवाद और सामा- 
जिक धारा बनती है । इनका श्रगला स्तर 
श्रधिक प्रवृत्यात्मक हो जाता है। व्यक्तिवादी 
धारा मनो-विश्लेषणवादी तथा सामाजिक 
धारा समाजवादी धारा हो जाती है। व्यक्ति- 
चितन का रूप ग्रादर्शवादी तथा सामान्य 
है किन्तु समष्टिचितन का रूप विशिष्ट 
एवं यथार्थवादी है । काव्य में भारतेदु 
यूगीन तथा द्विवेदी युगीन काव्य anitz- 
चितन का पहला स्तर हैँ, उपन्यास में 
प्रेमचन्द की धारा सामाजिक उपन्यासों 
का पहला स्तर है । इसका दूसरा स्तर 
काव्य मे प्रगतिवाद तथा उपन्यासों में 
समाजवादी उपन्यास है । इसी तरह 
छायावादी काव्य व्यष्टिचितन का पहला 
स्तर है, उपन्यासों में प्रसाद की धारा 
व्यक्तिवादी उपन्यासों का पहला स्तर है । 
इसका दूसरा स्तर प्रयोगवादी काव्य तथा 
मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों का होगा । 
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a | T en 
ग्रांकने (आलोचना) तथा AN अयित 
देने (रचना) के लिये मूलतः एवं अन्तत: 
इन दो जीवन दुष्टियों को ग्राधार बनाते 
हौँ । इनमें से एक का सम्वन्ध समष्टिः 
चितन एवं समाज से । उन्होंने स्वयं कहा 
है कि mafaa हिन्दी कविता के वस्तु एवं 
शिल्प को प्रे रित एवं रूपायित करने वाली 
दो मूल जीवन दृष्टियां हँ जिनके चार 
विभिन्‍न स्तर हँ और चेतना के इन चार 
स्तरों की ग्रभिव्यक्ति काव्य कृतियो में 
उपलब्ध होती है । इनके श्राधार पर इस 
(mafia) कविता का स्वरूप स्पष्ट 
हो जाता है । मूल्यांकन में संतुलन श्रा जाता 
हे, और प्रवृत्तियों के निर्धारण का. एक 
निश्चित ग्राधार वन जाता है और यह 
इतना निश्चित भी नहीं जिससे यह यांत्रिक 
रूप धारण कर ले इसमें लचीलेपत की 
संभावना रहती है । आधुनिक काल में 
काव्य के ग्रतिरिक्त साहित्य की ग्रन्य 
विधाग्रों का वस्तुपक्ष एवं शिल्पपक्ष 
चेतना के इन चार स्तरों से निरूपित है 
जिनके मूल में व्यक्तिचितन तथा सम्टि- 
चितन की दो मूल जीवन दुष्ट्यां हूँ । 
जिस तरह उन्होंने इन दो जीवन 
दृष्टियों के वैपरीत्य को समाप्त करके 
विरोध कायम रखा है, उस तरह उन्होंने 
कुतियो के वस्तुपक्ष और शिल्पपक्ष 
का ग्रनेकता मे एकता वाला पाथिक्य 
_ कायम रखा gl यह स्पष्ट है 


oo | 


कि मदान ने काव्यांदोलनों 

Gheanaland eGangotri 

वृ्तिया का विवचन तो अपनो डो 
a 


दुष्टिमूलक वर्गीकरण की afi 


किया है, लेकिन कवियों और miia | 


कता विश्लेषण द्रंद्रात्मक समाज के पिः 
में प्रधानतः उभय श्रंतर्वि रोधों को उपान 
हुए किया हे । मदान की वैज्ञानिक ae 
पद्धति के ये दो स्तर नितांत समीचीन है 
एक बात और :--मदान को ग्रंतविरोधर 
के संतोलन का -इजहार करने के त्रा 
एक amiga (आर्केस्ट्रा) का ह्या 
बेहद खूबसूरत लगा है । Tati 
वात करना मानों व्यंजना का प्रसार 
होता है । इसी तरह आचार्य शुक्‍ल का 
प्रिय रूपक धारा है । 

इसके उपरांत हम उनकी A 
को कृति. काव तथाः ग्रांदोलन की पूछ: 
भूमि में देखेंगे । 

मदान की यही जीवन दृष्टि उती 
ग्रालोचनाग्रों पर भी ्रपना गरक उताणा 
है । इस ग्रालोचना दृष्टि मे एक वेशात 
की निष्पक्षता, एक तटस्थ की पर 
जिज्ञासोतमुषी * 
हो गया al 


होनता ग्रौर एक 
yaa का त्रिमुखी मेल 
यही उनकी सर्जक चिता का E E 
इसके अलावा चूंकि वे रु n 
कायल हैं ग्रौर इसके साथ साग _ 
के मुकम्मल ग्रध्येता भी, इसलिये 5९ 


ce eee नि 
आधुनिक हिन्दी साहित्य विश 


और उपन्यास -कथा को ग्रपता शत २ 
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igitized by Arya Samal T 
seit सवश्रथम तत्कालीन Fe रचना- 


कारों की अहमियत को मंजूर किया और 


है l पनी नि 


उनकी संभावनाओं का उद्घाटन किया जो 
बाद के साहित्य इतिहासकारों द्वारा भी 
उपेक्षित से रहते । यह वात भुलाई नहीं 
जाती चाहिए । उन्होंने मुंशी प्रेमचन्द की 
सामाजिक स्थापना में श्रांदोलनकारी 
योगदान दिया है । श्राज वे नई कविता, नई 
कहानी, नया उपन्यास आदि के एक जबर्दस्त 


समर्थक हौँ । यशपाल, नागार्जुन, श्रश्क 
ग्रादि की प्रवृत्तियों को उन्होंने सही 


परीप्रेक्ष्य श्रौर रूपाकृति दी हे । नई कविता 
के प्रतिं वे सभी दुराग्रहों पूर्वाग्रहों से वरी 
हें। श्रव हम विशेष रूप से श्राधुनिक काव्य 
के सम्बन्ध में उनके मूल विचारों एवं 
स्थापनाश्रों को पंजीवद्ध करना चाहेंगे | 
ग्राधुनिक हिन्दी काव्य के युगों पर 
उनकी कुछ सूत्रबद्ध स्थापनाएं हैं | यद्यपि 
वे सूत्रों का भाष्य करने की फिक्र नहीं 
करते फिर भी उन पर चितन करने पर 
मतव्य की म्‌सल्लम तस्वीर बन जाती हे । 
आधुनिकता का ग्रभिप्राय बताते हुए 
कि यह एक एसी चेतना है जॉ 
पामती संस्कृति की मान्यताग्रों के विरोध 
मे उदित तथा विकसित हुए हूँ । जो रीतिं 
कालीन काव्य के उपरांत हिन्दी कविता 
को अनुप्राणित करती रही है । यह चेतना 
जच्छंदतावादी है और इसके कई धरातल 
९ क्योकि जीवन दृष्टियों में तवदीलियां 


eon १९६४ 


होना शुरू हं 
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8101 ही Bice eGahg एड काल 
स लकर ग्राग तक का काव्य ग्राधनिक 
हे | भारतन्दुकाल का हम संक्रान्ति काल 
तो कह जाते हैं, किन्तु उसकी ट्ंद्रात्मक 
दशा का मदान न स्पष्ट किया है--इस 
काल के कवि में सुधारवाद श्रौर वौद्धिकता 
का सामंजस्य रहता है । एक ओर तो 
वह प्राचीनता की प्रतिष्ठा से संयत विद्रोह 
करता है--श्रौर दूसरी ग्रोर नवीनता 
का नियंत्रित रूप ग्रपनाता है । इसलिये 
इस युग के कवि को सामान्य कवि से अधिक 
मेहनत करनी पड़ती है । भारतेन्दु ही 
स्वयं भी पुरातन एवं नवीन की द्विधा से 
ग्रस्त हे । इस लिय श्रपनी काव्य रचनाग्रों 
मे बे प्रायः परंपरावादी हँ--और गद्य 
रचनाओं में प्राय: प्राधुनिक । इसी लिये 
भारतेन्दुमंडल में भी यह दंद्वात्मक स्थिति 
मौजद है । इस युग मे स्वच्छंद रोमांटिकता 
की भी एक दिशा झिलमिलाती रहता 

हिन्दी में श्रीधर पाठक उस धुंधलके 
शम्मागो हैँ जिन्होंने संस्क्रत के कालिदास 
Wit AVA के गोल्डस्मिथ की रामाँटिकता 
को हिन्दी में रूपांतरित किया है । इस 
यग मे प्राचीनता, नवीनता, रोमांटिकता, 
क्लासिकलवाद, ब्रज- खड़ी वोली का 
रद्र है । इस युग मे मध्य वर्ग का उदय 
हो गया था । ग्रतः ब्रजभाषा 
की कला>४गार वाली दृष्टि खड़ी बोली 
की रोमांटिक स्वप्नों वाली और बौद्धिकता- 
वादी मानववाद उभरता हे । 


बाद के द्विवेदी य॒ग के विषय में मदान 


~ Digitized by, A a Samal F j tion Chg = an $9 Ganac otri .. . q Ti 
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वर्ग ग्रपना विकास करने में संलग्न हो 
जाता है । उस वर्ग के संकल्प में दृढ़ता 
afte मे निश्चयात्मकता कर्म व्यवस्था, ` 
आचरण में शुद्धता, मन मे उत्साह, वाणी 
में गरज, वृद्धि मे विश्वास, मूल्यों में ग्रादेता- 
दिता, हृदय में शुष्कता, काव्यम इति- 
वृत्तात्मकता, विचारों में संकीर्णता तथा 
उद्देश्य मे समाजमंगल की भावना छा 
जाती है । इन सूत्रों मे मदान ने पूरे द्विवेदी- 
युग का भावन करा दिया है । मध्यवर्गीय 
चेतना के प्रतीक महावीर प्रसाद द्विवेदी, 
रामचन्द्र शुक्ल और वालगंगाधर तिलक 
हे । साहित्य में इसी लिये द्विवेदी युग की 
प्रतिष्ठा हुई । 

छायावाद के विषय में उन्होंने सर्वा- 
धिक अन्वेषण किया है । उनके ग्रनुसार 
यह हिन्दी काव्य परंपरा की एक एति- 
हासिक घटना तथा महत्त्वपूर्ण कडी है । 
इसका सूत्रपात व्यक्ति के विद्रोह से gaT 
He उपसंहार व्यक्ति के पलायन मे । 
इस युग मे व्यक्तिवादी जीवन दृष्टि से 
अनुप्राणित होकर कवि सामंती संस्कृति 
के सामाजिक बंधनों का घोर विरोध है, 
जीवन के कठोर संघर्ष से कतरा कर बन 
सा हो गया है किन्तु दूसरी ओर उसका 
पाजिटिव पहलू भी है | व्यक्ति को सामा- 
जिक बंधनों से मुक्त करते हुए कवि ने नारी 
को भी मुक्त किया | छायावाद का महत्त्व 


जम 


केवल उसके व्यक्तिवाद y 


काल्पनिक उड़ान में नहों। परत 


में भी हँ, केवल प्रकृति पलायन i 


नैसगिक जीवन की ग्राकांक्षा मे शौ; 
केवल भावोच्छवास में नहीं, सवे. 
शीलता में भी है, केवल स्वप्न में नह, 
स्वप्न का वास्तविक कामना मे भी है| 
उन्होंने. छायावादी सौंदर्यवोध को ए 
श्रादर्शेवादी मानते हुए कहा है कि प्रत 
तथा नारी की प्रधानता और एकांत मंत्रीही 
इस नवीन सोंदर्यभावना का द्योतक है। 


वे इस सौँदयंबोध से कल्पना IK 
चित्रण कला की महती भूमिकाश्रों का 
प्रस्फुटन करते हुँ । निराला तथा प्रसार 
रूप के चित्र उतारने मे कुशल हैं, तो पंत 
खंच faa, महादेवी तरल चित्र रचे i 
कुशल हे । सभी का प्रभाव भाव चित्र की 
रचना है । इसी भांति ग्रलंकारों के ति 
में मदान का मत है कि छायावादी का 
के पास शब्दों में चमत्कार उत्तल कत 
का अवसर नहीं था । इसलिये उनकी कि 
में शब्दालंकार की ग्रपेक्षा ग्रथातंकार ही 
अधिक प्रयोग हुआ है, अलंकार १ 
साध्य की श्रपेक्षा साधन हैं । Ta 
का तीसरा सूत देते हुए वे कह 
छायावाद की अधिकांश कि 
नारी सौंदर्य की श्रवतारणा रतौ 
अशरीरी है, और प्रकृति सौद 
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ब्रादी प्रेम गीत पुरातन रूढियो तथा वंधनों 
केविरुद्ध ग्रसंतोष और विद्रोह के गीत हे 
और मानव संवन्धों को अधिक मानवीय 
mae पर संगठित करने की कामना 
का प्रतिफल है | छायावादी काव्य में 
प्रथम बार स्त्री पुरुष के वीच वैयक्तिक 
स्वच्छन्द प्रेम का हुआ । छायावादी 
कवि ने व्यक्तिगत अनुभूतियों की श्रभि- 
व्यक्ति में श्रदम्य साहस का परिचय दिया 
| सारांश देते हुए उन्होंने कहा है कि 
छायावाद पाश्चात्य रोमांटिक कविता का 
भारतीय संस्करण होते हुए भी उसका 
ग्रनृकरणमात्न नहीं है । यह हिन्दी काव्य 
धारा की एतिहासिक आवश्यकता है | 
इस तरह यह भारतीय सामाजिक परि- 
स्थितियों .की देन एवं युग चेतना के 
प्रतिफल के रूप में प्रस्तुत होती है | 
इन ग्राधारों पर उन्होने छायावाद के 
एकांगी मूल्यांकन में पारस्परिक विरोध 
तथा संकुलता को प्रकट किया है । उन्होंने 
छायावादी कवियों में वैयक्तिक रुचि तथा 
यृगचेतना की द्विधा की श्रसंगतियों ग्रौर 
संगतियो को निथारा है । 
उत्तर छायावादी काव्य को वे ATE 
कै प्रति यथार्थ का विद्रोह भावुकता के 
प्रति बौद्धिकता की प्रतिक्रिया, सूक्ष्मता 
कै स्थान पर मांसलता की स्थापना 


"दिव्य एवं vPigitized byzAya Samai Fqundatiqn Ghehnaiaed १९११७३ क प्रति 


मोह, शाश्वत के स्थान पर क्षण का महत्व, 
ग्रलौकिकता के स्थान पर लौकिकता एवं 
मानवीयता के प्रति ग्राग्रह मानते हँ । 
ग्रागे--इस काल में गांधीवाद, मार्क्सवाद 
तथा फ्रायडवाद की चिन्तन धाराओं नें 
कवि मानस को प्रभावित किया है | बुद्धि 
जीवी की मध्यवर्गीय समाज की चेतना इन 
विचारधाराग्रों के सम्मिश्रण के धरातल 
र उभरने लगी थी । हरिवंशराय बच्चन, 
भगवती चरण वर्मा, रामेश्‍वर शुक्ल अंचल, 
नरेन्द्र शर्मा, दिनकर, आदि कवियों ने 
फलतः नवीन चेतना का विभिन्न श्रायामों 
से युक्त होकर भारतीय जीवन की रागिनी 
को ग्रलापने का प्रयास किया हे | १ इस 
दिशा में प्रगतिवाद के विषय मे मदान 
कहते हैं कि प्रगतिवादियों में मतभेद 
होने के कारण अ्रभी माक्सवादी सोंदर्य- 
शास्त्र की स्थापना नहीं हो सकी हे जिसके 
फलस्वरूप इस काव्य प्रवृत्ति का विकास 
पूरी तरह नहीं हो पाया है । प्रयोगवाद 
के बारे में मदान की उक्ति है कि यह काव्य 
तार सप्तक में शिल्पगत था । इसमें वस्तु की 
दष्टि से व्यक्ति यथार्थ तथा सामाजिक यथा 
दोनों की श्रभिव्यक्ति उपलब्ध हाता 
दूसरे सप्तक में ग्राकर व्यक्तिसत्य का स्वर्‌ 
अधिक गंभीर एवं अधिक व्यापक हा 
जाता है और तीसरे सप्तकं में श्राकर इसका 


* आलोचना तथा काव्य, १० ७१ 
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हम देखते हे कि मदान ने आद्यत जीवन 
दृष्टि से दो ata पर ग्रपनी आलोचना 
पद्धति का व्यक्ति सत्य को गहराने तथा 
सामाजिक सत्य को वैयक्तिक दृष्टि से 
ग्रात्मसात करने के प्रयास को प्रयोगवाद 
की अ्रपेक्षा नई कविता के नाम से अभिहित 
किया जा रहा है क्योंकि मानवीय सत्य 
के महत्व को स्थापित करने के नई कविता 
लघपरिवेश तथा छोटे छोट क्षण के प्रति 
आस्था रखती है । इस लिये नई कविता 
का उद्देश्य जीवन की ग्रभिव्यक्ति देना 
है । नकेनवाद का सर्वक्षण करते हुए 
मदान उनमें प्रयोग तथा कुंठा को ही साध्य 
मानने के प्रंतर्विरोध को स्पष्ट करते हैं । 
उन्होंने नवगीति काव्य का भी निरूपण 
करते हुए उसे लोक तत्त्वों को नवीनता 
की ओर संकेत किया है । इस विवेचन 
का सारांश यह है इस मूल्यांकन के मूल में 
दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं दृष्टिगत 
होती हे । एक जीवन दृष्टि तथा व्यक्ति 
हित के चितन से श्रनुप्राणित है श्रौर 
दूसरी समाज कल्याण क्री विचारधारा से 
प्रभावित है । प्रयोग, प्रगति, परंपरा, Sle, 
साधारणीकरण, रागात्मकता, ग्रभि- 
व्यक्ति वाद, संगीतात्मकता, लयात्मकता, 
बौद्धिकता रसवादिता, आदि काव्य 


विवेक | 
तथा मूल्यांकन इन दो मल ato 


के आधार पर संपन्न हुआ है । इनमें मता 
को स्थिति भी इन दो परस्पर विरोः 
जाल दृष्टियों का परिणाम है ॥ झैं 
यही कहना है कि यदि मदान इतने तर्च 
होते तो न जाने तट से कितनी ग्रा 
गहराई तक पहुचत | उन्होंने यह स्वारोपित 
वैज्ञानिक संयम श्रपनाकर अपने ग्रालोब 
पर भी दुखदायी कठोर प्रतिबंध amm 
है । इसे उन्हें तोड़ना ही चाहिए । 
साहित्यिक कालों तथा वादों बी 
परिभाषा इतिहास का विषय है । झ 
विषय में मदान का नजरिया गौहर 
तरह पारदर्शी है । साहित्य की किसी धा 
के आदि और अन्त को किसी सुनिश्चित 
तिथि से बांध देना असंभव है । इसलिये 
निश्चित श्रवधि का आशय इतना ही होता 
है कि इस वीच बहुविशिष्ट प्रवृत्ति हिदी 
काव्य की मुख्य धारा थी जिसका सूत्रपात 
पहले भी हो चुका था और जिसकी सबा 
इसके बाद भी होती रही है । इसी प्रकार 
किसी साहित्य प्रवृत्ति को एक व्या 
परिभाषा में आबद्ध करना भी प्रधि 
कठिन है । वस्तुतः किसी काव्य था 
को समझने के लिए उसकी परि 
का ज्ञात ग्रावश्यक है 1२ इतिदात 


१. आलोचना तथा काव्य, १० १६५ 
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| एर एक राय नह हो सकी है । 


ग्रपनी qaaa शैली मे उन्होंने कवियों 
प्र उनकी रचनाग्रों के विषय में भी 
द्रष्टिकोण दिये हैं । हरिश्रौध के वैदेही 
gard की वावत मदान का मत हे 
इसमें लोकमंगल की भावना परिव्याप्त 
है किन्तु इसका. स्वरूप भारते न्दुकालीन 
काव्य की भांति स्थूल न होकर परिष्कृत 
है। वे इस परिप्क्ति की परिणति रामनरेश 
त्रिपाठी के काव्यों में पाते हे । मैथिली- 
शरण गुप्त के बारे म मदान का कथन 
है कि उनमे (गुप्त) तथा पुनरुत्थान काल 
के श्रत्य कवियों की चिताश्रों में प्रेम का 
स्वरूप उदात्त होने के अतिरिक्त लौकिक 
है उस पर आध्यात्मिक आवरण डालने 
का प्रयास नहीं है । वह आत्मनिष्ठ होने की 
mar वस्तुनिष्ठ है, वैयक्तिक होने की 
प्रेक्षा पारिवारिक है, उन्मुक्त होने की 
ma नियंत्रित है । यह एक रेखांकित 
मीमांसा है । गुप्त के विषय में वे ग्रागे 
कहते हे कि इन्होंने प्राचीन श्राख्यानों का 
Way लिया क्योंकि इनकी ATT काव्य 
प्रतिभा मे इतनी क्षमता नहीं थी कि 
RUT} योग से वह इस नवीन (पुनः 
स्यानवादी) चेतन को सफल प्रभि- 
भक्ति दे सकते । गुप्त वस्तुतः विरह वे 
गवि न होकर मिलन के कवि है । इसलिए 
शेके वियोग चित्रों की अपेक्षा संयोग 

ग्रधिक सजीव हे । जयशंकर प्रसाद 


Ry १९ ९४ 


०७०18 6७7 देति बढ्राठजन मत है 


कि चित्राधार से लेकर कामायनी तक वे 
प्रेम तथा सौंदर्य के कवि ठरहते हैं । इन 
रचनाओं में कवि का जीवन बोध तथा 
सौन्दर्ये बोध छायावादी चेतना से अनु- 
प्रणित है । श्रंततोगत्वा प्रसाद के काव्य 
में प्रेमभावना का स्वल्प व्यक्तिहित से 
समष्टि मंगल की ग्रोर उन्मुख है । पंत 
की देन के विषय में मदान कहते हे कि 
भारतीय और पाश्चात्य दोनों साहित्यों 
के मूल तत्त्वों के विवेचन विश्लेषण के 
वाद पंत ने श्रपने काव्य का श्रृंगार किया 
है ग्रौर खड़ी बोली को मुदुता के साथ वह 
भावा-भिव्यंजकता दी है जिसका द्विवेदी 
काल में प्रायः श्रभाव था | vata चित्रण 
के क्षेत्र मे पंत की देन ग्रद्रितीय है | निराला 
के काव्य के साथ साथ उनके व्यक्तित्व 
का विवेचन भी मदान ने जम कर दया है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि निराला का 
व्यक्तित्व उन्हें प्यारा है । निराला के 
विषय में इनकी स्थापनाएं हे (१) श्राधुनिक 
हिन्दी कविता के विकास में उनका 
व्यक्तित्व एक पहेली ग्रौर कृति एक समस्या 
बन गए है जिनका विश्लेषण तथा मूल्यांकन 
भी अपेक्षित है क्योंकि इनके जीवन का 
एक एक ग्रनुभूत क्षण इनकी कृतियों में 
झलकता है, (२) निराला का व्यक्तित्व 
एवं कृतित्व विसंगतियों का पुंज है | 
इनके व्यक्तित्त्व में परस्पर विरोधी तत्त्व 
पाए जाते है । वे एक साथ श्रात्मतिष्ठ 
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एवं दुरूह है, कोमल एवं कठोर हे, उग्र 
एवं विनम्र है, ग्रहंवादी एव ग्रहंविरोधी 
है, रहस्यवादी एव यथार्थवादी हे 
छायावादी एवं प्रगतिवादी है, परंपरा- 
वादी एवं स्वच्छंदतावादी है । (३) यह्‌ 
इनके खंडित व्यक्तित्व की परिणति 
लगती है। (४) श्रपने ग्रांतरिक ga 
की स्थिति के ग्राधार पर निराला 
काव्य की विविधता, व्यापकता तथा 
गतिशीलता को श्रधिक 
ग्रांका जाता है और आंशिक रूप में इनके 
उन्माद की स्थिति को भी समझा जा 
सकता है। १ व एक महत्तम भेद को ढूंढ 
कर्‌ लाते हे कि परस्पर विरोधी जीवन 
बोध से भ्रनुप्राणित कविताग्रों में निराला 
की ग्रनुभूति बुद्धिगत न होकर हृदयगत 
है । विविधता की वजह से इनके काव्य में 
न तो प्रसाद की एक स्वरता हैनही 
महादेवी की एकतानता है । श्रौर न ही 
पंत की एक मूल प्रवृत्ति है जो सदैव 
समन्वय की खोज में व्यस्त रही है । 
इसी लिये एक ग्रोर उनकी कृतियों में 
एक ग्रोर उद्दाय वेयक्तिकता का स्वर 
' ध्वनित है दूसरी ओर जनवाद की ध्वनि 
निकलती है तीसरी ओर रहस्यवाद की 
अभिव्यक्ति है | निराला में निवृत्ति तथा 
bo dp E NT Ns अर का विलक्षण सम्मिश्रण है । 


स्पष्ट रूप में 


करत रह्‌ AX उसके तुच्छ पक्षको = 
करत रह । इस प्रकार निराला के प्र 
मदान को आलोचना पद्धति अपने र्वः 
उभार तथा निरवार पर है । यहां E, 
के व्यक्तित्व और कृतित्व का मनोविशने 
नहीं, सामाजिक विश्लेषण किया गा 
है और ढंद्रात्मक समाज के संदर्भ में ब 
के द्वंद्वात्मक व्यक्तित्व की पुनर्रचना ई 
गई है । महादेवी की वावत भी मदाने 
मुहारे बाटे छाटे हैं । वे इस वहम पे 
पड़ना ही फिजल समझते हे कि महादेवी | 
छायावाद की मीरा है । किन्तु वे इमे 
साथ साथ दोनों के फक सिलसिलवार बता 
देते हे । महादेवी के काव्य पर उनका मत 
है कि कवयित्री की वाणी आदत ग्रास | 
परक रही हे श्रौर गीति काव्य क माथ्या 
से मुखरित हुई है जिसमें गहन वेदना ग्र ES 
सुकुमार कल्पना का मधुर मिलन है | द्ध 
आगे बे इस बहस को बढ़ाते है छायावार = 
काव्य में प्रसाद ने यदि मादकता की a 
मिलाया निराला ने उसे मुक्त ४६ fa | Be 
पंत ने शब्दों को खराद पर चढाया | सा 
सुड़ौल और सरल बनाया तो महादेवी 
उसकी भावात्मकता को समृद्ध किया 
मदान महादेवी के दुःखवाद * aad 
लौकिक, श्रलौकिक या 

अतृप्तकाम मूलक परस्परविरोध 
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अक मूल में मनोवज्ञा था सू्रात्मक दूप्टि काण मिलत हँ । व धर्मवीर 
ii जक कारणों पर इशारा करते है भारती के अंधायुग मे उत्तरछायावादी 
A (महादेवी वीसवी सदी के वज्ञानिक युग युग चेतना की प्रयोगवादी ग्रभिव्यवित 
i 3 gaat हुई है जहाँ वे भिक्षुणी भी नहीं वन मानते हूँ जिसमें पात्रों की प्रतीकात्मकता 
E पाई) । सारांश में मदान ने कहा है कि व्यापक तो है किन्तु श्रर्ध विकसित है । 
| क नारी होने के कारण महादेवी ने कनुप्रिया में काव ने ग्राधुनिक युग की 
न ४ र्त प्रेम को खुलकर व्यक्त करने की तारी का दृष्टिकोण मुखरित किया है । f 
7i क्षा प्रतीत पद्धति का श्राश्चय लिया है। केदारनाथ सिह ग्रपनी कविताओं में र | 
a इसी लिए उनकी वेदना तथा पीड़ा का बिबों को प्रधानता प्रदान कर नये भाव बोध | . 


"ag लौकिक न होकर अलौकिक है । 
THA 
` 1 मानवीय न होकर रहस्यात्मक हू | 


Tera ५१1 z 

: Waa के काव्य की शरुआत छाया- 
इसके 

* | बाद के प्रति प्रतिक्रिया एवं विद्रोह 
[र बता 


स्थिति मे मानते हैँ । बाद में श्रज्ञेय मनो- 
si विश्लेषणवाद, ग्रस्तित्ववाद mfa जीवन 
दर्शन के प्रभावों की गिरपत में श्रा गए । 


माध्यम 
और | टीने afara के औचित्य को सर्वोपरि 
$ [TAT । इसके अलावा मदान ग्रज्ञेय की 


a far को प्रकट करते हुए कहते हे कि 
wa का व्यक्तित्व इतना अहंवादी है 
fa | प्रौर उनकी जीवन दृष्टि इतनी व्यक्ति- 
ae वादी 

Kare ३| तेय को श्रधिक काल तक तन्मय नहीं 
` „ | | ए सकते । उनका क्षण वाद एवं भोग 
पमं (द भी इसी मूल भावना से प्रेरित है 
ल उनके काव्य पर इलियट लारेंस की गहरी 
शप पड़ी हुँ ।१ 


गता को 


a 
x 
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कि वह प्रेम के साधनात्मक रूप में 


एवं सौंदर्य बोध का ग्रायतीकरण करते 
हैं । कुंवर नारायण का विश्वास स्थापित 
सत्य मे न होकर उसके विकासशील तथा' 
गतिशील स्वरूप में है । ग्रतएव उनकी 
कविता में बैज्ञानिक दृष्टिकोण दो रूपों 
में व्यक्त हुआ है | उसका एक रूप व्यक्त , 
तथा उसके ward की परिस्थिति को 
व्यंजित करने में श्रौर उसका दूसरा रूप 
व्याक्ति तथा उसके सामाजिक वातावरण 
की परिस्थिति की ग्रालोचना में दृष्टिगत 
होता है । सर्वेश्‍वर दयाल सक्सेना की 
कविता मे नई कविता के विकास को 
संभावनाएं स्पष्ट रूप में व्यक्त होती हँ । 
भारत भूषण अग्रवाल तथा ्राजत कुमार 
की रचनाओं मे विरोधों के बीच भी कवि 
की आस्था की श्रभिव्यंजना है । मदान 
ने गिरिजा कुमार माथुर के काव्य के 
वैशिष्ट्य को उभारा है--माथुर में 


देखिए आलोचना तथा काव्य, Jo १०६ 
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--परन्त रूप और सौन्दर्य उनकी काव्य- 
चेतना के इतने श्रभिन्न ग्रंग हैं कि कवि 
पूर्णतया वस्तुपरक नहीं हो पात । केदारनाथ 
अग्रवाल की कविताओं मे वे प्रगति को 
वास्तविक अनुभूतियां मानते हे तथा 
शमशेर को कभी प्रगतिवादी तथा कभी 


प्रगतिवादी रूप में पाते हैं । इसी तरह 
अन्य कवियों पर मदान ने अपने तटस्थ 


दृष्टिकोण सूत्ररूप में दिये हें । उन्हे 
ब्विलोचन, शमशेर, नरेश मेहता ग्रादि पर 
ग्रपेक्षित गौर नहीं किया है । 

इस तरह डाक्टर इन्द्रनाथ मदान ने 
आधुनिक हिन्दी काव्य की नई प्रवृत्तियों 
का अन्वेषण किया है । मूल्यमीमाँसा के 
लिये जीवन दृष्टि एवं जीवन दर्शन की दो 
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विश्वास के कारण तटस्थता alas 
दुरा तक साथ लिया है कि वह नि 
के प्रति उदासीन सी हो गई $ र 
वेज्ञानिक संयम तथा संक्षिप्ता i 
अपनी ग्रालोचना के दृष्टि बिदुग्र को 7 
म सारांशीकृत कर दिया है । ae 
af त्यालोचना के परिवेश में मरा 
के ग्रथ को अ्रधिक स्पष्ट तथा ahs 
श्रनुधारणा दी है । वे धामिक fer 
धारात्मक परंपरावादी आदि सभी pi- 
ग्रहों से श्राजाद हैं । उनकीसव से की. | 
विशेषता और देन है आधुनिक बोध हे 
ग्राधार पर साहित्य का वैज्ञानिक ढंग मे 
निरूपण । ग्रन्वेषण, तथ्यों और नि 
को वे दार्शनिक के कंधों पर लाद देते है। 


छ 696 
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डा० मदान-साहित्यिक 
व्यक्तित्त का विकास 
@ 


एः युग बीता, जब संस्कृत 
साहित्य के एक विद्यार्थी ने 


स्वाभिमान की रक्षा के प्रयत्न में अंग्रेजी 
क्रा maa लिया था । प्राचीनतम 
ग्रोर ग्राधुनिकतम समृद्ध भाषाओं से इस 
युवक का संतुलन स्थापित न कर सकना 
हिन्दी साहित्य के लिए सौभाग्य की वात 
थी । विशिष्ट रुचि तथा उपयुक्त 
वातावरण व क्षेत्र के प्रभाव में जब यह 
युवक संस्कृत और अंग्रेजी दोनों को ही 
न ग्रपना सका, तब प्रो० वोखारी के 


मार्गदर्शन व प्रेरणा से हिन्दी साहित्य 


उसकी रुचि और भी सजग हो उठा | 


| संस्कृत का ज्ञान हिन्दी साहित्य ग्रौर्‌ 


उसकी गति विधियों को समझने में सहायक 
सिद्ध हुआ तो अंग्रेजी आजीविका श्रजित 
करने तथा अभिव्यक्ति के साधन के रूप 
में । यही अंग्रेजी के युवक प्राध्यापक का 
हिन्दी-साहित्य में प्रवेशकी कहानी है | 


अपने यूवक जीवन में सन १९२५-२६ 


मे ही sto मदान ने पत्निकाश्रों मे कुछ 


डॉ० धर्मपाल मनी 


लेख लिखने आरम्भ कर दिये थे, पर उन्हें 


उन्होंने कभी महत्त्व नहीं दिया, श्रपितु 
इतनी उपेक्षा दिखाई है कि आज उन्हे 
उनकी विषय-वस्तु का भी वोध नहीं । 
निलिप्तता की भी हद होती हे । वस्तुतः 
समग्र परवर्ती जीवन में भी लेखों के प्रति 
उनका यही दृष्टिकोण रहा है । उन्होंने 
अपनी रचनाग्रों को सदा पुस्तकों के रूप 
में प्रस्तुत किया है डा० मदान के साहि- 
त्यिक जीवन का श्रीगणेश सन १६३६ में 


उनके Modern Hindi Literature 


नामक शोधे-प्रबन्ध सें हुआ | छायावाद 
आर रहस्यवाद ते हिन्दी काव्य का पूणतया 
ग्राच्छादित कर दिया था। पुरात खेय 
आचार्य “लोक मंगल को भावना क 
ग्रभाव में इस वैयक्तिक भावनात्मक काव्य 
को प्रश्नय देते को तैयार न थे । इतना at 
नहीं, इस काव्य की नूतन एव विलक्षण 
अभिव्यक्ति को भी वे प्राचीन आकार 
विशेष के ढांचे में फिट नहा बिठा सके 
थे । सम्भवतः इसी लिय उस युग के 
महारथी आचार्य शुक्ल से भी छायावाद 
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ह एक “शेली मात्र की संज्ञा पाई थी । 


rya Samaj Foundation.Chennal-and eGangotri । युग की TR | 


एसे युग में अंग्रेज़ी के श्रध्ययन क कार 
व्यापक दृष्टि रखने वाले उस युवक ने 
शोध को प्रधानता देते हुए वैज्ञानिक- 
बौद्धिक दृष्टि को श्रपनाया श्रौर उस युग 
के साहित्य का मूल्यांकन व्यापक धरातल 
पर किया | तब तक हिन्दी म॑ नवीन 

gata को स्वस्थ आलोचना के रूप म 
बहत कुछ नहीं लिखा गया था । जा था 
उसका ग्राधार शास्त्रीय परम्परा ही 
अधिक थी | केवल कुछ एक डा० पीताम्वर 
दत्त बड़थ्वाल जैसे नवोदित साहित्यालोचकों 
ने प्राचीन पद्धति का त्याग कर नवीन 
शोध-परक वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई थी 
और Sto मदान को भी उसी श्रेणी में 
रखा जा सकता है । विशेष रूप से इनकी 
ग्रभिव्यक्ति का माध्यम अंग्रेजी होने के 
कारण पश्चिमी जगत्‌ ने भी तात्कालीन 
हिन्दी साहित्य का परिचय प्राप्त किया । 

___ स्पष्टवादिता डा० मदान के व्यक्तित्व 
Wt आलोचक रूप का -सब से प्रमुख 
गुण है, यद्यपि आधुनिक युग के व्यावहारिक 
जीवन मे पूर्णतया संगति न बेठने के कारण 
वह कहीं कहीं दोष भी वन जाती है, यह 
आर बात है । सन, १९२३९ म स्थापित 
छायावाद की अपनी मान्यताओं से वे आज 
संतुष्ट नहीं । सम्भवत: इसी लिये ग्रालोचना 
और काव्य” में उन्होंने छायावाद सम्बन्धी 
नई मान्यताश्रों की स्थापना की, क्योंकि 
पुरानी मान्यताओं को वे न केवल श्रस्पष्ट 


| 


अपितु अपूर्ण भी समझते थे 
तना AR मल्यांकन के 


साथ उने 


अपने को वदलने मे देर नहीं लगाई ग्र | 


इस परिवर्तन को स्वीकार करना भी का 
बूते की बात नहीं है । 

$ इसी बीच मावस की विचारधारा ; 
भी भारतीय साहित्यकारों को प्रभाग 
किया । मृत्यू से कुछ दिन पूर्व tao प्रेमचद 
इस विचारधारा के लेखकों के छ 
सम्मेलन के ग्रध्यक्ष वने थे । उनकी az 
कृति “गोदान” में यथार्थवादी स्वर का 


प्रखर होना इस प्रभाव का ही द्योतक है। | 


ऐसे समय में इस युग के प्रगतिगीत 
युवकों को तो इस विचारधारा ने विशे 
रूप से प्रभावित किया था | डा० मदा 
का श्रालोचक भी उन दिनों पतप रहा था। 
जब उनकी दूसरी कृति Sarat Chan: 
dra : His Mind and क्या छ्‌ 
१९४४ मे समाज के सामने आई, तो 
उन पर भी श्रनायास ही इस विचाखार 
का रंग चढ़ा GAT था, लेकिन एक सीमा 
तक । इसे ग्राज भी स्वीकार करत म 
तनिक संकोच नहीं । सम्भवत ale 
शरत की कृतियों में प्रेम, नारी तथा Hl 
सभी मानवीय सम्बस्धों का एक 
मल्यांकन हुश्रा है । बुजुग्रा समार्ज * 
प्रति एक विशेष दष्टिकोण- > 
की देन थी श्रौर हमारा युवक mae 
भी उञ्चसे पूर्णतया निलिप्त नहीं रसर 
इतना होते हुए भी इस कुति 


acai 
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तिशीत 
f 
मदात 
TAT | 
han: 
![ सत्‌ 
ई, ती 
धारा 
ह सीमा 
सीति 
था र 


स्पष्ट हो जाती है किफिती सक कभी Fou E na aafe Gangpti fae, 


उसकी रचना तथा अपने प्रति ईमानदार 
था, चाहे उसका दृष्टिकोण कुछ भी क्यों 
त रहा हो । इस प्रकार सुधी आलोचक 
का दूसरा महान गुण “ईमानदारी” उनमें 
प्रहां भी बहुतायत से मिलता है । 
प्रेमचन्द के प्रस्त होन के बाद भी 
वहत देर तक हिन्दी कथा-साहित्य में 
उनका य॒ग समाप्त नहीं हुआ था । वस्तुत 
विषय-वस्तु, विचारधारा तथा शेली क॑ 
दृष्टि से हिन्दी कथा-साहित्य को प्रेमचन्द 
ने इतना श्रधिक प्रभावित किया था, कि 
उस युग की क्ृतियों का मूल्यांकन करने 
के लिए प्रेमचन्द के साहित्य की उपेक्षा 
की ही नहीं जा सकती थी । न केवल 
बंगला, ग्रपितु श्रन्य भारतीय भाषाश्रों 
में भी जो स्थान शरत का है, लगभग वही 
स्थान हिन्दी के माध्यम से प्रेमचन्द को 
देने का प्रयत्न किया गया है । श्रालोचक 
मदान को भी शरत्‌ के बाद प्रेमचन्द ने 
ही उस युग में अधिक प्रभावित किया था । 
पुग की चेतना साम्यवाद हो न हो, समाज- 
वाद के तत्त्व ग्रवश्य संगृहीत कर रही थी । 
कुल मिलाकर समाज की चेतना जिस 


~ 


लोक मंगल की भावना” के प्रति जागरुक 


थो, उसी के माध्यम से sto मदान 
ji प्रेमचन्द का मूल्यांकन 
Prem Chand : An Inter- 


pretation में किया, जो सन्‌ 
१९४६ में हमारे सामने ग्राई । यदि 


De ई, १९६४ 


व्याख्या कहा जावे, तो भी ग्रनुपयक्त न 
होगा । इस समय भी लेखक मार्क्सवादी 
विचारधारा से प्रभावित था, लेकिन ग्राज 
भी वे समझते हे कि प्रेमचन्द का उचित 
मूल्यांकन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही हं 
सकता है । उसके मूल्यांकन को बहुतायत 
से बदलने की नहीं, श्रपितु समृद्ध करने 
की ग्रावश्यकता हो सकती है । सच पूछा 
जाय, तो एक नई दृष्टि से प्रमचन्द का 
मूल्यांकन करने का श्रेय इस कृति के माध्यम 
से डा० मदान को दिया जा सकता है । 
स्वतंत्रता से पूर्व ग्रालोचक मदान की 
faafaa का माध्यम प्रायः अंग्रेज़ी ही 
रहा संग्रोग की बात है, कि स्वतंत्रता 


के साथ साथ सन्‌ १६४६ में उनकी 
“हिन्दी कलाकार” हमारे सामते आई | 
इसके “दृष्टिकोण” में लेखक ने अपने 


दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा हैं 
“कि लेखक के प्रति समवेदनात्मक भावना 
से उसकी कृतियों की छान-बीन कर उसकी 
आत्मा तक पहुंचने का प्रयत्न किया गया 
है और उसकी परिस्थितियों के बीच 
रख कर ही उसके जीवन और साहित्य का 
परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया है 1)” 
इसमें हिन्दी के दस प्रमुख साहित्यकारा 
पर उन्होंने ग्रालोचनात्मक aa लिखे 


हैँ । इन निबन्धों को लिखते म उन्हा न 


ऐतिहासिक दृष्टि को ध्यान म रखा हू, 
यही इनकी विशेषता हे । जहा तक शला 
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जीवन परिचय के बाद उसको प्रत्यक 
कृति का गुण दोष निरूपण करने का 
प्रयत्न किया है, प्राय: गुणों या विशेषताओं 
का ग्राख्यान ही ज्यादा हुआ हैं । पुनः 
सामाजिक वातावरण की पृष्ठभूमि में 
उसका मूल्यांकन किया गया है । प्रायः 
व्याख्यात्मक व्यास शैली का आश्रय लिया 
गया है । तद्भव शब्द-भंडार का ग्राधिक्य 
हे, कहीं कहीं प्रचलित उर्दू के शब्दो का 
प्रयोग करने में भी ग्रालोचक नहीं हिच- 
किचाया । हिन्दी में स्वतन्त्र आलोचना 
की दृष्टि से यह उनकी प्रथम कृति है, अतः 
उसमे परिष्कृत व प्रौढ़ शैली की 
आशा करना व्यर्थ 21 “Prem 
Chand : An Interpretation” 
का स्वतंत्र हिन्दी खरूपान्तर 
“प्रमचन्द-एक विवेचन ” सन्‌ १६५१ 
में हमारे सामने आई । विचारधारा की 
दृष्टि से ग्रालोचक मदान ने इसमें कोई 
विशेष परिवर्तन नहीं किया, बल्कि वे 
aie अधिक तीव्रता से यह अनुभव करने 
लगे, कि प्रेमचन्द का उचित मूल्यांकन 
सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही हो सकता हे । 
ग्रौर इस कृति को लिखने मे उन्होंने यही 
दृष्टिकोण ग्रपनाए रखा । यद्यपि उनकी 
ata “Sharat Chandra : His 
Mind and Art’ का sq 


“शरतचन्द्र : चिन्तन व कला” उनकी 
शिष्या ने किया wo आ ` तथापि विचारधारा की 


ए माक्ष 


वादी प्रभाव को हल्का करने का mi 
किया है, और इस आलोक में शरत | 


साहित्य का मूल्यांकन अधिक ay, 
सका है । श्रपन युग के मध्यवर्गीय मगा 
की परिधि में रह कर उसके प्रतित) 
के रूप म--श्रपन युग का, अपने समाए 
का ईमानदारी से चित्रण करने के कारा 
उन्होने शरत्‌ को वार वार "श्रेत 
भारतीय उपन्यासकार” कहा है | ग्राजव 
उस के साहित्य के पुनर्मूल्यांकन की वाह 
सोचते हे, जिस में उसकी महत्ता को ग्रौर 
अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत कर सके, 
ऐसा उनका विश्वास है । वस्तुतः मानव 
मूल्यों का श्रनुभूति-परक बोध, उस 
गहन श्रात्मीयता, मानवीयता तथा ए 
प्रभति की सशक्त श्राभिव्यव्ति को १ 
शरत के साहित्य को महत्ता प्रदात कण 
वाले विशिष्ट गुण समझते हैँ और उत 
साहित्य में उन्हें कुछ हल्का दिखाई ह 
नहीं देता, जैसा कि प्रायः प्रत्यक qari 
देखने को मिलता है | 
ग्रालोचना और काव्य म॑ 
अपनी स्वतंत्र मान्यताश्रों का स्पष्टीकरण 
किया है । किसी विचारधारा बि 
कोई प्रभाव उन पर परिलक्षित 
अपितु विभिन्न विचारधाराग्रो * w 
को लेकर ग्रालोचना करत वालं 
की एकांगिता पर उन्होंने अका 
है | उनकी बदलती हुई प्रव्तियों की 


geal 
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a al 
ग्रौर नन्द 
ग्रभिसार” करवाया है । यदि एक माक्स- 
gå दृष्टिकोण की पकड़ को ढील दे रह 
a तो दूसरा भी सौष्ठव के स्तर-विशेष 
के बंधन को ढीला कर रहा है । श्रालोचना 
जगत्‌ की श्रराजकता को दूर करने का 
प्रही एकमात्र साधन है । आज की 
हिन्दी कहानी” नामक इनके शोध-निवन्ध 
को देखने से पता चलता है, कि इस व्यक्ति 


दुलारे वाजपेयी का वुद्धिगत 


ने कितना अध्ययन किया है ग्रौर उसकी 
| सूक्ष्म विश्लेषणात्मक पद्धति कितनी सजग 


है । कहानियों का वर्गीकरण, उनकी 
विशेषताएं और शैली की दृष्टि से विश्लेषण 
कर उस कथा-साहित्य पर लिखा, जिस 
पर भ्रव तक ग्रालोचको ने कलम चलाई 
ही न थी । शोध-पत्र की बौद्धिक 
विश्लेषणात्मक पद्धति का इसमें पूर्ण 
हपेण mar लिया गया है । कहानी 
की आलोचना के क्षेत्र में यह कृति छोटी 
होती हुई भी उपेक्षणीय न हो सकेगी । 

“आधुनिक हिन्दी कविता का मूल्यांकन 
उनकी हिन्दी साहित्य को अनुपम देन है । 
यहाँ उनका क्रियात्मक दृष्टिकोण उभर 
श्राया है । उनका विचार है कि बहुत सी 
पमस्याग्रो का हल नहीं मिलता, लेकिन 
पमस्या को ठीक ढंग से प्रस्तुत कर देना 
भी पर्याप्त होता है । वे स्वीकार करते हैं, 
कि आज की कविता के मूल्यांकन की 
कसौटी, “रस सिद्धान्त” नहीं हो सकता, 
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स्वतः कोई नई मान्यताए स्थापित नहीं 
करते । पंत मे लचक है, व प्रत्येक धारा 
के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेत हे 
उसके श्रनुकून ग्रपन को ढाल लेते हैँ 
ग्रादर्श के धरातल पर । प्रसाद भी सुधी 
गायक हे, लेकिन वे भी जब आदर्श के 
धरातल पर समस्याश्रों का हल प्रस्तुत 
करने चल पड़ते हैं, तो ग्रसफल हो जाते 
ह और उनके शब्दों में Manu is no- 
thing but Prasad ” निराला 
यथार्थ के धरातल पर विचरत रहे, इसी 
लिये वे वैयक्तिक श्रौर साहित्यिक जीवन में 
कहीं भी सामंजस्य TSS सके-यही उनकी 
विक्षिप्तता का कारण हो सकता है-- 
लेकिन उनके काव्य मे महत्ता है, क्योंकि 
वे परिस्थितियों और अपने प्रति ईमानदार 
रहे-- यही उनके काव्य की सफलता का 
रहस्य है । महादेवी के काव्य को वे महान्‌ 
काव्य की संज्ञा देते हैं । जब महादेवी ने 
लिखना ग्रारम्भ किया, तब कविता लिखना 
नारी के लिये गौरव की वात न समझी 
जाती थी, इतना होने पर भी नारी की 
saat की कड़ियां तोड़ने का भरसक 
प्रयत्न उन्होंने श्रपने साहित्य के माध्यम 
से किया । गद्य में भी उसे स्पष्ट अभिव्यक्ति 
मिली और पद्य में प्रतीकों का सहारा 
लेना पड़ा । ससीम का असीम को पाना 
और कुछ नहीं--तारी की मुक्ति का 
चीत्कार है । महाकाव्य न लिखने पर भी 
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का जो सुन्दर गठजोड़ हुश्रा है, उसने 
उनके काव्य को Walaa ही महान्‌ 
काव्य की कोटि में ला पटका | एक वाक्य 
में उनका कहना है, कि जब तक लेखक 
की चेतना न पकड़ी जावेगी, तव तक 
उसका उचित मूल्यांकन न होगा । विचार- 
धारा और शैली दोनों ही दृष्टियों से यह 
उनकी प्रौढ़ कृति है, जिस में उनका 
आलोचक अपने प्रखरतम रूप में देखने 
को मिलता है । युग-बोध बदलने के साथ 
साथ साहित्य के नए मूल्यांकन की श्राव- 
श्यकता होती है और Sto मदान की इस 
कृति पर यह दृष्टि पूर्णतया लागू होती है । 
गत वर्ष “सुगम तथा शास्त्रीय संगीत” 
_नामक लेखों का संग्रह उन्होंने “स्वयं को 
समर्पित” किया है । सुगम श्रर्थात्‌ हलक 
लेखों में उनका व्यक्तित्व और शास्त्रीय 
्रर्थात्‌ गम्भीर लेखों में उनको विचारधारा 
का स्पष्टीकरण हुआ है । दोनों की शैली 
भी श्रपनी विषय-वस्तु के अनुरूप है । 
अवसर पाते ही वे व्यंग करने से कभी 
नहीं चूकते | नई कहानी को न अपनाने 
वाले प्राचीन परम्परा के आचार्यों के विषय 
में यह कहते हुए चुटकी लेते हे, कि सुन्दर 
स्त्री को ग्रांख चुराकर वे भी देख ही लेते 
हे । इसी प्रकार के ग्रन्य उदाहरण उनके 
दैनिक जीवन से भी संग्रहीत किये जा 
सकते हैं । 
आजकल प्रेमचन्द्‌--परवर्ती कहानी 
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विश्वास है कि उनकी यह क्रृति डि 
आलोचना साहित्य में अपना रि 
स्थान वना लेगी ग्राधनिक 
श्रौर उन से भी श्रधिक कहानियां 
विशेष प्रिय हैं, फिर नई दृष्टि से I 
मूल्यांकन डक स्वभावत: करना ही फू 
जाता हे । एसी श्रवस्था में हमें विश्वाम 
हे कि वे इस विषय के साथ पूर्ण त्याग कर 
सकेंगे । 

अपने को मूलतः 
वाले डा० 
साहित्यकार या ग्रालोचक रूप को उतना 
महत्त्व नहीं दिया--म्रौर ग्राज भी गह 
बात उनके विषय मे उतनी ही सच है 
जितनी कि आज से २५,३० वर्ष प 
अध्यापक जीवन आरम्भ करने के समय 
थी । इस नाठे भी उन्होंने कई शोष 
प्रबन्धों का निर्देशन किया है, जितम मे 
कछ में उनकी पद्धति और शेली की झता 
स्पष्ट मिलतो है । डा० आशा गुप्ता ह 
प्रबन्ध ग्रौर उससे भी बढ़ कर डा० पुत 
धवन का “हिन्दी उपन्यास” इस के 


अध्यापक माग्ने 


का प्रमाण है । 

अपने को “Writer by accident 
कहते हुए व उन्मुक्त अनभव करत है 
यदि यह पूछा जाव कि वे क्यों bi: 
तो बोल उठेंगे “} write to be | 
myself and my studen 


cael के लिये विद्यार्थी कई 
gate | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


> A ab 


`~ A A ७ | 
मदान ने कभी भी am, 
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; ह्नि aed वर्डा प्ररणा हाता ह्‌, इसम दा मत 
Ç 
fr वहीं । उनकी रुचि कविता या कहानी 
|| 


किसी विशेष विधा मे नहीं, किसी विशेष 
विषय में भी:नहीं, लकिन उनकी मूल रुचि 
है “Modern Sensibility” 

फिर उसका माध्यम चाहे कुछ भी हो । 
टैगोर के “मानवतावाद” को वे faa- 
पिटा बताते हैँ, यह Az बात है कि आदर्ण 
परक भावात्मक दृष्टि होने के कारण 


` | ग्राते हों, परन्तु उस “मानववाद' में 
जिसका केन्द्र मानव है और जो वैज्ञानिक 
दृष्टि पर आधारित है, वे ग्रधिक विश्वासी 
प्रतीत होते हैं । गोर्की को इस “वाद” 
पू | श लेखक स्वीकार करते हैँ । प्रेमचन्द को 
केवल “Progressive” कहने. वालों 
gy | पेवे सहमत नहीं, लेकिन इसके साथ साथ 
वे इसे “Reactionary” कहना भी 
बहम | धिके पसन्द करते है । संगीत सुनने 
का शोक उन्हे एक युग से प्रतीत होता है । 
aM श्रपनी सारी ही उपमाएं वे वाद्य- 
प्रो से se लाए हैं । कहानीकारों का 
किरण करते हुए वे व्यष्टिमूलक को 
dent’ | वतायेंगे, तो समष्टिमूलक को ढोल- 
वात भी कितनी जंचती है । इसी प्रकार के 
३६ विश्लेषण में अनायास ही बोल उठेंगे, 
farily ॥ यादव बजाता सारंगी है, लेकिन 
1600 | ^ हमेशा मृदंग की करता है ।” यदि 

TRL की “कफ़न” और “पूस की रात 
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| को समझने BAB, Kival Sairiaj Foundation @henpaiand eCangots, af 


टालस्टाय और प्रमचन्द इसी श्रेणी में 


, लेकिन मेरा 
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रोज 
का भा बहुत अच्छा समझते टे, उसमे 
हल नहीं है, परन्तु वोरियत की ग्रभि- 
व्यक्ति जो इतनी श्रच्छी वन पड़ी है, 
वही उसकी सफलता के लिए पर्याप्त है | l 
निर्मल वर्मा की “परिदे” और मन्न भण्डारी 
का यहा सच है” को भी उत्कृष्ट काः नयाँ 


का श्रणी म रखते हँ । कमलश्वर की 


जो लिखी न जावे” ने भी उन्हें विशे 


q 
प्रभावित किया है मोहन राकेश की 
जानवर और जानवर” को भी दाद 
देते हु । उसके 


MIE का एक दिन? 
का ता ग्रभिनय करवाने में भी प्रयत्नशील 
हू, लेकिन दूसरा नाटक 
ग्राया । 

“पंजाब में हिन्दी-साहित्य के ऐति- 
हासिक विकास की दृष्टि से डा० मदान 
का विशेष .महत्व 


Sri @ नहा पसन्द 


श्रौर्‌ स्थायी साहित्य 

को दृष्टि से प्रौढ़ श्रालोचक के रूप में वे 
अपना स्थान बना रहे हे ।” तीन चार वर्ष 
पुव जालन्धर स विदाई लेते हुए डा० मदान 
के सम्बन्ध में कहे गए मेरे उन शब्दो 
से कुछ मित्र श्रसंतुष्ट थे, और संभवत: 
बहुत से व्यक्ति ग्राज भी असंतुष्ट हों, 
ढ़ विशवास हे कि इस युग 
के नई पीढ़ी के ग्रालोचको में डा० मदान 
का नाम हिन्दी साहित्य के इतिहासों में 
सदा अंकित WAT ओर इससे बढ़ कर 
अभिनन्दन हो भी क्या सकता हे 
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डा० मदान की ग्रालोचना-दारि 


डा ७ मदान ने एक स्थान पर लिखा 
है कि हिन्दी में उनका 


प्रवेश चोर दरवाजे से हुआ । उनकी यह 


चोरी (ग्रगर उन्होंने खुद की है) उनके 
व्यक्तिगत हित में चाहे इतनी सफल न 
रही हो, परन्तु आधुनिक हिन्दी श्रालोचना 
को उससे एक नई दिशा अवश्य मिली 
है ! मै यह बात, इतने स्पष्ट और 
निर्णयात्मक रूप में इसलिये कह रहा हूं 
क्योंकि दस या ग्यारह पुस्तका का ASH 
वा सम्पादक होकर भी डाक्टर मदान 
अपने आपको ग्रालोचक व लेखक मानने से 
इन्कार कर रहे हे । इस तथ्य का उद्घाटन 
हाल ही में हुए, भाषा विभाग, पटियाला 
28 अधिवेशन मे. हुआ, जिसमें डाक्टर 
मदान ने यह मानन से इन्कार कर दिया 
कि वे लेखक या आलोचक हे । सब से 
बड़ी बात तो यह कि डाक्टर साहिब 
बोल नहीं रहे थे पढ़ रहे थे । लोगों की 
रही सही भ्रान्ति उस वक्‍त तो बिल्कुल 
ही दूर हो गई जब उन्होंने यह कह दिया कि 
मै लेखक न होने की बात विनयवश नहीं 
अहंवश कह रहा हूँ । डाक्टर मदान 
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पुस्तके इसलिये, श्रच्छीं 


° 

प्रवीण चन 
श्रपन ATH 'ग्रन्ततः तथा मुख्यतः 
अध्यापक मानते हे ग्रौर आलोचक केक 
संयोगवश | मे यह जो उनकी A 
पर (ग्रध्यापन पर नहीं) ग्रालोचना कर 
रहा हँ, वह इसलिये क्योंकि डकर । 
मदान ने ग्रतिमानव की अपेक्षा लघुमानव 
की नियति को स्वीकारा है । इसलिये बे 
पौराणिक पात्रों में मन्थरा का, पेड़ों मे 
बबल का, पौधों में कक्टस का महत 
मानते हैं क्योंकि श्राज हर लघुता ग 
महत्ता का रूप में आंका जा रहा ह। १ 
दलील इसलिये आवश्यक था क्योंकि 4 
उनकी . (उनके साहित्य) रातो 
करने. के लिएं अपने लिये. सेल्फ aE: 
फिकेशन चाहता था और वह मुझे १ 
गई है | | 


डा० मदान के AG उत 


हैं क्योंकि वे aed 


कम हँ, । इंस उक्ति के मूल म ial 


णां 
सच्चाई है या कितनी आत्मकरण । 


कीं al 
तो वही जानते हैं परन्तु उन” He fit 


इस बात से रोष अवश्य है 
यह नहीं कि डाक्टर मदान है ae 


. पतिः 
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Le जज 3. 


= age f 
तरह या ग़ालिब 


वेराडाइज लास्ट” की 
दीवान का तरह 
जाएगा, परन्तु एक बात तो 
ण्ट निर्वेथक्तिक वैज्ञानिक प्रन 
सद्चानात्मक ग्रालोचना पद्धति के ग्रग्रगणी 
होने के नाते हिन्दी आलोचना मे उन्होंने 
ग्रपना विशिष्ट स्थान वना लिया है ! 


देर से ग्रांका 
है कि 


डा० मदान श्रालोचक हैं और केवल 
ग्रालोचक, श्रालोचना के साथ कविता 
ब्रा अनुवाद नहीं करते | इसको वहुमुखी 
प्रतिभा का ग्रभाव भी माना जा सकता 
है और एकनिष्ठ स्थित प्रज्ञता भी ; 
बहरहाल उनका विचार है कि वे श्रालोचक 
इसलिये हैं क्योंकि वे कुछ और नहीं 
वन सकते थे । न तो वे कवियों की तरह 
देर से सोने के आदी हौँ न सुबह देर तक 
उठने के (उनकी क्लास नौ वजे होती है) 
और न रात को तारेगण गिनने की आदत 
है, इसी लिये उनमे श्रालोचक का संयम 
है, जो उनकी सतत संघर्षशीलता का 
परिचायक हे | 


डाक्टर मदान के ग्रालोचना-साहित्य 
का सूत्रपात उनके बहुचर्चित अंग्रेजी ग्रन्थ 
Modern Hindi Literature से 


स्स 


1 [t (soriological method) yield 
ing a given complex of literary facts 
in which the literary work is produced 


सन १६३६ = 


ग्रा ! डाक्टर मदान | 
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जिस युग में लिखना शुरू किया, उस समय 
प्रगांतवादी ग्रात्दोलन sata के चरम 
शिखर पर्‌ था । मार्क्स के जीवन दर्शन 
से प्रभावित होकर यह कहा जाने लगा कि 
यही दर्णन मनूप्य को मनुष्य ? रूप में 
पहचानता है । इस शक्तिशाली विज्ञार- 
धारा के प्रभाव से डा० मदान भी मुक्‍त 
न रह सके | (इन्होंने कुछ समय तक 
सोवियत भूमि का सम्पादन भी किया 
है) शरत्‌ तथा प्रेमचन्द पर प्रकाशित 
पुस्तकों पर यह प्रभाव स्पष्ट रूप में ध्वनित 
होता है । शरत्‌. के पात्रों को यह AAT 
संस्कृति की उपज मानते हैं और अंग्रेज़ी 
में प्रकाशित प्रेमचन्द की पुस्तक पर 
लेखक समाजवादी श्रालोचना पद्धति 
की सर्वश्रेष्ठता के लिये आग्रह करता जान 
पड़ता है | सौप्ठववादी श्रालोचना के प्रति 
हेय दृष्टिकोण लाक्षत होता है qata 
स वात को बड़े सम्भले ढंग से व्यक्त 
किया गया है ।१ श्रालोचना' (जुलाई 
१६५३) मे प्रकाशित उदय शकर भट्ट 
के उपन्यास नए मोड़ की प्रालाचना 
मे भी लेखक का प्रगतिशील दृष्टिकोण 
लक्षित होता है ।२ 


5 a richer “harvest by deduct- 
from the social environment 


Prem Chand Introduction 


२. देखिए हिन्दी के आलोचक सं० शचीरानी, पृ० ४०२ 


| — १६६४ 
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पहला सोपान है । धीरे धीर माक्सवाद 
से मोहभंग.की स्थिति उत्पन हो जाता 
है और लेखक माक्स के दर्शन को चरम 
सत्य न समझ कर उसके साथ अपना पूर्ण 
तादात्म्य स्थापित नहीं करता । इसलिये 
डा० मदान की आलोचना को मार्क्स 
के चश्मे से देखना बहुत भारी भूल होगी । 
डाक्टर मदान ने श्रपने श्रालोचना ग्रन्थों 
में एक सिद्धान्त प्रतिपादित करने का 


_ प्रयास किया है, जो कहीं स्पष्ट रूप से, 


कहीं कहीं ग्रव्यक्त रूप से उनके चिन्तन 
को श्रनुप्राणित करता रहा है | डाक्टर 
मदान ने साहित्य-सुजन के मूल A दो 
परस्पर विरोधी विचारधाराग्रों का महत्त्व 
माना है । एक जीवन दृष्टि व्यक्तिहित 
एवं व्यक्तिसत्य के चिन्तन से अनुप्राणित 
हैं और दुसरी समाज-कल्याण एवं सर्माष्ट- 
सत्य की विचारधारा से । डाक्टर मदान 
का मत है कि इन दो जीवन दृष्टियों के 
मूल मे जो विरोध है उसी न शुक्ल से 
छायावादी काव्य को शेलीमात्र की संज्ञा 
प्रदान करवाई । शुक्ल का समाजमंगल 
ओर -लोकहित पर आधारित चिन्तन, 
छायावादी काव्य के सौन्दर्यं बोध और 
कल्पना-प्रवणता को कँसे समझ सकता 
था ? Sto मदान ने यह इंगित भी दिया 
है कि यही भूल श्राचार्य नन्द दुलारे बाजपेयी 
उत्तर छायावादी काव्य के सम्बन्ध में कर 
रहे हँ--क्योंकि इन दो परस्पर विरोधी 


॥ काडा RK 


ले किछांब्रिह। ७7 Afya Sania FBGn@Ation दहसोंअफेमसासंडक्रमएओर समन्वय यवा 


के धरातल पर ग्रभी नहीं हुग्रा हे | इति 
उत्तर-छायावादी 
घोषित करने की अपेक्षा उसके मूतय 
में ये अधिक सहानुभूति तथा toaa 
की उपेक्षा रखत 

डाक्टर मदान का यह zm 
नया न होकर भी इसलिये उपयोगी ; 
क्योंकि इससे साहित्य के मनोविज्ञान 
को समझा जा सकता हे । इसी तिये 


साहित्य की विभिन्न विधाग्रों में फी 


संकुलता एव श्रराजकता की स्थिति मे | 


ये घबराते नहीं हे, क्योकि ये इसी 
मूल-प्रेरणा को समझते हे । निराला पर 
इनकी ्रालोचना इसलिए इतनी ईमानदार 
गहराई ले सकी है क्योंकि ये निराता 
काव्य के अनेक aÑ, विविध शेत्यि 
और व्यापक विसंगतियों को ग्रांक सके ह 
facet के खण्डित एवं व्यापक व्यक्त 
को विशिष्ट क्रम में बांधता इन्हें तिराता 
के निरन्तर गतिशील और ढा 


काव्य साधना के साथ अन्याय कला | 


लगता है । 

डा० मदान उन बहुत कम आलोक 
में से हौँ जिन्होंने ग्राधनिक साहिय 
समझने का प्रयास किया हैं । राध 
gic समसामयिक चेतना से arti 
aise साहित्य को भा 
मूलक ओर व्यष्टि a 
के ग्रनसार निरूपित किया Gi 


सपति 


न्तन के सिदा 
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काव्य को त्र | 


डाण्मदातर्त मा 


Mp 4, €प oh २१० २१ 
=> 44, Su दार 


राला- 
गलियों 
के हूँ 
[क्ति 
नराला 
वतमर 
क्सा 


ao जीवन-दृष्टियां काफी 
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क्लिष्टता ग्रौर 
agaat की स्थिति में पहुंच गई हे । नई 
, जिसके ऊपर पत्न-पत्रिकाग्रों में 
काफी बहस होती रही, मूल रूप से इर्न्ह 
द्रो विचारधाराश्रों से उत्पन्न हुई है ! 
यह वात दूसरी है, कि इनमें कई लेखक 
किसी एक जीवन दृष्टि के अन्तर्गत नहीं 
पराते क्योंकि आज की चेतना बहुमुखी श्रौर 
जटिल हो चुकी है । मोहन राकेश में ये 
दोनों दृष्टियां और मिलती हैं । उसकी 
रोटी,मलबे का मालिक ,यदि समप्टिचिन्तन 
से ग्रनूप्राणित हैँ तो aat, मिस पाल, 
मुहागिनें वैयक्तिक चेतना पर । 
इसी तरह ग्रन्य कहानीकारों के बारे में 
भी भिन्नं भिन्न रूप से कहा जा सकता 
है । 
मदान की आलोचना को 
ईमानदारी इस बात में सन्निहित है कि 
वे इनमें से किसी एक को भी अन्तिम सत्य 


नहीं मानते ! दोनों ग्रपनी ग्रपनी जगह पर 


डा० 


| महान्‌ साहित्य उत्पन्न करने में सफल 


हुई हे । वार एण्ड पीस' और काफ्का का 
'द कास्ल' दोनों महान्‌ उपन्यास हैं यद्यपि 
उनके मूल में दो परस्पर विरोधी जीवन 
दृष्ट्या हे 

इस तथ्य को डाक्टर मदान न ग्रच्छो 
तरह से आत्मसात कर लिया है । यही 
कारण है कि न तो शिवदान सिंह चोहान 
की तरह उन्होने व्यष्टिमूलक साहित्यिकों 


——— लत गई, १९६४ 


ग्रौर मौत के व्यापारी कहा है ग्रौर न ही 
प्रभाकर माचवे की तरह रामविलास की 
श्रालोचना को ग्रणास्त्रीय ग्रवेज्ञानिक WIT 
Weal कहा है । बल्कि वे इन पहुंच हण 
ग्रालोचकों पर चुटकी लेते हे श्रौर 
शिवदान सिह, तथा नन्द दुलारे वाजपेयी 
को ग्रभिसार की स्थिति में मानते हँ । 
शिवदान और नामवर की तरह न तो 
उन्होंने सर्माप्ट सत्य और न ग्रन्नेय तथा 
रमेश बख्शी की तरह व्यष्टि सत्य को 
अन्तिम सत्य माना है । मुझे याद है कि 

एक वार डाक्टर मदान किसी गीत को 

गुनगुना रहे थे, और जव हमने उसकी 

रोमान्टिसिज्ञम पर उनका ध्यान दिलवाया 


उन्होंने यह कहा था कि Afatataer 
कोई भी हो, उसमें ईमानदारी होनी 


चाहिए । यही कारण है कि एक तरफ तो 
शरत्‌ साहित्य के प्रति उन्हें गाध प्रेम 

दूसरी ओर समसामयिक चेतना मे 
अनप्राणित ग्रस्तित्ववादी साहित्य को भी 
वह मान्यता देते हैं । हाल ही मं शरत्‌ 
के वारे मे हिन्दी के एक नए कहानी लेखक 


. ने लिजलिजी भावुकता का प्रयोग कर दिया 


था, और डाक्टर साहिब उस पर वेतरह 
से बिगड़ रहे थ | 


साहित्य के प्रति यह ईमानदारी 
आज बहत आवश्यक है क्योंकि आलोचक 
का एक पक्षीय दृष्टिकोण भ्रम की स्थिति 


w 
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बढ़ कर किसी के केस को वकालत नहा 
करते, किसी विचारधारा को दूसरा 
से सर्वश्रेष्ठ नहीं सिद्ध करते, सत्य को किसी 
एक की वपौती नहीं मानत । डाक्टर 
मदान की आलोचना दृष्टि प्रसिद्ध ग्रीक 
दार्शनिक पिरो (Pyrrho) की अनु- 
गामिनी है जिसके अनुसार निर्णय दन 
की स्थिति स्थगित करने में ही बृद्धिमता 
है । साहित्य का मृल्यांकन एक समस्या 
ग्रवश्य है लेकिन, एक झूठा सत्य फैलाने 
की ग्रपेक्षा AT रहना कहीं बेहतर है । 
नयी कहानी और उसके भविष्य के विषय 
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उत्तर से बड़ हुँ, । वयोंकि शी ॥ 
एप्टीथीसिस ` का प्राकृतिक पणि 
सिर्थीसिस में हमेशा नहीं होता, पॉश 
डाक्टर मदान के अनुसार “हिन्दी ores 
युग-प्रतिभा के ग्रवतरित होने की ग्रा 
लगाए FST है और ग्राशा ही जीवन गा 
प्रवृत्ति पथ है” | वह युग-प्रतिभा ग्रवर्तास 
हो गई है, या होने वाली है यह डा० मदा 
नहीं जानते क्योंकि ( स्वयं उहह 
शब्दों में) न तो उनके पास भृग्‌ संहा 
न संजय के दिव्य चक्षु, न आचार्य वा 


विवेक । ७0 @ ९ 


@ 


aaa | 


वाय का 
है 
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डा० मदान की स्थापनाएं 


हि ग्रालोचना 'श्राधुनिकता' 
की जिस उपलब्धि सीमा तक 

पहंच गई है, वहां तक उसे ले 
आने का काम शास्त्रीय : ग्रालोचको के 
साथ-साथ. ग्राधनिकतावादी श्रालोचकों 
द्वारा भी हृश्रा है । शास्त्रीय श्रालोचकों ने 
परम्परावादी दृष्टि से कार्व्य के सुन्दर 
का मूल्यांकन किया है, उन्होंने विकासक्रम 
को एक सत्य के रूप में माना हे उसी 
तरह, आ्राधुनिकतावादी आलोचकों ने 
काव्य या. साहित्य के सुन्दर को श्रपनी 
निरपेक्ष. तटस्थ दृष्टि से श्रांका है.। यह 
विवाद का प्रश्‍न है कि क्या वास्तव में 
हिन्दी ग्रालोचना उपलब्धि के उस शीर्षक 
पर पहुंच गई है जहां से हम उसे चचित 
विषय के रूप मो उठाते हे । वस्तुतः ऐसा 
सोचना या इसे विवाद कोटि में रखना 
उन लोगों का काम है जो साहिय-सूजन 
रौर साहित्य-मूल्यांकन के नये नये प्रयोगों 
मे निराश हो गये हे । इसमें सन्देह नहीं 
कि हिन्दी समीक्षा” क्षेत्र में बारहवीं 
शताब्दी के पश्चात्‌ बीसवीं शताब्दी मे जब 
गम्भीरता आई तो वह निश्चय ही समय 
शी मांग के अनुरूप थी ग्रौर श्राज इस 
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® 
गंगाप्रसाद विमल 


शताव्दी के इस दशक में हम अपनी 
पहिली ्रालोचना मान्यताश्रों से बहुत 
आगे चढ़ गए हे | 

शुक्ल जी के 
पर सांस्क्रातक, 


पण्चात शास्त्रीय ग्राधारों 

नवीनतावादी और 
तुलनात्मक ग्रालोचना को जिस वृहत्रयी 
ने आगे बढ़ाया है उसे आधुनिक 
maltsa करने का कार्य Sto इन्द्रनाथ 
मदान ने किया है | डा० इन्द्रनाथ मदान के 
समानान्तर देवराज उपाध्याय, 
डा० रघुवंश, डा० रामस्वरूप चतुर्वेदी, 
डा० नामवर fag, श्रादि श्रनेक नयी पीढ़ी 
के समीक्षकों ने हिन्दी ग्रालोचना को उस 
ग्रगम्भीर तत्व से मुवत किया है जो परम्परा 
श्रौर शास्त्र के निर्देश को ही सब कुछ 
माने बैठा था । सांस्कृतिक ग्राधारों पर 
आलोचना को एक नयी दिशा आचार्य 

जारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है । उन्होंने 
मख्य रूप से आलोचना का एतहासक 
द'ष्टि दी है जिसे श्राजक सभी सूधो समीक्षक 
आचार्य नन्द 


प्ट्से 


डा० 


स्वीकारत इं । इसा तरह 
दलार वाजपेयी न नय साहित्य-सम्बन्ध 
में अपने मतों को, स्पष्ट ढग स अभिव्यक्त 


किया है तथा नये साहित्य के मूल्याक्रन 
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E l भी इस प्रसंग मे द्रष्टव्य हे । 
आधुनिक कहानी के संबंध में श्रौर उपन्यास 
के संबंध मे उनकां संगीत सांग रूपक 
काफी प्रसिद्ध हुआ है और कहानी ग्रालो- 
चना संबंधी उनकी स्थापना का एक 
हे जिसमे वे राकेश, यादव तथा 
कमलेश्वर आदि कथाकारों को विविध 
प्रवृत्तियों में सृजनशील लेखकों के एक सूत्र 
मे पिरो देते हें. । उनकी मान्यता है कि 
पूंजीवादी संस्कृति की देन व्यक्तिवादी 
.जीवन दृष्टि है । तथा उपन्यास में व्यक्ति 
तथा समाज के पारस्परिक संबंध को चित्रित 
करने की शक्ति ग्रधिक होती है ।” प्रेमचन्द 
परंपरा के उपन्यास--साहित्य के मूल में 
समाज सत्य, समाज मंगल ग्रथवा समाज 
यथार्थं की जीवन दृष्टि है”............ “तथा 
अज्ञेय व्यक्ति तथा समाज में पारस्परिक 
संबंध का चित्रण एवं मूल्यांकन व्यक्ति 
चिन्तन की दृष्टि से करते हे 


उदाहरण 


इस तरह 


BE मे DigHizedby Arja Jaroj Feufdation CRernatandieangotriqaTa 


a 


उस नय मोड़ को एक विशिष्ट चिन. 
दृष्टि की संज्ञा दी है । 

इसी तरह नयी कहानी गर 
कविता के सम्वन्ध में उनके विचार 
तत्र विखर पड़ हैं । वे साहित्य के मोल. 
वादी, विश्लेषणवादी तथा aiam, 
वेज्ञानिक आलोचक हुँ । इस alam 
निबन्ध में यद्यपि हम उनकी ग्रालोबग. 
मान्यताओं को विस्तार से लेने मे गरम 


नया 


हे । किन्तु संकेत रूप में यह पर्याप्त रहा 
कि उनकी आलोचना मान्यताग्रों को, जे 
इधर-उधर पुस्तकों लेखों ग्रादि में छि 
पड़ी हुँ, निकाल कर उनका WATT 
विवेचन निश्चय ही हिन्दी श्रालोचना के 
एक नया दृष्टिकोण देगा । डा० मदान की 
अधिकतर स्थापनाएँ विविध area 
सूक्तिरूप में दबी पड़ी हैं जिनका FAT 
आज की आवश्यकता है । 


tes द्विवेदी नर 
अपने सव्यसाची ग्राचार्यं हजारी प्रसाद द्विरदा को हिन्दी के ग्रभ्युदय के 


११०० रुपए की थैली भेंट करने पर स्नेह-मिलन 


लिए 
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at. हिन्दी साहित्य के समा- 
लोचकों में श्री इन्द्रनाथ मदान का 
स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है । 
अपनी कुछ समालोचनात्मक पुस्तकों में 
उन्होंने एक आदर्श समालोचना क गुणों 
का भली भांति अनुसरण किया है । उन्होंने 
किसी रूढ़िवादी या नितान्त शास्त्रीय 
समालोचना पद्धति का अनुगमन न करते 
हुए और ग्रालोच्य साहित्यकारों को 
रचनाओं को अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण 
से देखते हुए उनका उचित साहित्यिक 
मूल्यांकन किया है । केवल प्राचीन अथवा 
केवल श्रर्वाचीन आलोचना पद्धतियों के 
बिशिष्ट नियमों में बँध कर किसी 
साहित्यकार के साहित्यिक मूल्यांकन का 
| दे देना उन्हें अच्छा नहीं लगता | 
इसीलिये ही उन्होंने कहा है “परन्तु 
आलोचना ग्राज भी शास्त्रीय होती हैं 
फिर चाहे वह किसी प्राचीन साहित्य- 


१. Th lative suggest hi 
हवि हट त such a philosophy which levels 


of the moods in which men philosophise a 
d induction. 


stage of advance 
itself to both 
priory reasoning an 


(Modern study in 


मई, १६६४ 
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शरत के समीक्षक--डा० मदान 


श्रोम्‌ प्रकाश ग्रानन्द एम० Yo 


शास्त्री द्वारा लिखी गई हो, चाहे वह 
किसी श्रर्वाचीन प्रगतिवादी द्वारा, दोनों 
ही के निश्चित सिद्धान्त हूँ जिनसे वह 
लेखक विशेष को कृतियों की नाप तोल 
करता है । एसी स्थिति म॑ तो प्राचीनता- 
वादी और न आ्राधुनिकतावादी कोई भी 
लेखक के साथ न्याय नहीं कर सकता ॥ 
परिणाम यह होता हैं कि हम उचित 
मूल्यांकन के श्रभाव में या तो ग्रनुचित 
प्रशंसा कर बैठते हैं या घोर निन्दा | यदि 
उसके विपरीत लेखक या कवि की आत्मा 
को ग्रधिक महत्त्व दिया जाएं श्रौर उसके 
प्रति सम्वेदनात्मक भावना से उसकी 
कृतियों की छानबीन की जाए तो लेखक 
ग्रौर साहित्य दोनों का हित सम्पादन हो 
सकता है ।” इस प्रकार मदान जी की 
ग्रालोचना शैली रूढ़िवादी सैद्धांतिक शैली 
न होकर अंग्रेजी साहित्य की स्पेकुलेटिव 
क्रिटिसीज़म१ की शैली से मिलती जुलती 
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की ओर संकत होता है और जिसमें चिन्तन 


सम्बन्धी दोनों वृत्तियां--तार्किक 
विश्लेषण एवं नियम प्रतिष्ठापन का 


समावेश होता है । 

इस प्रकार डॉ० मदान की समीक्षा 
का उद्देश्य केवल छिद्रान्वेषण न होकर 
कृतिकार की कृति का हर दृष्टि से उचित 
तथा रचनात्मक मूल्यांकन रहा है । वे 
-इस तथ्य को भली भांति जानते हे कि एक 
महान समालोचक का उद्देश्य साहित्यकार 
रूपी पौदे को पानी देना होता है उसे 
उखाड़ना नहीं ।१ अंग्रेजी साहित्य के 
सुप्रसिद्ध ग्रालोचक श्री स्काट जेम्स के 
कथनानुसारं एक सच्चे समालोचक को 
मिथ्याभिमानी, प्रतिशोधी, ग्रन्धविश्वासी, 
नीरस तथा ग्रसहिष्णु नहीं होना 
चाहिए | ग्रसत्य उसका सव से बड़ा शत्र 
होना चाहिए । सत्य ही उसके लिए कसौटी 
होनी चाहिए । उसे बाह्य लगाव आदि 
gi से परे होना चाहिएर । मेरे 
विचार में ग्रव यह कहना अतिशयोक्ति 


ये सभी विशेषताएं काफी हृद तक पाई 
जाती हैं । व प्रायः अपनी समस 
समालोचनात्मक रचनाग्रों में ग्रालोक 
के इन आदर्शों से दूर नहीं गए | 
अपनी श्रालोचना-सम्बन्धी अन्यान 
पुस्तकों के साथ साथ उन्होंने बंगला ३ 
सुप्रसिद्ध उपन्यासकार श्री शरच्चन्द्र ट्र 
पाध्याय की साहित्यिक साधना के मूल्यांकन 
से भी हिन्दी जगत को श्रवगत कराया है। 
इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी में wate 


अपने विभिन्न उपन्यासों के द्वारा श्री | 


शरच्चन्द्र एक महान्‌ उपन्यासकार के 
रूप में हिन्दी जगत में पर्याप्त ख्याति तथा 
अद्वितीय यश प्राप्त कर चुके थे । इस दृष्टि 
से संभवतः वे बंगला के सुप्रसिद्ध उपत्यास- 
कारों श्री बंकिम चन्द्र तथा कवी 
रवींद्र से भी आगे निकल चुके थेरे। 
शायद यह उनकी इस ग्रप्रतिम लोकः 
प्रियता के कारण ही था कि शुरूशुर गे 
ग्रालोचकों को उनकी कृतियों पर तोच 


करने का साहस ही न ही संका | तभी ती | 


१. The powerful critic plays his part in fertilizing the soil an 
watering the young plant. 


din 
) 


(Essays in Criticism—Asnold 


२. Making of Literature —Scott James. 


३. Such a wide-spread and genuine popularity 
enjoyed by any other modern 1 
even by Bankim Chandra and Rabindranath. 


(Contemporary Indian Literatur 


\ow 


has not. bet 


a rh ot 
Bengali writer, perhaps १ 


e—Sahitya Akademi 
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= ३ | गीता के PG व -a 
पाई | दुद लिखत ह,-- 

[म्‌ | The critics were however practi- 
चक | cally silenced in a few years, not 
because they were convinced of 
य error of the their : stand-point but 
à because e criticism fell on un- 
willing ears* 

T} 

क | परन्तु डा० मदान ने हिन्दी जगत मे 
१ । | सव से पहले उनकी कृतियों का साहित्यिक 
fa | मूल्यांकन करने का साहस किया और 
“leq मूल्यांकन को अपनी सुप्रसिद्ध 
` * | रचना णरच्चन्द्र-चिन्तत व कला 
au) (Sarat Chandra Chatterjee:—His 
दुष्ट | Mind and Art) ) के रूप में हिंदी 
Tt | जगत के सम्मुख रख कर इन्होंने एक 
वी | महत्वपूर्ण कार्य किया । यद्यपि श्री 
| चट्टोपाध्याय जी की रचनाओं पर वे भाषा 
लोक | आदि की दृष्टि से विचार नहीं कर पाए 
९ १ | क्योंकि उन्होंने ग्रालोच्य साहित्यकार की 
ता | हिन्दी में अनूदित रचनाओं को ही पढ़कर 
ag | उनकी समालोचना की है । परन्तु अपनी 
jin | इस असमर्थता को वे एक सच्चे तथा 
1) निर्भीक समालोचक के रूप में यों स्वीकार 
करते हे :-- “इस पुस्तक के लिखने में 
= अपनी त्रुटियों वा बाधाओं का पूरा 
er | पूरा ज्ञान है । प्रथम, मैंने शरच्चन्द्र की 
10: | बंगला में रचित मूल पुस्तकों का श्रध्ययन 
ni.) + Contemporary Indian Literature, ' 
a | १३१९६४ 


नहीं क्य 
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henna i id resi li Gl 
का ग्राधार उनके हिन्दी रूपान्तरो को 
बनाया है । ......ग्रतः मेने महानतम 
भारतीय उपन्यासकार के चिन्तन व 
कला की विवेचना करने का प्रयास किया 
है, यद्यपि में उनकी भाषा व शैली पर एक 

ध्याय जोड़ने की श्रोर प्रवृत्त नहीं SAT | 
इसश्रभाव के लिये क्षमा चाहता हूँ । 


ndation 


> 
ट्‌ 


शा 


इन्होंने इस सुप्रसिद्ध साहित्यकार के 
समूचे उपन्यास साहित्य को तीन श्रेणियों 
में विभाजित किया है श्रौर कलात्मक दृष्टि 
से उनके क्रमिक विकास पर प्रकाश डाला 
है । प्रथम श्रेणी में उन्होंने बड़ी दीदी, 
देवदास, काशीनाथ, लेनदेन तथा श्रीकान्त 
ग्रादि उपन्यासों पर विद्वत्तापूर्ण समीक्षा 
की है । इसमे उन्होंने कलाकार के कला 
कौशल, पात्र चरित्र चित्रण , सामाजिक 
चित्रण श्रादि का सफल तथा विवेचनात्मक 
ग्रध्ययन प्रस्तुत किया है । इस श्रेणी के 
उपन्यासों में कथानक प्रत्यक्ष रूप से 
समस्या मूलक नहीं लगता, बल्कि पात्रों 
के पारस्परिक व्यवहार तथा सम्बन्धो से 
ऐसा लगता है कि समाज को किसी विशेष 
समस्या का सामना करना पड़ रहा है और 
इस समस्या के कारण इसमें पर्याप्त 
असन्तोष , श्रतृप्ति तथा व्यग्रता पाई जाती 
है । परन्तु यह सव कुछ होते हुए भी लेखक 
ने उस समस्या का हल बताने की कोशिश 


MM TN SO 7 काटे रियिकिकका 
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स्वयं तलाश करने की प्रेरणा दी है। इस 
प्रकार मदान जी ने लेखक के इस कोटि 
के उपन्यासों को कलात्मक विकास की 
दृष्टि से प्रथम श्रेणी के उपन्यासों में रखा 
है। दूसरी श्रेणी में उन्हों ने शरत बाबू के 
गृह दाह, चरित्रहीन, ब्राह्मण की बेटी, 
ग्ररक्षणीया, दत्ता, ग्रामीण समाज, पण्डित 
जी, परिणीता, निष्कृति, पथनिर्देश तथा 
वैकुण्ठ का दान पत्त, श्रादि उपत्यासों पर 
समालोचना प्रस्तुत की है । इस श्रेणी 
के उपन्यासों में लेखक ने जहां सामाजिक 
समस्याओं का वर्णन किया है, वहां 
समस्यायों के प्रति परोक्ष खूप में अपने 
निश्चित दृष्टिकोण के वारे में संकेत भी 
दिये हैं । इन उपन्यासों में लेखक सामाजिक 
कुरीतियों तथा विषमताग्रों की इतनी 
कटु ्रालोचना करता है कि कहीं कहीं 
समालोचना के उद्देश्य का अनुसरण 
करते करते कला का दामन छोड़ बैठता 
है। परन्तु इस दोष के होते हुए भी उसका 
सामाजिक चित्रण इतना सजीव तथा 
यथार्थ है कि पाठक मन्त्र मुग्ध सा रह 
जाता है और दोष की ओर उसका ध्यान 
ही नहीं.जाता | इसी लिये काजी अब्दुल 
aga कहते हे :-- : 


But with all these serious de- 
fects Sarat Chandra is not likely 
to suffer much in populerity or 
importance for the chief reason 
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ught or imposed, in vatiy 
t 


shapes and has succeeded in depi. 
cung it in unfaltering lines, This 
is his realism without which 10 
writer is worth the name 
इस प्रकार इस श्रेणी के उपन्यासो à 
Sto मदान ने लेख के कलात्मक विका 
पात्नों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गै 
भूरि भूरि प्रशंसा की है । सामाकि 
चित्रण में उपन्यासकार को उत्तरोत्तर 
सफलता मिली हे । 
तृतीय श्रेणी में इन्होंने लेखक | 
सुप्रसिद्ध उपन्यासों पथ के दावेदार, तया 
शेष प्रश्न को लिया है । इन उपन्यासो 
कलाकार की कला अपनी निश्चित साम 
पर पहुंच गई है । क्या सामाजिक चिता 
क्या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, क्या पा 
चरित्र चित्रण और क्या वातावरण ग्रा 
प्रायः सभी दृष्टियों से sto मदात i 
इन पर विचार किया है । वास्तव 44 
रचनाग्रों में लेखक की कला कुछ TE 
गई है । उसका उद्देश्य इनमें एक ९५ 
देना ही प्रतीत होता है । परन्तु उप x 
सन्देश अथवा आदर्शावादी दुष्ट्कीग i 
इतना मोहक बन पड़ी है कि a 
साहित्य के एक सुप्रसिद्ध विद्वान a 
कहना पड़ा किर 
«peep down inh 
the faith that man is bY 
jovely and great १0 


im there ï 
natu 


= and sins and failures ae 


pat dust सश) Awesamaldipun 


e the outside they may be shaken 
i | off ina moment and reinstated 
Im | in his native glory.” 

2 इस प्रकार अ्रपने Wal के afa- 
j| चित्रण तथा मध्यवर्गीय समाज की 
m | समस्याश्रों के विश्लेषण में लेखक को 
| जहाँ पर्याप्त सफलता मिली है वहाँ 
क्रि | Sto मदान को भी इस सम्बन्धी मूल्यांकन 
[त्त | में उतनी ही सफलता मिली है । 

कथा साहित्य के Wal के चरित्र 

क ३] चित्रण का मूल्यांकन करने के लिए 
al आलोचक को विभिन्‍न व्यापारों का पर्याप्त 
सोंग |. शान होना म्रपेक्षित है । साहित्यक 
तन | श्रगुभूतियों के waa की साधना में काम 
बता | करने वाली स्थितियों--जेसे पूर्व ज्ञान 
y| (appercepti0n) afa - सन्नि- 
ग्रा क्षे (perception) प्रेरणा (Ins- 
wil piration), निरीक्षण (observa- 
मेश 

aï 
ह दे ; 
पका % 
im १ 


ami 


a 


tion) व्याख्या (i i 
dation 260 nal (interpretatio s ) 4 
भावना feeling 1 , विचार 


( thought ), कल्पना (imagi- 
nation ) तथा सिद्धान्त निरूपण 
(conception) प्रादि के ज्ञान के 
बिना कोई भी समालोचक Wal की मनो- 
वैज्ञानिक स्थिति तथा लेखक के मानसिक 
झुकाव को समझने में समर्थ नहीं हो 
सकता । श्री इन्द्रनाथ मदान ने इस संबंध 
मे प्रर्याप्त सफलता प्राप्त की है । वे अपने 
ग्रालोच्य विषय पर विचार प्रगट करत 
हुए पात्रों की मानसिक ग्रन्थियों, सामा- 
जिक धारणाग्रों तथा उनके चित्रण में 
लेखक के उद्देश्य से सदैव श्रवगत रहे हैं 
इस प्रकार उन्हें भारत के महान्‌ उपन्यास- 
कार श्री शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय का 
साहित्यिक मूल्यांकन करने में सन्तोष- 
जनक सफलता मिली है । 
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डा० मदान की आलोचना काल 
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डा o wert मदान हिन्दी के 

आलोचकों में ग्रपना महत्त्वपूण 
स्थान रखते हैं ग्रापने जिस ढंग से हिन्दी 
में प्रालोचना को एक नया मोड़ दिया है 
वह्‌ आपके गम्भीर अ्रध्ययत और विदेशी 
भाषाओं के विशाल ज्ञान को दिखाता है । 
आपने आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रत्यक 
ग्रंग अर्थात्‌ आलोचना , कहानी, कविता, 
नाटक Ale पर बहुमूल्य खोज करके बहुत 
ही वेज्ञानिक ढंग से ग्रालोचना की है । 
आधुनिक हिन्दी साहित्य के पाठक भली- 
भांति जानते. हे क्रि श्रापकी पुस्तकों के 
बिना आजका हिन्दी साहित्य अधूरा है । 
आपका जन्म १ मार्च, १९१० को हुआ | 
आपने हिन्दी में अंग्रेजी से पदार्पण किया 
है इसलिये आपकी पुस्तकें हिन्दी के साथ 
साथ अंग्रेजी म भी प्रकाशित हुई हे । ग्रापकी 
सवेप्रथम महत्वपूर्ण पुस्तक आ्राधुनिक हिंदी 
साहित्य' (अंग्रेजी में) १६३६ में प्रका- 


शित हुई । इसी पुस्तक पर आपको पंजाब 


विश्वविद्यालय, लाहौर द्वारा १९३८ 

पी० एच० डी० की उपाधि से विभूषित 
किया गया । आप भारत में दूसरे व्यक्ति 
हैं जिनको हिन्दी साहित्य पर पी एच.डी 
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की डिग्री मिली । इससे पूर्व डा० वड़थवात 
को उनकी कबीर सम्बन्धी खोज पर 
पी० gao डी० की उपाधि दी गई 
थी । पंजाब में आप पहले व्यक्ति हैं जिनको 
ग्राधूनिक हिन्दी साहित्य सम्बन्धी खोज 
करने पर पी० एच० डी० की उपाधि 
मिली । इस पुस्तक में हिन्दी साहित्य के 
प्रत्येक अंग पर वैज्ञानिक ढंग से खोज की 
गई है । इस अनुसंधान को हम हिनी 
साहित्य में पहला सुव्यवस्थित अनुसंधात 
कह सकते हैं । 

श्रापकी. दूसरी - महत्त्वपूर्ण रचना 
काव्यधारा, १६३७ में प्रकाशित हुई । 
इस पुस्तक में जैसा कि नाम से ही विदि 
है कविता के सम्बन्ध में बिल्कुल नप ढा 
से विचार किया गया है।, 


आपकी तीसरी खोजपूर्ण हैँ 
शरत्‌-चन्द्र चटोपाध्याय का दृष्टि 
एवं कला १९४४ में प्रकाशित हुई | q 
पुस्तक में शरत्‌-चन्द्र eA i 
उपन्यास कला का मूल्यांकन बहुत पुद! 
ढंग से पेश किया गया है । यह पुस्तक छ 
विषय पर बहुत ही सुन्दर मानी गई है 


ames 


a 
ग्रापकी 

7 लित हुई जिस्म 
ग कहती एवं उपन्यासकार मुन्शी प्रेमचन्द 
aun विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 
हिदी के इस प्रतिनिधि साहित्यकार की 
ara का मूल्यांकन इतने रोचक ढंग से 
१श किया गया है कि इन की महानता 
| पर | हो चार चांद लग गए हँ । इसको ' 'प्रेमचन्द 
एक विवेचन” के शीर्षक से १९५१ में 
हदी जगत के सामने प्रस्तुत किया गया | 
बाज ।परि-लिखित सभी पुस्तके अंग्रेजी भाषा 
उपाधि | हेः जो लेखक के गम्भीर अंग्रेजी अध्ययन 
र |हो पेश करती हैं । 

ग्रापकी हिन्दी भाषा में लिखित 
पुस्तक हिन्दी कलाकार १९४७ में 
mia हुई जिसमें हिन्दी के ग्यारह 
प्रतिनिधि कवियों, उपन्यासकारों एवं 
गटककारों का मूल्यांकन पेश किया गया 
aii |है। 


चौथी रचना १९४६ में 


Di सम हिदी? कि प्रसिद्ध 


“हिन्दी काव्यकार” जो १६५३ में 
Tatars हुई, मे हिन्दी कविता पर विस्तार 
पैविचार पेश किया गया है, तथा इसकी 
. एवं दिशाओं का विवेचन भी किया 
गया. हे । 

आपने 'शरत्‌-चन्द्र चिन्तन व कला? 
+ |एक पुस्तक में शरतू-चन्द्र के चिन्तन व 
भाका विवेचन प्रस्तुत किया 21 श्राप 
Nita उत्तर छायावादी हिन्दी काव्य 

भवृत्तिया नामक शोध-पत्न में पूर्व- 

गैपावादी हिन्दी कविता की विभिन्‍न 


|% १९९४ 


-धाराग्रों का बहुत विशद विवेचन प्रस्तु 
dation Chennai-and eGangotri प्रस्तुत 
क्या गया È | 


आलोचना और काव्य” नामक 
आपकी प्रसिद्ध पुस्तक में जो १९६० 
में प्रकाशित हुई, छायावादोत्तर कविता 
की प्रवृत्तियों तथा शुक्लोत्तर हिन्दी 
आलोचना की पद्धतियों का मूल्यांकन . 
ह । 

श्रापके ‘ora की हिन्दी कहानी” 
नामक निवन्ध में, जो १९६२ में प्रकाशित 
हुआ, आज की हिन्दी कहानी के विकास 
एव प्रवृत्तियों का मूल्यांकन नए ढंग से 
हिन्दी जगत के सामने पेश किया गया है । 

आधुनिक कविता का मूल्यांकन 
नामक पुस्तक मे ग्राधुनिक हिन्दी कविता 
का पुनः मूल्यांकन पेश किया गया । 
हिन्दी साहित्य और विशेष रूप से ग्राधु- 
निक हिन्दी साहित्य का शायद ही कोई 
ग्रंग Sto मदान की लेखनी से Waa रहा 
है श्रन्यथा श्रापने श्रपने गहन एवं गम्भीर 
ग्रध्ययन से साहित्य के प्रत्येक AT पर खोज 
करके श्रपना नया दृष्टिकोण साहित्य कों 
दिया है । 


आपने हिन्दी साहित्य को महानता 
को अंग्रेजी के माध्यम से भारत में ही नहीं 
बल्कि विदेशों में भी प्रदर्शित किया हे । 
यह आपका हिन्दी साहित्य पर बहुत बड़ा 
उपकार है । जहां आपने हिन्दी को इतनी 
प्र चुर मात्रा में मौलिक आलोचना साहित्य 


७६ 


CC-0. In Public Domain. — ae Kangri Collection, Haridwar 


Digitized 
दया है, र र हशी शर्मीइितुस्तिेप०॥डंग”रे दलन पुष्कर का च [हेय 


भी कोई कम संख्या म नहीं । 

आपने प्रेमचन्द--चिन्तन ग्रोर कला 
नामक पुस्तक म॑ प्रमचन्द की कला AK 
चिन्तन को पेश किया है। तुलसा दास 
चिन्तन और कला' मे महाकवि तुलसीदास 
की कविता का सुन्दर विवेचन हमें मिलता 
है । जयशंकर प्रसाद--चिन्तन और कला 
मे जो १६५६ में प्रकाशित हुई, प्रसाद जा 
की महान क्रृतियों पर विवेचन प्रस्तुत 
किया गया है | 

आपने हिन्दी के विख्यात कवि एवं 
उपन्यासकार श्री उपेन्द्रनाथ ग्रश्क के 
उपन्यासों पर एक पुस्तक उपन्यासकार 
अश्क' नाम से सम्पादित की जिसमें 
अ्रएक के उपन्यासों “सितारों के खेल”, 
“रती दीवारे”, “गर्म राख”, बडी 
बड़ी आंखें”, “पत्थर अल पत्थर” आदि 
सम्बन्धी जहां ग्रश्क जी के विचार 
प्रस्तुत किये गए हूँ वहां शिवदानसिह 
चौहान, डा० देवराज उपाध्याय, 
EE धर्मवीर भारती, डा० भगवत शरण 
उपाध्याय, ग्रमृतलाल नागर, Sto विजन 
शंकर मल्ल, डा० ब्रज मोहन गुप्ता, बाबू 
गुलाब राय, नन्द दुलारे . वाजपेयी, 
डा ० बच्चनसिह एवं महाकवि सुमित्रानन्दन 
पन्त । प्रताप नारायण टण्डन ग्रादि महान्‌ 
आलोचकों एवं कलाकारों के विचार 
भी एक स्थान पर इकट्ठे किये गए हैं । 
अश्क के उपन्यासो पर विवेचनात्मक 


zo 


किसी दूसरी पुस्तक मे नहीं मिलता | 
एक गलतफहमी श्रशक जी के सम्बन्ध 
यह है कि उनकी कला को मुन्शी प्रेमच 
की उपन्यास कला से मिलाया जाता है 
जो डा० साहिब की राय में ठीक नहीं। 
आपने AIH जी की उपन्यास कला को स्पष्ट 
करते हुए उसका वास्तविक रूप पेश करे 
का प्रयास किया हे, जिसमें वे पूरी तरह 
सफल हुए हे चाहे उनके मत से हम सहमत 
हो या न हों, हमें यह अवश्य मानना पड़ेगा 


कि sto साहिब ने अश्क की उपन्यास | 


कला को एक नई दिशा में देखा है तथा 
हम भी उनकी कला को इस दृष्टि से देखने 
के लिये कहा है । 

ग्रभी ग्रभी आपके लेखों का संग्रह 
“सुगम . तथा शास्त्रीय संगीत' नाम से 
प्रकाशित हुआ है जिसमें श्राप द्वारा 
लिखित १७ वार्ताए एवं लेख हैँ | इग 
से कुछ ग्राकाशवाणी से भी प्रसारित हो 
चके हे । इस संग्रह में दिये लखा al 
डा० मदान ने दो श्रेणियों म रखा ९ 

हल्के फुल्के लेख तथा दूसरे ४ 
गम्भीर ! जिस प्रकार सुगम 
और शास्त्रीय संगीत की दो श्रेणियाँ 


उसी प्रकार इन लेखों मे भौ कुछ GEK 


हुँ और कुछ ग्रालोचनात्मक l. छ 
पाठकों को इस पुस्तक के शीर्षक से पै 
ata होनी स्वाभाविक ही है E 
शायद यह पुस्तक संगीत के सम्बन्ध 
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पर्‌ः 
ग्राए 


aq 


है 


ताम 


हू 


x आलोचक के स्थ सुब से बड़ा गण है । इस पुस्तक को भी आपने 
m | है शर डा० Digitized y Arya Sana] Foundation Renna चत हळ पि भा AMT 
कं 


पर संगीतज्ञ के रूप में पाठकों के सामन 


में | ग्राएं है । द्र -~ í 
चन्द डा० साहिब ने पुस्तक के आरम्भ में 
y . 
À शब्दों में स्पष्ट किया 
1 है | इस वात का इन T 


हँ । | ह, “ह तय हुआ कि इस. पुस्तक AT 
पष्ट | तामकरण संगीत रूपक क आधार पर 
करे | किया जाए--सुगम तथा शास्त्रीय 
तरह | संगीत | जव यह नाम रखा गया तो 
बाद मे पता चला कि इसमें कुछ सार 
झी है ।” इस संकलन में दो तरह के लेख 
ग्रा गए हैं । कुछ हल्के और कुछ भारी, 
तथा | कुछ सुगम और कुछ गम्भीर । शास्त्रीय 
संगीत की गंभीरता तो सव को विदित 
है सुगम संगीत सीधा हृदय को स्पर्श करता 
संग्रह | ग्रौर शास्त्रीय-संगीत बुद्धि से होकर 
हे | हृदय तक पहुंचने का प्रयास करता है । 
an गम संगीत में आपने निम्न & लेख 
इनमे | दिये है । 


~ ~ 


तह | प्रथम लेख मेरे “प्रेरणा स्त्रोत” में 
AM |श० साहिब के महान्‌ व्यक्तित्व की 
है। ।ज् ` है Bron A 

| है अलक हमें मिलती है, जिसकी एक झांकी 


® | झे इस पुस्तक के“ स्वयं को समर्पण' से ही 
m मित जाती है, जिन लोगों को डा० साहिव 
Wet का अवसर मिला है, वे 
ते हूँ कि डा० साहिब बहुत स्पष्टवादी 
मो सच्ची एव खरी बात कहने वाले 
भक्ति हे । आप आज के लोगों की तरह 
पर कुछ पीठ पर कुछ कहने वाले 
"यों में से नहीं हे । निर्मीकता ग्रापका 
ह आ १३६४ 
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अपने को सर्मापत किया है क्योंकि श्रापको 
दूसरों से बहुत कम ग्राशा हे । इससे पूर्व 
“आधुनिक कविता का मूल्यांकन नामक 
पुस्तक में आपने श्रपनी पुस्तक को श्रपने 
से मतभेद रखने वाले व्यक्तियों को भेंट 
किया है । स्पष्टवादिता आपकी सव से 
बड़ी विशेषता है तथा सच्ची वात कहने 
की क्षमता ग्राप में है, चाहे कितना ही 
बड़ा व्यक्ति क्‍यों न हो | इस लेख में 
डा० साहिब ने अपने हिन्दी में पदार्पण, 
विश्व साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक, ग्रापके 
सृजनात्मक साहित्य, श्राधुनिक 
प्रकाशनो के स्तर श्रादि जैसा महत्त्वपूर्ण 
प्रश्‍नों का उत्तर बडी स्पष्ट एवं व्यंग्यात्मक 
भाषा में दिया है । डा० साहिब ने कहा 
है कि आपने संस्कृत से ग्रंग्रेजी में ग्रौर 
अंग्रेजी से हिन्दी में प्रवेश किया है क्योंकि 
उस समय हिन्दी एम.ए. पंजाब में नहीं थी । 
आपने लिखा है, कि आपको रोम्या रोला 
के भारी भरकम उपन्यास 'क्रिस्तोफो' 
ने बहुत प्रभावित किया है । श्राप इस 
कवि से इतने प्रभावित हुए हैँ कि श्राप 
यह्‌ चाहते हे कि यदि मरने के वाद एक 
पुस्तक साथ ले जाने की आज्ञा हो तो श्राप 
इस पुस्तक को ही साथ लेवेंगे । 

“झूठ बोलना भी एक कला है” 
इस दूसरे लेख में आपने इस सामान्य 
विषय पर बड़े कलात्मक ढंग से प्रकाश 
डाला है तथा इसको छठी ललित कला ` 


ह्न्दी 


५१ 
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का नाम दिया हैं | 
बोलना प्रत्येक समय में एक कला रही 
है और आगे भी RTT | आपने अपनी 
पनी दुष्टि के ग्रनुसार झूठ बालन को तीन 
श्रेणियों में वर्गीकृत किया हे तथा इसकी 
सुन्दर व्याख्या भी दी है । शुद्ध झूठ, We 
ae और मिश्रित झूठ । ग्रापन इसको 
जीवन का ग्रभिन्न ग्रंग माना हे । ATIF 
ग्रनसार जीवन मे जितनी माया लुभान 
वाली है कला मे उतना झूठ लुभान वाला 
होता है । 

“इसकी आदत नहीं” नामक तासर 
लेख में आपने यह बताने का प्रयत्न किया 
है कि प्रत्येक मनुष्य आदत से मजबूर 
है तथा इससे कभी छुटकारा प्राप्त नहीं 
कर सकता । कई बार ग्रादत को बदलना 
चाहते हुए भी मनुष्य इसे बदलने में श्रसमथं 
है। कई बार व्यक्ति को इस आदत के हाथों 
बहुत हानियां भी उठानी पड़ती हे फिर भी 
यह आदत व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती, 
अपने इस कथन की पुष्टि में बहुत ही रोचक 
प्रमाण दिये हूँ जो पाठक के लिये शिक्षाप्रद 
होते के साथ साथ मनोरंजन का काम भी 
करते हूँ । डा० साहिब ने इस विषय को 
जिस सुन्दर ढंग से पेश किया है यह ग्रापका 
ही हिस्सा है । 

“मिले तो पछताए-मान” इस लेख 
म॑ ग्रापन मनुष्य मात्र को इस fac 


परिचित मनोवृत्ति का सुन्दर उल्लेख 


'किया है कि प्रत्येक मनुष्य सदा से मान 


oo । २ 


के लिये उचित अनुचित, प्रत्येक सम्पन 
असंभव उपाय करता है, किन्तु amy 
की बात यह है जव इसको प्राप्त कर 
लेता है तो भी उसको मानसिक मुष 
प्राप्त नहो हाता । यह मनुष्य-स्वभाव 
का बहुत ही स्पष्ट एवं सही चित्रण है 
आपके अनुसार यह इच्छावाल्य काल से 
वुद्ध ग्रवस्था तक व्याक्ति का पीछा करती 
है ! आपने आगे कहा है कि मनुष्य तो क्या 
भगवान भी मान चाहता है वह भी अपनी 
पूजा करवाने की कामना रखता है तथा 
भक्ति से प्रसन्न होता है | 
अन्त में Sto साहिब ने यह परिणाम 
निकाला है कि मान या मान के AA 
के द्वन्द्व से मुक्ति पाने का मागं मोक्ष है तथा 
जिसे प्राप्त करना जीवन में संभव है या 
नहीं यह इसके बाद का दूसरा प्रश्‍न है 
“न मिले तो पछताए--मां' 
नामक लेख में डा० मदान ने लिखा है 
कि मां का मिलना एक ईश्वर-वरदान 
है जो सौभाग्य से ही मनुष्य को प्राप्त 
होता है जिसका स्नेह न मिलने पर ती 
सभी पछताते हैँ किन्तु माँ के मिलते प्र 
भी लोग पछताते है यह एक विलक्षण वात 
है । मनुष्य की इसी दुविधाजनर्क स्थिति 
का सुन्दर चित्रण हमे इस लेख म मिलती 
है । आपके मतानुसार मां का र्द याद 
ग्रावयइकता से अधिक मिलता है वो ४ 
उसी प्रकार दुःख का कारण होता @ 


| 


सप्ति” | 
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ay उसके स्नेह विल न मिलना 


पह लेह रांतान के जीवन म कई या 
। उलझनें भी उत्पन्न कर दता हे । जिस 
कार प्रेम प्राप्त करने पर मनुष्य इसका 
कोई विशेष महत्त्व श्रनुभव नहीं करता 
और प्रेम के न मिलने पर ATT जीवन को 
[खत एवं सूना पाता है इसी तरह मां का 
मलना जीवन में एक तरह की समस्यायों 
को जन्म देता है । और उसका न मिलना 
दसरी तरह की उलझनो को पदा करता है | 
इस तरह डा० साहिब की राय में मां का 
मिलना और न मिलना ग्रनित्य है और 
दोनों स्थितियों में पछताना नित्य है 
“कहीं न जाए” नामक लेख में आपने 
एकाकी जीवन की समस्या के पक्ष और 
विपक्ष दोनों पर विचार किया है तथा 
इसी विषय को जो नीरस समझा जाता है 
TA अपनी लेखनी द्वारा रोचक बना 
दिया है । आपके श्रनुसार विवाहित जीवन 
मनोनीत होता है और एकाकी जीवन 
पनीत | मनोनीत जीवन की बात SH 
की चोट कही जा सकती है और परनीत 


॥ विन का रहस्य खुलने में नहीं आता | 


Wat जीवन भ्रनुभव का विषय है वहस 
श नहीं, करनी की बात है कथनी की नहीं; 
झाकी जीवन में aga की स्थिति होती 
१ दत की नहीं । एक दृष्टि से एकाकी 
भविन रिक्त है परन्तु दूसरी दृष्टि से 
रहस्यमय भी हो सकता है । 
आपकी दृष्टि में विवाहित जीवन 


ग १९६४ 


है OI एकाकी जीवन बदनाम । 
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अन्त म श्रापन कहा इस जीवन को 
अपनी व्यथा है जिसे पहचानने के लिए 
कल्पना की श्रपेक्षा है श्रौर जिसे पढ़ने के 
लिए सहन-शक्ति की आवश्यकता है । 

“प्रणय निवेदन की वात” नामक 
लेख में डा० साहिब ने आज के व्यक्ति- 
वादी युग में प्रणय निवेदन के बढ़ते हुए 

महत्त्व और इसके विभिन्न ढंगों का सुन्दर 

चित्रण पेश किया है । प्रणय निवेदन 
की वात आदि काल से विभिन्न रूपों 
में चली ग्रा रही है । चाहे उसका रूप 
समय के अनुसार बदल गया है प्रत्येक 
देश में इसके अपने अपने तरीके हैँ । 
इसके लिए दो gaat का अभिन्‍न मेल 
अति आवश्यक है जव तक दो हृदयों का 
अभिन्न मिलन नहीं हो पाता तब तक 
प्रणय निवेदन ग्रकारथ वना रहता है । 
इसे सकारथ बनाने में सूक्ष्म दृष्टि, 
उदार मन, निष्काम त्याग, ग्रगाध विश्वास, 
अपार आस्था, श्रसीम सहिष्णुता आदि 
गणों की आवश्यकता होती है । अन्त में 
आपने यह विचार दिया है कि प्रणय निवेदन 
को किसी एक रूप में बांधना और इसे 
किसी एक शैली में व्यक्त करना कठिन 
है । इसकी अनुमति तथा अभिव्यक्ति को 
ग्रनेकरूपता इसकी परिस्थिति तथा आयु 
पर आश्रित होती है | 

“मे कह कर पछताया' नामक 
लेख में आपने आज के मिथ्या शिष्टाचार 
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Ñ ज जज | के दूसरे भाग में जिसको > 
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डा० साहिब ने उस समाज को सराहना 
की है जिसमें इस प्रकार का झूठा शिष्टाचार 
नहीं है और लोग सुखी हुँ । 

` क्रिवल आलोचना क्यों.?' नामक 
अपने afar लेख में आपने इस प्रश्‍न 


का उत्तर दिया है कि आप केवल आलोचना, 


a 


ही क्यों करते है । इसका सब से बड़ा 
कारण आपने यह लिखा है कि आपको 
अस्व्राभाविक और हास्यप्रस्द काम करने से 
fag है । आप वास्तविकता के आराधक 
हैं, काल्पनिक' और ग्रवास्तविक बातें 
आपकी रुचि के विरुद्ध हे । आपका यह 
दृढ़ं विश्वास: है fh लेखक और आलोचक 
का UH Wee सम्बन्ध है तथा आप लेखक 
की अपेक्षा. प्रालोचक बनना अधिक 
पसंद करत हैं । 

इन लेखों में जिन्हें विद्वान्‌ लेखक 
'ने सुगम संगीत की श्रेणी में रखा है हमें 
'जीवन के गम्भीर अनुभवों, इसकी 
गहराइयों तथा वास्तविकता्रों के दर्शन 
होते हे : So मदान ने इन लेखों मे अपने 
` “गम्भीर ग्रध्ययन का परिचय दिया है, 
तथा भाषा को. स्वाभाविकता एवं 
सुन्दरता को कहीं भी कम होने नहीं 
दिया । स्थान स्थान पर हास्य व्यंग के 
भी दर्शन होते जिनसे इनकी रोचकता 
और भी बढ़ गई है । ये लेख साहित्य मे 
अपनी एक विशेष कोटि अ्रवश्य: निर्माण 
करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं । 


बी | 
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ने शास्त्रीय सर्गात का नाम दिया 3. 
सब से महत्त्वपूर्ण लेख जो ग्राजकल विद्वानों 
के विचार का विषय बना zur मूल्यांकन 
की समस्या पर विचार किया गया > 
Sto मदान जो हिन्दी के उच्च कोटि के 
आलोचको में अपना सर्वश्रेष्ठ , स्थान 
रखते हैं, ने अपने ढंग. से. इस समस्या पर 
विचार प्रस्तुत किया है तथा अपना हौ 
निष्कर्ष निकाला है । आपके ग्रनुसार 
मूल्यांकन की समस्या का मूल कारण 
आलोचकों के परस्पर विरोधी मानदण्ड 
है जिनके. आधार पर काव्य को भ्रकाव्य 
तथा कहानी को श्रकहानी तक घोषित 
किया. जा रहा है । एक ही उपन्यास 
अथवा कहानी को उत्कृष्ट तथा निकृष्ट 
रूप में घोषित करने की प्रवृत्ति मूल्यांकन 
की समस्या को जन्म देती है | श्राज दलवदी 
के कारण तथा किसी का पक्ष करनेया 
विरोध करने की भावना से जो ग्रालोचना 
हो रही है उसे श्रालोचना कहना सर्वथा 
उचित नहीं । डा० साहिव के शब्दों में | 
“एक ही रचना को उठाने या गिराने मै | 
अराजकता की स्थिति को ही गहराया जी 
सकता है । 
आज के साहित्य सुजन के सम्ब 
में आपने अपने विचार यों व्यक्त कि 
हैं कि आज साहित्य सूजन व्यक्ति तया 
समाज “मैं बदलते. हुए जटिल सम्ब 
की अभिव्यक्ति की आकांक्षा AC ह 
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की समस्या से 


ग्रवश्य ही वहमल्य एवं उपयागा प्रतात 


agaa स्थाप by Arya Samaj Foundation Chennai ànd eGangotri 


है । श्रापके विचार म इस समस्या 

समाधान उस समय तक सम्भव नहीं 

> जब तक एक AR समष्टि-चिन्तन 

समष्टि सत्य समष्टि यथार्थ और दूसरी 

are व्यक्ति-चिन्तन व्यक्ति सत्य, व्यक्ति 

विकास में पारस्परिक विरोध इनमें सह 
प्रस्ति की स्थिति को बनाए हुए है | 


इस भाग में दिये ग्रन्य लेखों में डा ०मदान 

ने प्रेमचन्दः एक विचारक, कालिदास 
सौन्दर्य के कवि, नयी कविता की सीमाएँ, 
नयी कहानी का भविष्य, उपन्यासकार 
्रशक, रेडियो नाटक, चल चित्र में संगीत 
परम्परा आदि सम्बन्धी विषयों पर एक 
नवीन ढंग से अपनी दृष्टि से विचार 
किया है । इन विषयों सम्बन्धी विभिन्न 
समयो पर अन्य विद्वानों द्वारा जो कुछ 
विचार प्रकट किये गए हैं, उनके ग्रध्ययन 
के बाद की खोजों का भी इनमें उल्लेख 
किया गया है । ये सभी विषय आज के 
। महत्त्वपूर्ण विषय हूँ, इन पर हिन्दी साहित्य 
| के इस सुलझे हुए आलोचक के विचार हमें 


त हैँ । 

इतना लिखने के पश्चात्‌ शन्त म केवल 
इतना और लिखना है कि डा० मदान 
की आलोचना कला ने हिन्दी ग्रालोचना 
को बहुत ही वैज्ञानिक, नवीन तथा संसार 
की अन्य भाषाग्रों की आलोचना पद्धति 
के अनुरूप वना दिया है । आपका अंग्रेज़ी, 
संस्कृत, हिन्दी आदि भाषाग्रों का ग्रध्ययन 
बहुत गम्भीर होते के कारण इस दिशा में 
आपको इतना महत्त्वपूर्ण (Pioneer 
work) प्रारम्भिककार्यं करने में बहुत 
सहायता मिली है । हिन्दी का श्रालोचना 
साहित्य श्रापकी श्रालोचना के विना 
अपने में पूर्ण नहीं कहा जा सकता | 

हमें पुर्ण विश्वास है कि डा० मदान 
अभी चिरकाल तक इसी प्रकार हिन्दी के 
आलोचना साहित्य को भरपूर करने में 
समर्थ रहेंगे | हिन्दी साहित्य उनकी 
महत्त्वपूर्ण कृतियों से गौरवान्वित होते , 
रहेंगे तथा हम इनसे लाभ उठाते रहेंगे । 
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डा० इन्द्रनाथ मदान- एक पारिचय 


रत धाभिकों, अ्रध्यात्म-वेत्ताओं, 
भ दार्शनिकों, साहित्यकारों की भूमि 

है । ग्रादिकाल से ही ये भारत का गौरव 
बढ़ाते रहे हैं और भारतीय संस्कृति का 
उद्घोषनाद करते रहे हँ--पंजाब भी 
इस योगदान में कभी पीछ नहीं रहा । 
यहां भी बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए 
और उन्होंने मां भारती की सेवा में कोई 
कसर नहीं रखी ग्रौर BIT भी वे साहित्य 
साधना में लीन हूँ । डा० इन्द्रनाथ मदान 
का नाम एसे ही व्यक्तियों में लिया जा 
सकता है--जो मां भारती को गौरव 
प्रदान कर रहे हें आप एक सफल ग्रालो- 
चक आर निबन्धकार हैं श्राप हिन्दी, 
संस्कृत और अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
॥ | इनकी साहित्यिक सेवाश्रों को दृष्टि- 
गत रखते हुए पंजाब का भाषा विभाग 
इन्हे सम्मानित कर रहा है--यह प्रसन्नता 
की बात हे । इस सम्मान के आप वास्तव 
में अधिकारी हँ--इनके माध्यम से यह 
हिन्दी और संस्कृत का ही सम्मान हो 
रहा है । 

Sto मदान पश्चिमी पंजाब के 


BR 


मनोहर मैत्रेय 


छोट से गांव में एक सुसम्पन्त परिवार में 
पैदा हुए, बाल्यकाल में ही ग्रापको 
मातृस्नेह से वंचित होना पड़ा । जिन 
परिस्थितियों में आप बड़े हुए--उनका 
प्रभाव ग्रभी तक आपके जीवन में वना 
हुआ है । कहते हैँ कि जिस व्यक्ति के पास 
सरस्वती होती है--उसके पास लक्ष्मी 
नहीं होती और जिसके पास लक्ष्मी हो- 
उसके पास सरस्वती नहीं । परन्तु ग्राप 
तो अ्रपवाद ही हौँ । दोंनों ही रूपों का 
समन्वय आप में है । योग्यता आपको पैतृक 
सम्पत्ति के रूप में मिली । बी०ए० 
और एम० to आपने गवर्नमॅट 
कालिज, लाहौर से किया । बी०० 
(संस्कृत) में आपको छात्रवृत्ति मिली । 
एम०ए० (संस्कृत) . 
कर न पाए | Wa: अंग्रेज़ी की ओर प्रवृत 
हुए । उसके पश्चात्‌ दयालसिह, कालिज 
लाहौर से अंग्रेजी के प्राध्यापक तियत 
हुए पर इनका मन उधर अधिक १ am 
सका | कारण स्पष्ट था । HATTA 
होने पर भी संस्कृत के प्रभाव को l 
छोड़ नहीं पाए । अतः हिन्दी ca 


सप्तमि ' 
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144 हुए । ae = 
| विद्यालय से हिन्दी मे डाक्टर की 
[ उपाधि पाई । हिन्दी में डाक्टर की उपाधि 
पाने वाले श्राप भारत में द्वितीय और 
(जाव में प्रथम व्यक्ति ही थे ? इससे 
al हिन्दी में प्रेम प्रकट होजाताहे । 
art कई व्यक्ति डा० साहिब को 
देख कर हैरान होते हैं कि अंग्रेज़ी का व्यक्ति 
हिदी में कैसे श्रा गया हैं | मैं समझता 
i कि इसमें हैरानी की कोई वात नहीं 
बना | है क्योकि मूलतः वे संस्कृत के ही व्यक्ति 
पास [21 भाषा-विज्ञान की दृष्टि से हिन्दी 
क्षी (संस्कृत का ही रूपान्तर है और संस्कृत 
a ja योग्यता के आधार पर हिन्दी में 
आप Aon लोग प्राप्त करते रहे है और 
aq (र रहे हे । बिना संस्कृत के आधार के 
तुक | हिंदी का विशेषज्ञ होना कठिन है । डा० 
ogo [MT जी में इनका अद्भुत समन्वय है | 
siz |विना कलासिकल भाषाओं के श्रध्ययन के 
०९० | Ta लिट्रेचर को समझना और लिखना 
ली । | कठिन है । डा० साहिब उन तीनों भाषाओं 
के पंडित हे । यही बात इनकी श्रेष्ठता की 
ot धोतक है । अंग्रेज़ी के अध्ययन से उनका 
fat [PERT गहन और विस्तृत हुआ । 
aa | प्रकार विस्तृत और समन्वित 
[लगा | MT को लेकर आप हिन्दी में ग्रवतरित 
०० |ईए। यदि मै यह कह द्‌ कि उनमें संस्कृत, 
am |हिंदी और अंग्रेज़ी की त्रिवेणी वह रही 
और |९ यह अत्युक्ति न होगी । गंगा, यमुना 
शौर सरस्वती का उनमें संगम है--इसी 


— 
ay 
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कुछ दे पाए हैँ । 

ग्राजकल पंजाब विश्वविद्यालय के 
हेन्दी विभाग में प्राध्यापक हैं । पंजाब से 
आपको बहुत प्रेम है । वर्षों से यहीं पर 
साहित्य साधना कर रहे हैं । हिन्दी समा- 
लोचकों में ग्रापको विशिष्ठ स्थान प्राप्त 
है । व 

आपकी तबीयत फक्कडाना सी है । 
अपने में ही मस्त रहते हैं । परन्तु वात साफ 
और स्पष्ट कह देते हैं । किसी बात को 
छिपा कर रखना इन्होंने सीखा नहीं । 
गर्नै: शनं: सम्पर्क में ग्राने पर वह व्यक्ति 
इनके महत्त्व को स्वीकार कर लेता है । 
Zi, तो इनकी स्पष्टवादिता की एक वात 
मुझे स्मरण हो आई--बात १०, १२ 
वर्ष पुरानी है । विश्वविद्यालय के एक 
चुनाव में आप खड़े हुए थे । हम इनके 
समर्थक थे । उन दिनों एक व्यक्ति डा० 
साहिब से मिलने आया और कहने लगा कि 
में भी आपकी सहायता कर रहा E— मिरे 
पास बहुत सी ale हैं श्राप मुझे परीक्षक 
अवश्य बना देना । यह सुनते ही डा० 
साहिब ने उसे कहा--मुझे इस प्रकार 
बोटें खरीदनी नहीं 2’ यह है इतकी 
स्पष्टवादिता का उदाहरण | 

व्यंग-विनोद का उदाहरण अश्क 


समारोह में मिलता है, जब आपने कहा-- . 


“gee सिद्ध साहित्यकार हैँ । क्योंकि 
उन्होंने जिस ओर भी हाथ डाला--भले 


sy 
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ही वह कित कको सटिक केयी १०काए0शपब्ोकव damnon माना है... 


या स्वयं कौशल्या जी (श्रीमती श्रश्क) 
ही क्यों न हो--वहीं सिद्धि प्राप्त की है । 
इसीलिये मैं उन्हें सिद्धहस्त साहित्यकार 
मानता हूँ ।” विनोदपूणं ढंग में ही श्राप 
तथ्य की बात कहने में सिद्धहस्त हुँ । 


ग्रापको जिन्दगी में कई चीजों से 
प्यार है । प्रचार श्रौर चटनी के आप 
खूब शौकीन हैं । कॉफी कडवी होने पर 
भी आपको प्रिय है । पान खाना आपको 
प्रिय है । पुष्पों से ग्रापको अनुराग कम नहीं 
है । एकाकी-जीवन से आपको प्रेम हो 
गया है--चाहे वह केसा भी क्यों न हो । 
“शास्त्रीय तथा सुगम संगीत” नामक 
अपनी पुस्तक के ३३ पृष्ठ पर लिखते हैँ :-- 

“एकाकी जीवन अनुभव का विषय 
है--बहस का नहीं, करनी की बात है- 
कथनी की नहीं । एकाकी व्यक्ति कबीर 
के गूंगे के समान गुड़ की मिठास तो नहीं, 
करेले की कड़वाहट बताने A असमर्थ 
है । उसकी गति घायल ही जान सकता 
है---? बात ठीक है । अपने ग्रनुभवों 
का संकेत देते हुए डा० मदान स्वयं ही 
इसी पुस्तक के पृष्ठ १८ पर लिखते हे-- 

“मैने बचपन से जबसे अपने 
होश में हूँ -- समझ से काम लेने की 
आदत नहीं डाली--जिसका नतीजा 


2 यह निकला है कि जिन्दगी मे जितने 


भी काम या सौदे किये हे घाठे के 


Le 5 


aaa 2. की 
दिल की जीत as समझ की हार हू 
। इसकी वजह यह है कि मैंने 
समझ से कार्य लेने की आदत ही नही 
डाली - जिसका नतीजा भगत रहा 


रही है 


हँ । 

डा० साहिब के अनुभवों से बात स्पष्ट 
हो जाती है । कुछ कहने को ग्रवकाश 
ही नहीं रहता, पर इतनी वात ग्रवश्य 
agit कि उनमें समझ की कमी है 
यह बात में स्वीकार नहीं करता । इन्ही 
maldai और बिडम्बनाश्रों से ही तो 
उनका एसा व्यक्तित्व बना है और वे 
सफल साहित्यकार और श्रालोचक वन 
पाए हैं --हां यह बात ग्रवश्य स्वीकार 
करनी पड़ती है कि जब जीवन में किसी 
gaa की उन्हें अनुभूति होती है तो 
वे बच्चों से खेलने लगते हे--तो कभी 
पुष्पों की देखभाल में लग जाते हैं। यह भी 
एक अच्छा साधन है--व्यस्त रहने को 
सुन्दर और विकसित get को देख कर 
उन्हें ऐसे ही प्रसन्नता होती है--जैसे कि 
एक व्यबित को अपने स्वस्थ ग्रौर सुन्दर 
बच्चों को देख कर । 

यह तो रही प्रेम की बात- शर एक 
बात और कह दूं कि उन्हें चापलूसी १ 
बहुत घृणा है।अपने काम में ही हर 
रहते हैं--उत्सवों या भीड़ भाड़ से उतर 
सरोकार नहीं | इस प्रकार सीधी सादी 
गति से उनका जीवन चल रहा है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri. Collection, Haridwar 


We ome 


आँपको साहि प्रति ळक nals amaj Foundation Chenihal and पा दिशा 


। उतकी रचनाएं निम्नलिखित हैं 
हिन्दी कलाकार >} 
हिन्दी काव्य विवेचन 

2, ग्राधुनिक कविता का मूल्यांकन 
„ प्रेमचन्द : एक विवेचन 

५. तुलसीदास : चिन्तन AT कला 
६. उपन्यासकार BECI 

५, सुगम तथा शास्त्रीय संगीत 
८. उपन्यासकार शरतचन्द्र \ 
६ आधुनिक हिन्दी साहित्य | 


ग 


| 
> 
| 
J 


(हिन्दी कलाकार' एक उत्कृष्ट पुस्तक 
है । इसमें लेखक ने कलाकार की आत्मा 
के भीतर प्रविष्ट होने का यत्न किया 
है। प्रत्येक कवि के जीवन और साहित्य 
का अच्छा परिचय दिया गया है । हिन्दी 
पे यह प्रथम सफल प्रयास ही कहूंगा | 

प्रेमचन्द : एक विवेचन --एक 
फदर और सारगभित पुस्तक है । इसमें 
प्रमचन्द पर उपादेय और अ्रन्वेषणयुक्त 


| गमप्री मिल जाती है । 


आधुनिक कविता का मूल्यांकन 
एक सुन्दर और उत्कृष्ट पुस्तक है । नई 
कविता एक geg सा विषय है । श्रापने 


प्रदान की है । 

सुगम तथा शास्त्रीय संगीत” 
ग्रापकी नव प्रकाशित पुस्तक है। इसमें 
उन्होंने अपने व्यक्तिगत ग्रनुभवों को सुगम 
संगीत का नाम देकर उल्लेख किया है 
ग्रौर श्रालोचनात्मक लेखों को शास्त्रीय 
संगीत की संज्ञा दी है । यह पुस्तक अपने 
ही ढंग की उत्कृष्ट पुस्तक बन पड़ी हे । 
उनमें उनकी मौलिकता के अ्रवश्य दर्शन 
होते हूँ । 

डा० साहिब एक सफल श्रालोचक 
हे । आपकी ग्रालोचना पक्षपात विहीन 
होती है। न ही श्राप कठोर बात कहते हैं 
ग्रौर न ही लेखक को स्पुतनिक पर विठला 
कर आकाश में ले जाते हँ । वात को साफ 
साफ ढंग से कहने में श्राप सिद्धहस्त हैं । 
आलोचक के वास्तविक गुण आपमें विद्यमान 
हुँ । 

भाषा विभाग ग्रापको सम्मानित कर 
एक ग्रच्छा कार्य कर रहा है । हमें आशा 
ही नहीं पूर्ण विश्वास हे कि मां भारती 
का यह पुत्र उसके मन्दिर में और भी 
ग्रन्थ रूपी पुष्प ग्रपित करक उसकी शोभा 
को बढाएगा । 


GE 
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| आज के हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधां की उपलब्धियों तथा सौमाग्रो 
के मूल्यांकन में संकुलता एवं श्रराजकता की स्थिति का as कारण आलोचकों 
के परस्परविरोधी मानदंड हँ जिनके आधार पर काव्य का श्रकान्य तथा rar 
को ग्रकहानी तक घोषित किया जा रहा है । इन सानदंडों के मूल में gram 
के विभिन्त स्तर तथा आलोचको की परस्पर-विरोधी जीवन-दृष्टिय़ां हं जिह 
सजनात्मक साहित्य की प्रवृत्तियों श्रौर आलोचना-साहित्य की पद्धतियों को प्रेरित 
a प्रभावित किया है। इनके आधार पर ही छायावाद का मूल्यांकन ह्र è | 

इसमें इतना गहरा मतभेद पाया जाता है कि इस ने संकुलता की स्थिति को उलन 
कर दिया है। आज जिन चार विभिन्न दृष्टियों के धरातल पर छायावार को ग्रांका 
गया है उनमें आचायं शुक्ल की समीक्षा-पद्धति है जिसके मूल में समष्टवा 
की धारणा तथा समाज-मंगल की भावना है; जो इस काव्य के वस्तु-पक्ष की 
उपेक्षा कर इसे शैली-मा्र घोषित करने पर बाधित थी । इसके विपरीत सौव 

' वादी ग्रालोचना-पद्धति की दृष्टि से छायावाद का मूल्यांकन एक नवीन arate - 

` जागरण की ग्रभिव्यक्ति के रूप में हुआ । इसका प्रधान कारण STATA TH 

तथा सौष्ठववादी पद्धति दोनों के मूल में व्यक्तिचिन्तन की धारणा तथा gia 

बादी जीवन-दृष्टि थी । माक्सवादी ग्रालोचना, पद्धति के अनुसार पहत a a 
को पलायनवादी काव्य की संज्ञा से अभिहित किया गया, परन्तु बाद म : ॥ 
मूल A स्वस्थ व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति को खोजा गया ग्रौर कहा गया ie S 4 
'पंजीवादी संस्कृत की देन थी और इसमें मानव की स्वतन्त्रता का स्वर भी : ह 
मार्क्सवादी ग्रालोचना-पद्धति के मूल में समष्टि-चिन्तन का स्वर्ण Ti à 
समष्टिचन्तन की भांति सामान्य न होकर विशिष्ट है, आदर्शवादी त J. 
यथार्थवादी है, भावात्मक न होकर बौद्धिक है । मनोवैज्ञानिक m 
के धरातल पर जब छायावाद का मूल्यांकन किया गया तब इसम प्रायः गा 
वासनाओं तथा अतृप्त भावनाओं की अभिव्यक्ति का विश्लेषण किया गय 
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= AERP भावना 
झा स्वरूप सौष्ठववादी आलोचना की तरह सामान्य न होकर विशिष्ट है, श्रादर्शवादी 
त होकर यथार्थवादी है, भावात्मक न होकर बौद्धिक है । इस प्रकार एक छायावाद 
क सम्बन्ध में ही इस गहरे मतभेद का कारण दो मूल तथा चार गौण परस्पर- 
बिरोधी जीवन-दृष्टियों के मान हँ जिनके ग्राधार T आज की कविता तथा 
कहानी श्रादि का मूल्यांकन संकुलता की स्थिति को गहरा रहा है। इसलिए 
रहि का मूल्यांकन आज एक समस्या के रूप में उपस्थित है जिसका समाधान 
तव तक संभव नहीं हैं जव तक एक और समण्टि-चिन्तन, समप्टि-सत्य, समष्टि- 
må और दूसरी शोर व्यक्ति-चिन्तन, व्यष्टि-सत्य, व्यक्ति-विकास में पारस्परिक 
बिरोध इनमें सह-अस्तित्व की स्थिति को बनाए हुए है। इनमें सामंजस्य को 
ग्रादर्श तथा कल्पना के धरातल पर स्थापित करने के तो विविध प्रयास किए 
जा चुके हैं और किए जा रहे है, परन्तु वास्तविकता तथा यथार्थ के धरातल पर 
मे समन्वय ग्रभी संभव नहीं हो है 

इनमें समन्वय ग्रभी संभव नहीं हो पाया ह । ला we oe 


इस समय हिन्दी आलोचना में व्यक्ति-चिन्तन तथा समाज-मंगल के आधार 
पर विभिन्न दृष्टिकोण तथा मूल्य उपलब्ध होते हैं साहित्य के वस्तु-पक्ष तथा शिल्प- 
पक्ष मे एक अ्रभिन्न सम्वन्ध के होते हुए भी उनका विवेचन तथा मूल्यांकन विभिन्न 
जीवन-दृष्टियों से हो रहा है । इन परस्पर विरोधी दृष्टियो में संघर्ष भी स्वाभाविक 
है। इस संघर्ष से ही एक समन्वित दृष्टिकोन के बनने की सम्भावना हा सकती 
है । इसके स्वरूप को उद्घाटित करने तथा इसकी दिशा को सूचित करने के 
| लिये किसी अवतारी आलोचक की maar एवं प्रतीक्षा है जो आलोचना की 
एंदेहात्मक एवं अनिश्चयात्मक स्थिति को दूर करेगा और इसके स्थान पर समीक्षा 
के स्थायी किन्तु निरन्तर विकासशील मानदंडों को स्थापित करेगा जिसके लिये | 
वाजपेयी तथा चौहान ग्रधीर हो उठे हैं। परन्तु, यह तभी सम्भव है जब व्यष्टि 
रौर समष्टि के समचित सामंजस्य के साथ जीवन को ग्रहण किया जा सकेगा । 
सामाजिक विकास तथा वैयक्तिक विकास की स्वतंत्र रूप में कल्पना तो हो सकती l 
है, परन्तु अन्तत: इसकी संभावना दुष्कर है । आलोचक स्वया भी निस्संग तथा 
निरपेक्ष नहीं होता । वह सदैव नये सामाजिक बोध तथा सौंदर्य-बोध की उद्भावना 
करता आया है जिनके आधार पर साहित्य का मूल्यांकन सम्पन्न हो सके । इस 
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न हो कर बौद्धिक है, स्वाभाविक न होकर यान्त्रिक है, वास्तविक न होकर कृत्रिम | के 
है, अनिश्चय से ग्रस्त तथा विरोध से त्रस्त है, हि आलोचना Anais | हो 


| अवतरित होते की ्राशा लगाये बैठी है और शशा ही जीवन का प्रवृत्तिपथ है। | प्र 
| --ग्रालोचना तथा कान्न 
७ 


इस प्रकार इस निबंध में उत्तरछायावादी काव्य की प्रवृत्तियों को समझने | भू 
तथा स्पष्ट करने का प्रयास है । इनके पक्ष तथा विपक्ष में आचार्यों, श्रालोचको | से 
तथा स्वयं कवियों ने अपने-अपने मतों का प्रतिपादन करने के लिए काव्य की | छ 
मल समस्याग्रों को भी उठाया है । भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य-सम्बन्धी सिद्धांतों | वि 
के आधार पर इन काव्य-प्रवृत्तियों का मूल्यांकन भी किया गया है । इस मूत्यांक | क 
के मल में दो परस्पर-विरोधी विचार-धाराए दृष्टिगत होती हँ--एक जीवन दृष्टि | प 
व्यक्ति-हित के चितन से अनुप्राणित है और दूसरी समाज-कल्याण की विचारधारा 
से प्रभावित है । प्रयोग, प्रगति-परम्परा, रूढ़ि, साधारणीकरण, रागात्मकता, अभि 
व्यक्तिवाद, संगीतात्मकता, लयात्मकता, बौद्धिकता, रसवादिता आदि काव्य-सम्बत्धी 
तत्त्वों का विश्लेषण, विवेचन तथा मूल्यांकन इन दो मूल दृष्टियों के श्राधार पर 
सम्पन्त हुआ है । इनमें मत-भेद की स्थिति भी इन दो परस्पर विरोधी जीवन 
ष्टियों का परिणाम है । प्रयोग तथा प्रगति की सत्ता तथा महत्ता को दोंनो पक्ष 
स्वीकार करते हूँ, परन्तु परम्परा के सम्बन्ध में इनकी धारणाग्रो म श्रन्तर गहरा 
लगता है । रूढ़ि का भी दोनों बिरोध करते हे । दोनों व्यक्ति-हित से सम्ब 
विचारधारा से प्रभावित होकर साधारणीकरण की समस्या को विशेषीकरण 
रूप देकर इसे काव्य में प्रेबणीयता की समस्या के रूप में उद्घाटित करं ह l 
रागात्मकता से भाव-प्रवणता का बहिष्कार कर उसे बौद्धिकता से युक्‍त करत ९ 
संगीतात्मकता एवं लयात्मकता को बाह्यारोपित न मान कर इसे ग्रान्तरिक खर 
प्रदान करने में विश्वास रखते हैं और परम्परा को प्रायः रूढि के रूप में शाके 
उससे सम्बन्ध तोड़ देने के पक्ष में हे । समाज-मंगल की भावना से प्रेरित है 
वाले कुछ आलोचक परम्परा से ग्रटट सम्बन्ध को स्वीकार कर जन-मत्त से विच्छिल 
होने के पक्ष में नहीं हैं। इसी कारण आचार्य नन्दढुलारे वाजपेयी नई कविता 
वस्तुमुखी या सामाजिक सत्ता का अभाव और युग-जीबन के प्रति विरकित TEE 
` उत्का मत है कि साधारणीकरण के मूल में प्रायः सामाजिक एवं सामूहिक a 
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ही होती है । कीजिए को Banter cp untation Chanaan aGangott; स्वीकार 
fy | करते हैं । grad रामचन्द्र शुक्ल न भी समाज-कल्याण की भावना से प्रभावित 
के | होकर व्यक्ति-चिन्तन से ग्रनुप्राणित छायावादी काव्य को शेलीमात्र की संज्ञा ही 
प्रदान की थी । परन्तु धीरे धीरे श्राचायं शुक्ल ने छायावादी काव्य की उपलब्धियों 
व्य | क्वो स्वीकार किया और उनका मूल्यांकन भी प्रस्तुत किया । इसी प्रकार उत्तर- 

छायावादी काव्य-प्रवृत्तियों की संमीपता के कारण उनका मूल्यांकन श्रधिक सहानु- 
ने | भूति तथा निष्पक्षता की अपेक्षा रखता है । उत्तरछायावादी युग में संक्रान्ति-काल 
चक्रों | से लेकर श्राज तक जिन काव्य-प्रवृत्तियों का प्रतिपादन हुआ है उनके मूल्य में 
| की | व्यक्ति-सत्य तथा समाज-सत्य, व्यक्ति हित तथा समाज-मंगल की दो परस्पर विरोधी 
द्वातों विचारधाराएं लक्षित होती हैं और इनके श्राधार पर ही हिन्दी की काव्य-प्रवृत्तियों 
गांक | का वर्गीकरण समीचीन जान पड़ता है। इन दो मूल जीवन-दृष्टियो में अ्रन्तर को 
दृष्टि | पाठने के लिये राजनीति, समाज, राष्ट्र तथा विश्व में अनेक प्रयास हो रहे a 
वारा | परन्तु ग्रभी तक पारस्परिक विरोध की स्थिति समन्वयशील न होकर सह-अ्रस्तित्व 
af | की ओर उन्मुख है। भारतीय समाज में व्यक्ति-हित तथा समाज-मंगल को समन्वित 
at | करते के लिए विविध प्रयोग हो रहे हैँ जिनके भावी विकास पर किसी निश्चित 
र पर | मत को प्रकट करना ज्योतिषी, मनीषी ग्रथवा आचार्य को ही श्रधिक शोभा देता 
जीवन | है । इसमें संदेह नहीं है कि अधुनातन काव्य-प्रवृत्तियों में युग-चेतना को ग्रभि- 
aoa | व्यक्ति अवश्य मिली है, उसका स्वरूप भले ही विशिष्ट एवं परिमति हो । उत्तर. 
हराने | छायावादी काव्य की इन दो मूल प्रवृत्तियों के संदर्भ में काव्य की अन्य उपप्रवृत्तियों 


सम्बद्ध | को ग्रांकने से उनका मूल्यांकन अ्रधिक युक्तिसंगत तथा स्पष्ट हो सकता है । 
--आलोचना तथा काव्य 


T 
ते हँ ° 
रत ह आधुनिक हिन्दी कविता के वस्तु एवं शिल्प को प्रेरित एवं रूपायित करने 


स्वल्प | वाली दो मूल जीवन-दृष्टियां हूँ जिनके चार विभिन्न स्तर हैं और चेतना के इन चार 
क्‌ i स्तरों की अभिव्यक्ति काव्य-कृतियों में उपलब्ध होती हैं । इनके आधार पर इस 
त होत | कविता का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, मूल्यांकन में संतुलन ग्रा जाता है और प्रवृत्तियों के 
वित | निर्धारण का एक निश्चित आधार बन जाता है ग्रौर निश्चित भी इतना नहीं जिससे 
बता १ | यह यान्त्रिक रूप धारण करले । इसमें लचीलेपन की संभावना रहती है । 
ae । | आधुनिक काल में काव्य के ग्रतिरिक्त साहित्य की अन्य विधाग्रों का वस्तुपक्ष 
| एवं शिल्प पक्ष चेतना के इन चार स्तरों से निरूपित है जिनके मूल में 
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नाडा रा 4 ' 
| व्यक्ति बद वमी चिसते करी-पेपमूजाजीवमार्वीप्ग्गा है एस के क्षत मे | J 
इन्हें सामाजिक समाजवादी, व्यक्तिवादी तथा सनोविश्लेषणवादी नामों रभि 
| हित किया गया है और आलोचना के क्षेत्र म इन्ह क्रमश: शुक्ल-पद्धति, प्रगतिवादी 
पद्धति, सौष्ठववादी पद्धति तथा मनोवैज्ञानिक पद्धति की संज्ञाओ्रों से पुकारा गया 
| है । भारतेन्द तथा द्विवेदी काल के कविता की जो सामाजिक तथा सुधारवादी 
प्रवृत्ति है वही प्रेमचन्द परम्परा के उपन्यास-साहित्य की सामाजिक पद्धति तथा | 
आलोचना की शुक्ल-पर्द्धा जिनके मूल में समष्टिचिन्तन का सामान्य एवं 
आदर्शवादी रूप हे कविता में जो छायावादा प्रवृत्ति है वही ग्रश्क तथा भगवती 
चरण वर्मा की उपन्यास-परम्परा की व्यक्तिवादी प्रवृत्ति है जिनके मूल में व्यक्ति- 
“चन्तन का सामान्य एवं श्रादर्शवादी रूप है । इसी प्रकार कविता, उपन्यास श्रौर 
आलोचना के क्षेत्र में प्रगतिवादी प्रवृत्ति जिसके मूल में समष्टि-चिन्तन का स्वरूप 
सामान्य न होकर विशिष्ट एवं वैज्ञानिक है, ग्रादशेवादी न होकर यथार्थवादी है। 
प्रयोगवादी काव्य, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास तथा मनोवैज्ञानिक आलोचना को 
प्रेरित एवं प्रभावित करने वाले व्यक्ति-चिन्तन का स्वरूप विशिष्ट एव यथार्थवादी 
है जिसे eto नामवर सिंह, ने श्रतिशय व्यक्तिवाद की संज्ञा दी हैं और शिवदानसिह 
चौहान ने जिसे ह्वासोन्मुख, श्रसामाजिक तथा छायावाद का विकृत रूप ग्राद 
विशेषणों से मण्डित किया है । इन चार प्रवृत्तियों का समानान्तर विकास भी 
कविता के क्षेत्र मे दृष्टिगत होता है । इनके मूल में व्यक्ति-चिन्तन तथा समष्टि 
चिन्तन की सामान्य तथा विशिष्ट विचारधाराएँ तथा प्रेरक शक्तियां है। इस 
प्रकार आधुनिक काव्य, उपन्यास तथा समीक्षा की मूल प्रवृत्तियों में यह सास 
संयोगवश नहीं, कारणवश है । साहित्य के सृजन की प्रेरणा व्यक्ति तथा समाज 
में संतुलन एवं सामंजस्य की समस्या और इनमें परिवर्तनशील सम्बन्धा का व्यक्त 
करने की आकांक्षा से भी प्राप्त होती रही है। व्यक्ति-हित तथा समष्टि-मंगल म 
पारस्परिके विरोध . ग्रभिनव परिस्थितियों, नवीनतम समस्याग्रो तथा अधुतातत 
विचारधाराग्रों का जनक रहा है। इसी कारण आधुनिक युग में भी साहित्य al 
विभिन्न विधाग्रो में प्रवृत्तियों का साम्य उपलब्ध होता है । इसलिये arg 
कविता. का मूल्यांकन युग तथा कवि की मलभत. चेतना के आधार पर करता 
अपेक्षित एवं समीचीन है जिसका परिज्ञान व्यष्टि एवं समष्टि कै प्रति रका 
' जीवन-दृष्टि से प्राप्त हो सकता है । जीवन तथा जगत को ग्रांकने तशा रि 
“व्यक्ति देने के लिये मूलतः एवं ग्रन्ततः दो जीवन-दृण्टियों को ्राधार बनाया 
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दसरी का व्यष्टि-चिन्तन एवं व्यक्ति-हित से । इन दो मूल प्रवृत्तियों की शाखाएं 
6 $ ~ tie = A ८ टर > 
तथा उपशाखाएं विविध विचारधाराओं के रूप में परिलक्षित होती रही हे । श्रत: 


ट्‌ 
इसके आधार पर आधुनिक हिन्दी कविता के विकास का विवेचन, उसकी प्रवृत्तियों 
का प्रनुशीलन उसके वस्तुपक्ष एवं शिल्पपक्ष का विश्लेषण और कवियों की यावतत्‌ 
दैन का मूल्यांकन किया गया है। 

-AI निक कविता का मूल्यांकन 


` छायावादी काव्य जिस प्रकार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इतिवृत्तात्मकता 
के प्रति भावुकता की प्रतिक्रिया, She के स्थान पर प्रयोग का महत्व, सामन्ती 
मान्यताओं के प्रति व्यक्तिवाद का विद्रोह, शुष्कता के स्थान पर सरसता के प्रति 
आग्रह, प्रभिधा के स्थान पर लक्षणा एव व्यंजना की स्थापना है, उत्तरछायावादी 
काव्य उसी प्रकार श्रादशं के प्रति यथार्थं का विद्रोह, भावुकता के प्रति बौद्धिकता 
की प्रतिक्रिया, सूक्ष्मता के स्थान पर मांसलता की स्थापना, उदारता के स्थान पर 
लघुता से मोह, शाश्वित के स्थान पर क्षण का महत्त्व, श्रलौकिकता के स्थान पर 
लौकिकता एवं मानवीयता के प्रति आग्रह है। 
आधुनिक कविता का मूल्यांकन 
७ 


The socio-economic environment became complicated and dark 
with the development of machinery, the growth of cities, and the depo- 
pulation of the countryside. New social forces came into being ; new 
problems arose. In this age of emotional frustration, Prasada and other 
poets were driven to mysticism as an escape from the hard reality. They 
discovered that the ideals did not correspond to realities. They stressed 
and are stressing on the idealisation of the past and love of nature. 
Panta is responsible to some extent for the growing tendency to describe 
human emotions in isolation, away from cities and civilisation, against a 
background of hills and clouds. As a consequence of this attitude there 
has been an increase in the imaginative content of his poetry. Prasada 
Who is the pioneer. of mysticism in modern Hindi poetry has made his 
Protest against the mechanistic materialism of the age. He retired into 
himself to work his ideas in a series of mystical utterances. ‘Kamayani’ 
embodies his mystical approach to the origin and growth of life with its 
manifold problems. -Mahadevi Varma also avoids everyday reality to 
find 9 higher. reality in ‘the midst of natural environment. She turns 
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| vism with romantic imagination to vital and 
An important aspect of the movement of mysticism is the Tenaiscence of 
| wonder”. ‘Ihe mystic poets are zealous to be caught in an ecstasy of 
i astonishment. They seek new worlds of experience ; and for this purpose 
i they search for the unknown and the mysterious and also desire to invest 
4 the ordinary objects with a mystical significance. | In modern Hindi Poetry 
| the poets have endeavoured to interpret life in terms of the infinite 
the invisible, and the eternal; but they have been lost in the captivating 
beauty of nature, catching an occasional glimpse of the ultimate reality, 


Modern Hindi Literature. (1939) 


Premchand witnessed these tremendous changes in the life of the 
y people. He wrote of them. in his novels and short-stories in order to 
concentrate the attention of the earnest middle classes on the new problems 
il, which had been created by the capitalist civilisation. He devoted his 
i art to the portrayal of life and its problems in villages. Mahatama 
Gandhi directed the attention of writers and workers to life in the 
countryside; and he exercised a tremendous influence on art and life 
in this period. He gave an ideology to the writers who reflected it in 
their works. ‘He was like a powerful current of fresh air that made 
the people stretch themselves and take deep breaths, like a beam of 
light that pierced the darkness, and removed the scales from their eyes, 
like a whirlwind that upset many things, but most of all the working 
of people’s mind. He emerged from the millions of India, speaking theit 
language and incessantly drawing attention to them and their appalling | 
condition’. He influenced millions of people in varying degrees. Prem- । jg 
chand changed the whole texture of his life. He became a progressive ft 
writer who concentrated his attention mainly on the Indian peasant. The | 
“scene of action was laid by him in the village. He also wrote of the | 
middle class which was both progressive and reactionary—reactionsy |t 
because it idealised the past as a reaction against the ugly present an it 
longed to reconstruct it; and progressive because it was highly critical |r 
of the Past. Premchand revealed a comprehensive genius. He wrot १ 
oe bo emir peasantry developing a new class 
the i i e mi dleclass people who were seeking ; re | 
g gloom by participating in political struggles ; he dep! 


the dying feudal order and the on-rush of a civilisation. Herca 
&६ qafa: 
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and the meaning of his thirty years’ work could be summed up in his 


1, assionate desire to arouse in the readers an active attitude towards life. 
of | He fought against the evil forces which hindered man from creating a 
of | pew society, based on equal opportunities for all its members. And this 
ose | was the social purpose which permeated his mind and inspired his art. 
rest 

tty Premchand: An Interpretation (1946) 
ite, ® 

ing 

ity, All Sarat’s novels are love stories. Love is the predominating motive 


actuating his characters. It is indeed very natural that love should dominate 
the scene. In a harsh world he sees man thirsting for happiness and 
imagining that he will find it by love in some form or another. This 
love makes man: selfish or selfless, forgiving or resentful, he may struggle 
110 for he may submit; but his object is always the same. The happiness 
ems promised by love is the most universal symbol of his ideal in life. He 
his | does not know that he is riding for a fall; for in the bourgeois society 
ama [love must end in frustration. Man who has been isolated from his group 
| the creates an illusion, pursues it and is ultimately disillusioned. It intensi- 
i life fes his thirst for love and happiness. All the tender relations which 
it in existed between the father and son, the husband and wife, the brother 
made land sister in the feudal order of society are being replaced by the new 

of bourgeois relations between man and woman. The new civilisation by 
eye, Į intensifying individualism has emphasised the value of passionate and 
king | romantic love. The emergence of romantic love is the characteristic 
their achievement of bourgeois culture. Christopher Caudwell is of opinion 
alling ॥ that bourgeois love plays a creative and progressive role as long as it 


Prem- \i an expression of individuality. It embodies a revolt against the 
८5४06 | traditional values which bound man as a slave to the feudal lord, wife 
The |v the husband, son to the father, sister to the brother. The demand 
Í the | for individuality has increased the intensity of love and enriched its con- 
on tent, In spite of the fact that love seldom consummates in marriage, 
te | t fills Sarat’s novels with tender feelings and sweet sentiments. He 
riti? | पल्याड a wonderful creative power in describing the tones and overtones 
wrote | love FOO 

se Saratchandra Chatterjee : 
De His Mind And Art (1944) 
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Digitizod by Aos aai aaaeei raat अछक्रऽन्सेक्षा होती रहे | रसि 
है, परन्तु राज हर लघुता महत्ता कै रुप न आत जा रही है। यह लघुता मानव 
की हो, पौधों में यह FACT अथवा कुकुरमुत्ता का छी, पड़ी म यह adel काट 
कीड़ों में यह मकड़ी या जोंक की हो, श्रनुभूतियों में यह क्षण की हो, रंगों म 
यह काले रंग की हो, पौराणिक पात्रों में यह मन्थरा की हो, पशुओं में यह गे 
को हो, रसों में यह बुद्धि रस की हो, मानवीय सम्बन्धों में यह घुणा की हो- 
ग्राज जीवन की जटिलता के परिवेश में उपेक्षित का महत्व है और साहित्यकार 
स्वयं को संकुलता की स्थिति में जकड़ा SAT पाता है । इसलिये कहानी के 
सम्बन्ध में भी नयी संवेदना, सांकेतिकता, सम्प्रेषणीयता, जटिलता, बौद्धिकता, 
प्रतीकात्मकता आदि की समस्याग्रों को उठाया जा रहा है। इन समस्याश्रों को 
उठाने में साहित्यकार का “भटकाव तथा ठहराव” भी हो सकता है और इसम 
उसकी विवशता को भी ग्रांका जा सकता है । यह भटकाव व्यक्तिवादी दृष्टि या 
वैयक्तिक चेतना का परिणाम है श्रथवा जीवन की जटिलता या व्यक्ति की 
संकुलता का--इस सम्बन्ध में किसी निश्चित मत या मन्तब्य को घोषित करता 
एक ओर शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह तथा दूसरी ओर अज्ञेय, रमेश वक्षी 
को अधिक शोभा देता है जो समष्टिसत्य तथा व्यष्टि सत्य को श्रन्तिम सत्य के 
रूप में उपलब्ध कर चुके हँ और जिनकी जीवन-दृष्टियां रूढ हो चुकी हूँ। आजकी 
कहानी का स्वरूप उस वादय-वृन्द या आरक्ेस्ट्रा के समान है जिसमें सम तथा 
विषम सब तरह के स्वर समाहित हैं, परन्तु इसमें दो परस्पर विरोधी मुख्य स्वर 
हे-एक सारंगी का जो सूक्ष्म है तथा व्यक्ति-चिन्तन से अनुप्राणित है और दुसर 
मुदंग का जो सशक्त है और समष्टि-चिन्तन से प्रेरित है । मोहन राकेश ay 
कहानीकार सारंगी तथा मुदंग दोनों बजा लेते हूँ, रमेश बक्षी की कोटि $| 
कहानीकार केवल सारंगो बजाना जानते हूँ और भूल से कभी-कभी मृदंग पर भी कृ 
हाथ मार देते हैं, राजेन्द्र यादव बजात सारंगी हें ग्रौर वात मृदंग बजाने की करते | कह 
रहे हैं, अमरकान्त की श्रेणी के कथाकार मुदंग को ही ध्वनित करते हैं। इस [है 
वाद्यमुदंग में सारंगी तथा मूदंग के अतिरिक्त अन्य भारतीय तथा पाश्चात्य वा | ग्रा 
यन्त्र हैं जिनके विशिष्ट स्वर हैं । ग्राम-कथाकारो को गिटार से fag है और | मे 
जो जातीय ढोल को पीटने के पक्ष में है । इन वाद्यर्‍यन्वों को दो मुख्य 
मे विभक्त किया जा सकता है--एक सारंगी, वायलिन, सितार आदि तार” | 
aadi से सम्बद्ध है और दुसरी मुदंग, तबला, ढाल आदि से Lae 
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श्रेणी के वाद्य-यन्वों से निकलेगी यह कहना कठिन है । श्राज इनके स्वरों 
में वैषम्य की स्थिति है, पारस्परिक विरोध की परिस्थिति है जिसे स्वीकार करना 
वस्तुस्थिति को स्वीकारना हैँ। ग्राज यह स्थिति जीवन तथा उसकी कहानी दोनों में 
उपलब्ध @ | 
--आजकी हिन्दी कहानी : प्रगति और प्रयोग 
दे 
एक समय था जब मुझे कहानी सुनने का बड़ा चाव था । श्रपनी नानी- 
दादी को कहानियां सुनान के लिए इसलिये तंग करता था कि स्वयं पढ़ नहीं 
सकता था। जब पढ़ना-लिखना सीख गया तो पत्न-पत्निकाग्रों ग्रौर पुस्तकों में 
कहानियों का रस पाने लगा श्राज जब कहानी पढ़ाने का काम करता हूँ तो 
उस पर सोच-विचार भी करने लगा हूँ। यह न केवल मेरी रुचि के विकास का 
परिचय है, इसमें हिन्दी-कहानी के विकास का इतिहास भी छिपा हुआ है । इस 
बिकास को दूसरे शब्दों A इस तरह कहा जा सकता है--पहले-पहल हिन्दी- . 
कहानी सुनने-सुनाने को वस्तु थी, फिर वह पढ्ने-पढाने की चीज बनी और श्रव 
बह समझने-समझाने का विषय बनती जा रही है । कहानी के आदिम रूप में 


घटनाग्रो की अधिकता रहती थी, इसके वाद पात्रों और afai का महत्त्व बढ़ने 


तगा और अब इसम संकेतों तथा प्रतीकों की भरमार है जो सोच-विचार करने के 
लिये बाधित करती है। आज की हिन्दी-कहानी के मूल्यांकन की समस्या जटिल 
होती जा रही है। इसके मूल्यांकन की पुरानी पद्धति श्राज रूढिंगत मानी जाती 
है श्रौर असंगत जान पड़ती है । कथानक-प्रधान, चरित-प्रधान, वातावरण-प्रधान, 


। विचार-प्रधान, भाव-प्रधान सम्बन्धी पद्धति छात्रोपयोगी तो हो सकती है, परन्तु 


कहानी. को परखने के लिये ग्राज यह इसलिये उपयोगी नहीं समझी जाती कि यह्‌ 
कहानी को एक संशिलष्ट रचना के रूप में ग्रांकने के लिये ग्रधूरी तथा अशक्त 
al इसी तरह किसी कहानी को सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक 
ग्रादि की संज्ञा देकर उसकी कोटि या प्रवृत्ति को निश्चित करना भी मेरी दृष्टि 
में असंगत है । कहानी या किसी साहित्यिक विधा की प्रवृत्तियों का निर्धारण 
इस आधार पर करना आलोचना के क्षेत्र मे संकुलता तथा अराजकता की स्थिति 


को उत्पन्न करना तथा गहराना हैं-। कहानी तथा अन्य साहित्यिक विधाश्रों की 


ृत्तियों का मूल्यांकन आज इनके मूल में जीवनःदृष्टि अथवा चेतना के आधार 
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पर करना पसर 4्रेधिमी aera ora Oui! तमिल att Ganga! कहानी के | १: 
मल्यांकत की समस्या पुरानी बनाम नयी, ग्राम बनाम नगर, प्रगति बनाम प्रयोग 
संदर्भ बनाम परिवेश, संकेत बनाम प्रतीके आदि की इतनी नहीं है जितनी इसे रूपायित 

| करने वाली जीवन-दृष्टि. के स्वरूप का स्पष्ट करने की है जो इसकी वस्तु एवं 

शिल्प को एक विशिष्ट सांचे मे ढालती है । इसकी समस्या विकास बनाम हास 
की भी इतनी नहीं है जितनी इसके मूल म उस चेतना का पकड़न की है जो 
इसे साकार बनाती हैं। 

--आज की हिन्दी कहानी 


मैथिली शरण गुप्त के काव्य की सीमाए नितान्त स्पष्ट हैं। इनकी रचनाग्रों 
के मल मे कवि की शिवमूलक ग्रथवा सुधार मूलक जीवन-दृष्टि है जिससे इनके 


काव्य का स्वरूप रूपायित है । इस जीवन-दृष्टि ने इनके काव्य को लक्षणामूलक | रि 
तथा व्यंजनामुलक के स्थान पर श्रभिधामूलक रूप दिया है । इस कारण इनका q 
अधिकांश काव्य तुकान्त है । खड़ीबोली में गुप्त के काव्य की रचना इस जीवन- | 
दृष्टि का परिणाम है । ग्रपने काव्य को साधारणीकृत करन के लिये ata ने इन च 


उपकरणों को ग्रंपनाया है । पुनरुत्थान के युग में साहित्यकार को दृष्टि समष्टि- 
चिन्तन तथा लोगमंगल की भावना से अनुप्राणित थी । गुप्त ने इस चेतना # |, 
अभिव्यक्त देने के लिए रामायण, महाभारत तथा पुराण को अपने काव्य का 
आधार बनाया और इसकी नवीन व्याख्या की । इस काव्य-वस्तु के चयन के लिय |. 
` भारतीय संस्कृति के चरमोन्तति के काल को श्राधार बनाना स्वाभाविक था। 

इस नवीन व्याख्या मे गुप्तका निजी दृष्टिकोण झलकता है और यह दृष्टिकोण 

निवृत्तिमूलक न होकर प्रवृत्तिमूलक है। लोकमान्य तिलक ने भी गीता की व्याख्या , 
इस रूप में करना श्रधिक उपयुक्त समझा था। इस प्रकार गुप्त भारतीय संस्कृति ‘ 
के केवल ग्राख्याता न होकर उस पर अपनारंग चढ़ाते हैं । इनके काव्य में m | 
नता तथा नवीनता के समन्वय को देखा गया है, परम्परा तथा प्रगति के सामंजस्य 
को खोजा गया है । एक श्रोर वर्णव्यवस्था, ग्राश्रम धमं तथा सयुक्त परिवार के 
प्रति वह आस्था wad हे ate दूसरी ग्रोर वह नारी स्वातस्त्य के समथन जात 
पड़ते है। वह नारी के उज्ज्वल रूप की ग्रवतारणा के पक्ष में हैं जो AGT |, 
बलिदान की भ्रग्नि में निखरा हुआ है । इनकी प्रजातन्त्र की अपेक्षा राजत्वं " | | 
प्रति अधिक ममता है। इनके काव्य में भाव-चित्रण का उद्देश्य भी भाव का मोन 
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त होकर उसका) Arya Sdmäj स्वारका तीन गवया (कतष 
» | मैथिलीशरण गुप्त की जीवन-दृष्टि मूलतः मध्यवर्ग की चेतना के उस स्तर से 


प्रभावित है जो सामान्ता संस्कृति के भावात्मक विरोध से सम्बद्ध है । इसका 
भावात्मक विरोध करने के लिये साहित्यकार अतीत से प्रेरणा ग्रहण करता है और 
भारतीय संस्कृति की नवीन व्याख्या करने के लिये ग्रधीर हो “उठता है । इस 
पुतसुत्थान के युग म व्यक्ति-चिन्तन, व्यक्ति-हित तथा व्यक्ति स्वातन्त्र्य से प्रभावित 
gaat का उदय हो रहा था जिसके स्वर नारी-स्वातन्व्य, राष्ट्रीयता निवृत्ति का 
खण्डन, प्रवृत्ति का मण्डन ग्रादि में ध्वनित होने लग थ । परन्तु इस व्यक्तिमूलक 
saat का विकास छायावादी श्रौर विशेषतया उत्तरछायावादी काव्य में हुश्रा । 
प्त का काव्य प्रेमचन्द के कथा-साहित्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा रामचन्द्र शुक्ल 
के ्ालोचना-साहित्य की भांति समाज- मंगल को भावना श्रथवा समष्टिमूलक 


| चन्तना से अनप्राणित है जिसके ग्राधार पर इनके काव्य के वस्तु-पक्ष तथा शिल्प-पक्ष 


का मूल्यांकन अपेक्षित है । इस जीवन-दृष्टि के आधार पर प्राचीनता के प्रति 
इतके आग्रह और नवीनता के प्रति इनकी उत्सुकता को ग्रांका गया हे । इनके 
काव्य मे परम्परा और प्र गति का जो सम्मिश्रण उपलब्ध होता है, इसमें परम्परा 
की ग्रधिकता और प्रगति की न्यूनता का कारण भी कवि की इस जीवन-दृष्टि में 
बोजा जा सकता है ।गुप्त का समष्टि-चिन्तन विशिष्ट न होकर सामान्य है, 
वैज्ञानिक न होकर भावात्मक है । इस भावात्मक में बौद्धिकता का पुट श्रवश्य पाया 
जाता है, परन्तु कवि तथा युग की आदर्शवादिता इसे श्रधिक उभरने नहीं देती । 
मैथिलीशरण गप्त का समष्टि-चिन्तन, जो इनके काव्य को मूल भावना है, प्राचीन 
meni तथा चरित्रों की नवीन व्याख्या के माध्यम से व्यक्त हुआ हैं । गुप्त 


it पारिवारिक जीवन का कवि भी कहा गया है और यह परिवार संयुक्त परिवार 


जिसके मल मे भी समष्टि-मंगल की ही भावना हे । इसलिये गुप्त के काव्य 
की उपलब्धियों तथा सीमाग्रों का मूल्यांकन इनको इस मूल विचारधारा तथा जीवन- 
ate के आधार पर करना उचित एवं उपयुक्त समझा गया Zl 


--आधुनिक कविता का मूल्यांकन 


निराला के काव्य में उनके व्यक्तित्व की जो विविधता, व्यापकता, गति- 


| शीलता, रहस्यवादिता, यथार्थवादिता, उदात्तता, करुणा, अहंवादिता, भव्यता, 


पमसामयिता, स्पर्धा आदि .है उसका विस्तृत विवेचन समग्र ST म नहा है ।इन 
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परस्पर-विशेक्षी न्‍्कतकी, बनि होतया ताया थापित नहं 
कर सके, ब द्वि तत्व तथा रागतंत्त्व म भी वह समन्वय स्थापित नहीं कर at 
और इसके परिणामस्वरूप भी उनका व्यक्तित्व खण्डित होता गया और उनका 
काव्य ग्रपनी आभा को खोता गया । निराला जीवन-वास्तव की कठोरता एवं 
कटता से निरन्तर॑ संघर्ष करते हुए कभी इसके सम्मुख हुए ती व.नी इससे पलायन 
क्षी किया, कभी भोगी वने तो कभी योगी, कभी कवि वने रहने का संकल्प किया 
तो कभी सन्यासी बनने की ठानी | यह उनक श्रान्तरिक द्वन्द्व का परिणाम है 
इनकी रचनाग्रों में जूही को कली है जो छायावादी काव्य-वोध की सृष्ट है, 
उन्मक्त-प्रेम तथा सौन्दर्य-दृष्टि की प्रतीक है, तुम और मै है जो ग्रद्वतवादी 
चिन्तन की अभिव्यक्ति है, यमुना के प्रति' है जो भारतीय संस्कृति से काव के 
अगाध स्नेह का प्रतीक है; बादल राग' है जो स्वच्छन्दता तथा नव जागरण का 
प्रतीक है; 'शिवाजी का पत्र' है जो राष्ट्रीयता का प्रतीक है; तुलसीदास' है जो 
नारी की प्रेरक शक्ति का प्रतीक है; राम की शक्ति-पूजा' है जो रहस्यात्मक, 
शक्ति-साधना का प्रतीक है; कुकुरम्‌ त्ता' है जो जीवन-यथार्थ की ग्रभिव्यक्ति है 
“नये पत्ते' हैं जो व्यंगात्मकता का प्रतीक है, गीतिका' है जो भक्तिभावना की प्रतीक 
है । इस प्रकार निराला -काव्य के श्रनेक स्वर हैँ, विविध शैलियां हैँ, विभिन्न 
जो उनके व्यापक व्यक्तित्व की देन हैं तथा उस व्यक्तित्त्व की विसंगतियों : 

पर विजय पाने के लिये निराला का व्यक्तित्व तथा काव्य दोनों गतिशील रह |. 
E 


q 


हैं और इस गतिशीलता मे कभी प्रगति का स्वर उभरा है तो कभी प्रतिक्रिया कॉ 
ध्वनि निकली है, कभी विकास का रंग गहराया है तो कभी ह्वास का फीका पडा 
है। इसलिये इनके काव्य को किसी विशिष्ट क्रम में बांधना उनके व्यक्तित्व को | - 
किसी विशिष्ट सांचे मे फिट करने के समान हैं। इनका काव्य कभी बुद्वितत्त है 
द्वारा अनुशासित है, कभी रागतत्त्व द्वारा प्रेरित और कभी कल्पनातत्त्व द्वारा. |, 
अनुप्राणित है । निराला की आदि रचनाओं में इन तीनों तत्त्वों का संतुलन है ३ 
त्रिवेणी का संगम है, परन्तु बूद्धितत््त बार-बार उभरने के लिये श्रधीर है । "ह | । 
स्थिति छायावादी रचनाओं में उपलब्ध होती है । इसके उपरान्त बुद्धितत्व रागत | , 
पर छा जाता है श्रौर कल्पनातत्त्व को भी दबोच लेता है और यह स्थिति उनकै 
व्यंग-काव्य में लक्षित होती है । ' l र 
निराला की काव्य-साधना तथा आन्तरिक द्वन्द्व की स्थिति निरन्तर गति: | ; 
शील. रही है । इसके काव्यतन्लु बिखरते गए हुँ और इनका उन्माद गहरा ; 
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ही | cm हे । उक तेया a (शशी? को लिप्सा, 


व” 


| का व्यक्तित्व एक पहेली और कृतित्व एक समस्या वन गये हूँ जिनका विश्लेषण 


भक्‍त की विह्वलता, प्रेमी की उत्कटता, क्रान्ति एवं विद्रोह की उग्रता, वीर को 
ग्रोजस्विता, मानव की स्पर्धा, अह की महत्वाकांक्षा, हृदय की द्रवणशीलता, बुद्धि 
की कुशलता, नायक की उदात्तता, नेता की ग्रहमन्यता, हिन्दी की सेवापरायणता 
विविध तथा परस्पर-विरोधी स्वर ध्वनित होते हे । एक ओर वह रहस्य के 
सुक्ष्म तत्त्वों की खोज में व्यस्त हैँ तो दूसरी ग्रोर लौकिक जीवन से श्रगाध प्रेम 
भी रखते हे, एक ओर वह पुरातन में उजले रंग भरते हँ तो दूसरी ओर वह 
ग्राधुनिक पर व्यंगवाण भी छोड़ते हूँ, एक ग्रोर वह वंशी की मधुर तान सुनते 
हँ तो दूसरी ओर वह AT का शंखनाद भी करते हैं, एक ओर वह श्रादर्श के 
प्रति उन्मुख हें तो दूसरी ओर वह यथार्थ के प्रति ग्राग्रह भी रखते हूँ । इन 
परस्पर-विरोधी तत्त्वों से इनका व्यक्तित्व निमित है और इन सम-विषम स्वरों से 
इनका काव्य-संगीत रचित है । इनके काव्य तथा व्यक्तित्व के मूल में जो श्रान्त- 
रिक द्वन्द्व की स्थिति है उसका विश्लेषण अपेक्षित होकर भी उपेक्षित रहा है 


--निराला-क्राव्य--एक मूल्यांकन 
आधुनिक काव्य के विकास में श्रालोचक के लिये सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला 
तथा मूल्यांकन श्रभी अपेक्षित है । निराला का सरल एवं जटिल व्यक्तित्व और 
इनका अस्पष्ट एवं क्लिष्ट काव्य आलोचक के लिये एक चुनौती है । इनके व्यक्तित्व 


के सम्बन्ध में जो परिचय उपलब्ध होता है वह अधूरा है और इनकी कृतियों का 
Fa 
जो मूल्यांकन किया गया है वह एकांगी है । छायावादी कवियों में निराला एक | 


~ 


ऐसे कवि हे जिनके जीवन wie काव्य में सम्बन्ध का स्वरूप घनिष्ट न हकर 
प्रटूट है । इनके जीवन का एक-एक श्रनुभूत क्षण इनकी क्रृतियो में झलकता है | 
इसलिये जब तक इनके आन्तरिक व्यक्तित्व का पूरा परिचय नहीं मिल जाता जो 
एक कठिन समस्या है, तब तक इनके कृतित्व का मूल्यांकन श्रधूरा ही रहेगा। 
भ्रव तक निराला का कवि और काव्य दोनों उपेक्षित रह हैं और इस उपक्षा- | 
भाव ने भी इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को विशिष्ट रूप दिया 21 इस तिरस्कार | 
ने इनके व्यक्तित्व को ग्रधिक उग्र और काव्य को ग्रधिक जटिल बनाने मं सहायता ' | 
की है । इनके व्यक्तित्व में परस्परविरोधी तत्त्व पाए जाते हैं, और इनके काव्यः । 
संगीत मे विषम स्वर झंकृत होते हैँ। निराला एक-साथ आत्मनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ 
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कवि एव भी है) 8 RE ही dette Higa) adpage हैं, कोमल | 
तथा कठोर हैं, यथार्थवादी तथा श्रध्यात्मवादी हे । इस प्रकार इनका व्यक्तित्व तथा 
काव्य विपरीत धाराग्रो का संगम हं। 


--ग्राधुनिक कविता का मूल्यांकन 


जव. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्त्व के सम्बन्ध 
कुछ लिखन aor, तब बिना सोचे समझे मेने कलम चलाना इसलिये शुरू कर दिया 
कि मैंने इनका उपन्यास, बाणभट्ट को ग्रत्मकथा १ ग्रौर इनके HOw निवन्ध पढ़ रखे 
थे और इनके ग्राधार पर कुछ श्रधपके-श्रधकचर विचार भी गढ़ रखे थे । इनके व्यवितरव 
से भी निकट का परिचय पा लिया था । इसलिये इनके साहित्य का मूल्यांकन करने के 
लिये मझे परिश्रम नहीं करता था। में यह भी जानता था कि हिन्दी में विना 
पढ़े भी आलोचना करन को परम्परा है । इसके श्ररतिरिवत किसी का जलूस 
निकालना कितना सुगम होता है इसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव था । इस स्थिति 
मे जब मै लिखने बैठा तो मैंने डा० द्विवेदी को इनके एक निवन्ध . मं ' रहस्यवादी 
आलोचना” के सम्बन्ध मे मीठी चुटकियां लेते देखा । मे किचित्‌ घबड़ा उठा AK 
लिखना स्थगित कर दिया । मैंने सोचा कि इस तरह लिखने से तो मेरा जलूस 
निकल जायगा जब कि श्रालोचक का मन्तव्य एवं गन्तव्य लेखक का जलूस 
निकालना होता है । इन शब्दों में डा० द्विवेदी विनोद का इंजेक्शन देते है जो 
इन्होंने WI कारखाने में तैयार किया है-- आसमान में निरन्तर मुक्का मारन म 
कम परिश्रम नहीं है और निश्चित जानता हँ कि रहस्यवादी श्रालोचना लिखा 
कुछ हुंसी-खेल नहीं है ।......पढ्ने वाला श्रालोचना नहीं करता, ग्रालोचना कर 
वाला पढ़ता नहीं--यही तो उचित नाता है”।२ मैं तो ्रासमान में मुक्का मारना 
चाहता था, लेकिन मन अनुभव किया कि इसकी चोट मुझ खानी पड़ेगी | डा? 
द्विवेदी का आसमान में मुक्का मारना भी कितना गहरा आघात पहुंचा सकता है 
इसका ग्रनुमान इनके निबन्धों को पढ़ कर ही लगाया जा सकता है । इस तरह 
` जब किसी ने व्यक्तित्व तथा कृतित्व के सम्बन्ध में एक धारणा धराशायी ही 
जाती है तब अन्य मान्यातएं भी उससे सहानुभूतिवश गिरने लगती है! इसके 


रौर 
१. एक ओर उपन्यास भी प्रकाशित हो चुका है : चार चन्द्रलेख । 
२. अशोक के फूल: प० ५५ । 
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द्विवेदी ने श्रपन भारी भरकम कन्धों पर भारतीय संस्कृति का बोझ उठाया gar 
परन्तु इनक निवन्धों को पढ़ने से पता लगा कि वह किस तरह इस भार को 


भी जब चाहे उतार फेंक कर सकते हे । भरा विचार था कि इनका पांडित्य 
इन्हे सदैव गम्भीर बनाए रखता है, परन्तु इनके निबन्ध-साहित्य में हास्य एवं 
विनोद इस पांडित्य का भी उपहास कर सकता है । मेरी धारणा थी कि ग्राचार्य 


द्विवेदी सन्त हं, परन्तु इनके निकट आन से पता चला कि यह खास गृहस्थी ह । 
मेरी मान्यता थी कि यह देवता हँ, परन्तु इनके व्यक्तित्व तथा साहित्य से इस 
मत की भी पुष्टि नहीं होती । यह देवता नहीं मनष्य हैं ग्रौर मनष्यता का ही 
निरूपण करत हुं । मं समझता था इनका व्यक्तित्व बड़ा सशक्त एवं प्रभावशाली 

परन्तु किंचित समीप जान से पता चला कि यह प्राय: घर की सरकार द्वारा 
शासित हँ और वहां इनकी वहत कम चलती है। यह इनकी उदारता का परिणाम 
है, या श्रालस्य का, या ्रसहिप्णुता का, या सब का--यह कहना कठिन है । 
जव तक घर की सरकार का शासन है तव तक यह पंडित द्विवेदी हँ श्रौर जब 
कभी थोड़े समय के लिये इन्हे इससे मुक्ति मिलती है, तव यह केवल खोए-खाए 
हजारी प्रसाद हं श्रौर {द्ववदो भी नहीं रहत | 


ay 


यही स्थिति इनके साहित्य के स्वरूप एवं उद्देश्य की है, इनकी मान्यताग्रों 
एवं धारणाओं की है, इनके विचारों एवं भावों की हैं, इनकी उपलब्धियों एवं 
सीमाओं की है । ग्राचाय द्विवेदी तथा डा० द्विवेदी ने, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी 
तथा श्री. हजारी प्रसाद ने आदर्शवाद के धरातल पर परस्पर-विरोधी विचारधाराओं 
परम्परा तथा प्रयोग, संस्कृति तथ सभ्यता, समाज तथा व्यक्ति, धम तथा .विज्ञान, 
मानववाद तथा मानवतावाद, WÀ तथा मार्क्स, प्राचीन तथा नवीन जीवन-वोध 
में सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित कर रखा है । एक ओर डाक्टर द्विवेदी वैज्ञानिक 
विकासवाद का निरूपण करते हैं तो दूसरी ओर आचार्य द्विवेदी आध्यात्मिक मूल्यों 
का प्रतिपादन करते हुँ, एक और वह सत्य को मानव-सापक्ष मानत हैं, श्रोर दुसरा 
We वह सत्य को मानव-रपेक्ष के रूप में स्थापित करते हुँ, एक ओर वह 
TH की सुषमा को मानकीनरपक्ष के रूप में आंकत हैं और दूसरी AK वह 
मानव-कृत कलाओं को मानक॑सापेक्ष लालित्य के आधार पर परखते हे और सुन्दर 
तथा लालित्य में ग्रन्तर एवं भेद को स्वीकार करते हैँ एक ओर डा० द्विवेदी 
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जड तत्व 7 थ्रपएतएव/ a samej १४ डीड द्विवेदी प्राण... 
तत्व को जीवन के प्रेतिम सत्य के रूप A कस्त ह्‌ । dg कारण हे किवह 
त वाह्य ्रौर लालित्य को किचित्‌ आन्तरिक रूप रचनाओं 
ज केलिये बाधित हैँ। इस प्रकार बाह्य तया आन्तरिक का afie स्प 
में ग्रांकने की प्रपेक्षा वह श्रपनी ग्रादशवाद जीवन-दृष्टि ग्रथवा विचारधारा 
के परिणामस्वरूप इनमें अलगाव की स्थिति को उत्पन्न कर देत हूँ । 
--प्राचाय श्रौर डाक्टर द्विवेदी 
शरच्चन्द्र ने नारी के विभिन्न सामाजिक सम्बन्धो का सूक्ष्म ग्रध्ययन किया 
है । नारी का चंरित्रांकण उनकी कला एवं प्रतिभा का विशिष्ट लक्षण है । eli 
लकीर की फकीर और विद्रोही विधवा, सुखी श्रौर निराश प्रमी,. परम्परावादी एवं 
कठीर मां रूढिग्रस्त व कट्टरपँथी वृद्धा नारी, उदार तथा संकीर्ण-हृदय 
पत्नी, स्नेहशील बहन और अपनी वात्सल्य-भावना की पूर्ति के लिये सर्वस्व त्याग 
सकने वाली. नारी इन सव के ग्रमर चित्र ग्रंकित किए हैं । उनकी प्रायः सभी 
नायिकाए अपने प्रेम-पात् से मां का-सा स्नेह कर॑ती हैँ । उनकेप्रेम में उस कोमलता 
की झलक मिलती है जो सामान्यतः मां के स्नेह में पाई जाती है । ये नारियां 
समाज के मेल की कड़ियां हैं। उनकी सहज-रूढ़ि-प्रियता और उदात्त सामाजिक 
चेतना को समझना कठिन नहीं है । संक्रातिकाल में सामाजिक सम्बन्धों के छिल- 
भिन्न होते से पुरुष की श्रपेक्षा नारी के ग्रधिक यातना झेलने की सम्भावना रहती 
है । शरत्‌ को नारी की विपदाग्रों की जानकारी है । वह उस नवयुवती विधवा 


> ` ` > = जो g =r. प 
के आहत व घायल ह्रदय को खोल कर रख सकत हूं जा मध्यवर्गोय समाज में 


सब से अधिक दुःखी प्राणी है दुःखी नारी उनकी करुणा को जगाती तथा 
सात्विक क्रोध को उभारती है'। संसार उसे भले ही पतित नारी कहता रह 
लेकिन वह ग्रपनी आन्तरिक पवित्नता तथा सच्चरित्न ता को नहीं खोती । चरि 
हीन? में सावित्नी, 'श्रीकान्त' में ग्रन्नदा.दीदी' बडी -दीदी' में माधवी सामा 
अन्याय की शिकार है, लेकिन उन्हे विशुद्ध नारीत्व के उच्चादर्शो के रूप में दिखाया 
गया है । पथ के दावेदार' में भारती, शष प्रश्‍न' में कमल, arara में बद्दी 
“स्वानी' में सौदामिनी नवीन समाज-व्यवस्था की ठेठ उपज है । ये सभौ शिक्षित 
एवं संस्कृत हैं और अतीत से जकड़ी हुई नहीं हुँ, वरन समाज के प्राचीन पा 
के प्रति ये असंतोष प्रकट करती हे । अपनी सामाजिक तथा वौद्धिक सविता 
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> भारती एक ईसाई लड़की होने पर भी पुरातन-पंथी समाज की रीति-नीति का 
परित्याग नहीं कर देती । बन्दना अपनी समस्त शिक्षा एवं जागृति के बावजूद 
qa को जीवन के परम्परागत सांचे में ढालन को उत्सुक हे । कमल रूढिगत 
aani तथा परम्परागत मूल्यों की भले ही निर्मम आलोचना करती रहें, परन्तु 
उसका व्यावहारिक जीवन उसके विचारों के विपरीत है । वह उन्मुक्त प्रेम की 
समर्थक ग्रौर ग्राधू निक नारी समात की अग्रदूत है, फिर भी वह जीवन के वैष्णव 
प्रल्यों की स्वीकार करती है । राजलक्ष्मी तो उन धामिक विधि-निषेधों का भी 
पालन करती रहती हे जिन्हें रूढिग्रस्त समाज में विधवाश्रो को माना पड़ता | 


--शरच्चन्द्र : चिन्तन व कला 


इधर-उधर भटकते दिखाई -देते हें । वीस और तीस के राष्ट्रीय ग्रान्दोलनों के समय 
वह गांधीवाद विचारधारा से बहुत श्रधिक प्रभावित थे, लेकिन एक ईमानदार 
कलाकार के नाते उन्होंने इस विचारधारा की AAA की जाँच को आर पाया 
कि भयंकर बीमारी के लिये यह एक साधारण सा इलाज है । भारतीय किसानों 
की स्थिति को सुधारने के लिये राष्ट्रीय ग्रान्दोलनों में जो-जा प्रयत्न हुए, उन 
सब का चित्रण प्रेमचन्द ने सचाई के साथ किया । होरी जसा पहल दुःखा था 
dar अब भी है । इन वर्षों मे उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि वह श्रन्त 
में उन शक्तिशाली mir परिस्थितियों का शिकार हो जाता है जो श्रीर भी 
ग्रधिक aX हो उठती है। इस तरह लेखक ने अपनी कला का उपयाग ग्रामाण 
| जीवन और उसकी समस्याओं के चित्रण के लिये किया । उन्होंने मध्यवग पर भा 
लिखा जो कि प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी दोनों था। प्रगतिशील तो इसलिये 
कि वह अतीत की कट आलोचना करते थे, और प्रतिक्रियावादी इसलिये कि वह 
क्र वर्तमान के विरुद्ध अतीत को आदर्श मानत थे AX उसकी पुर्नानमाण की 
प्राशा रखते थे | उन्होंने भयभीत किसानों के सम्बन्ध म लिखा, राष्ट्रीय संग्राम 
में भाग लेकर अपने यग के विषाद को नष्ट करने वाले मध्यवग के लागा का 
चित्रण किया! मरती हुई सामन्ती व्यवस्था और तजी से आता हुई पंजीवादी 
tent का वर्णन किया । ag निश्चय ही एक एसे मानवतावादा थ जिनका मनुष्य 
की गरिमा में ग्रगाध विश्वास था । तीस साल तक साहित्य रचना करन का 


अपने उपन्यासों मे प्रेमचन्द मौलिक, श्राथिक समस्थाग्रों के हल के लिए 
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जीवन के प्रति प्रगतिशील दूष्टिकोण रखन का भावना उत्पन्न हो जाय । इसी 
सामाजिक उद्देश्य से उनका मस्तिष्क व्याप्त था AR इसी से उनकी कला अनु, 
4 
प्राणित थी । | 
--प्रेमचन्द : एक सामाजिक ग्रनुशीलन 


a 


PY 


प्रेमचन्द वास्तव में मानवतावादी हँ | उनके मानवतावाद का बिकास 
आदर्श से यथार्थ की ओर हु्रा हैँ । जहां वह सुधारवादी हे वहां वे श्रगांधीवाद 
के प्रधिक निकट हँ श्रौर जहां वह क्रान्तिकारी हे वहा समाजवाद क ग्रधिक समीप 
| उनकी मानवतावादी जीवन-दुष्टि हो उनक समस्त विचारों के मल में है। 
वह गांधीवाद तथा समाजवाद से प्रेरणा प्राप्त कर अपन मानवतावादी जीवन-वोध 
को पुष्ट करते हे । उनकी कला श्रौर चिन्तन म मानवीय मूल्या का प्रधानता है 
उनके साहित्य के सामाजिक उद्देश्य को स्पष्ट करती है । वह व्यक्ति की 
स्थिति को नगण्य भी नहीं मानते, परन्तु उसके जीवन की व्याख्या वह समाज- 
मंगल के आ्राधार पर ही करते हे । प्रेमचन्द के आरम्भिक उपन्यासो में यह दृष्टि: 


कोण अधिक स्पष्ट और दढ रूप मे मिलता हे । गोदान म भा महता 'मालता 


, का सम्बन्ध, जो विवाह मे परिणत न होकर पारस्परिक मैत्री तक सीमित रह 


जाता है--इसी दृष्टि का परिचायक है । प्रमचन्द के मतानुसार जीवन सत-प्रसत | 
प्रवृत्तियों का समुदाय है । इनका स्वरूप बाह्य रूप में युग-चेतना के श्रनुकूल बदलता 
रहता है, परन्तु इनके मूल A उनका मानवतावादी दृष्टिकोण है जो विभिन्न 
विचारधाराग्रों से प्रभावित होकर भी उनकी निजी अनुभूतियों से ्रनुप्राणित है | 
इसलिये प्रेमचन्द वैयक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक, ्राथिक तथा नैतिक समस्याग्रा 
का विश्लेषण ग्रपने मूलभूत दृष्टिकोण के आधार पर करते हे । उनके भावमूलक 
आदर्शवाद को जीवन की कड़ी ग्रनुभूतियों ने आधात पहुंचाया हैं श्रौर वह कणी 
कभी झंझला कर डोल भी जाते हैं, परन्तु फिर संभल कर अपने ग्रादर्शवाद पर 
आसीन हो जाते हैँ। इससे उनका आदर्शवाद अ्रधिक पुष्ट और परिष्कृत रूप if 
निखर कर सामने आता है । होरी का चरित्र उनके ग्रन्य नायको के चरा al 
अपेक्षा मूलतः ग्रादर्शवादी होते हुए भी जीवन-वास्तव के अधिक निकट हैं! वह 
चोट पर चोट खाकर आदर्श का परित्याग करने से पहले धराशायी हो जाता ८ 

होरी की जीवन-कथा प्रेमचन्द की जीवन-गाथा है, केवल परिस्थितियां भिन्त है 


es ॥ om ; gR 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कक, 


| एक किसानी» क्वरत१०१/०िए० Samakan dataa Phenian e GANIE ह , इस 


y 


प्रकार प्रेमचन्द का विचारक जीवन की ग्रनुभूतियों के ग्राधार पर विकसित ठग्रा 
वह जड़ कर गतिशील है, WE न होकर सरस , स्थितिशील न होक 
विकासशाल हृ। इसका मूलाधार मानवतावाद है श्रौर मानवतावाद का स्वरूप यग 
al AATA क ALET बदलता रहा है । प्रमचन्द के चिन्तन के मल में मनप्यता | 
के प्रति गहरी आस्था है ओर समाज-मंगल के प्रति दढ़ विश्वास है । इस HTA- 
। सूत्र के श्राधार पर उनके विचारक का मुल्यांकन अपेक्षित हे । | 
-ण्सूगम तथा शास्त्रीय सगीत 
j 
यशपाल की उपन्यास-कला, मूलतः तथा अन्ततः, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद 
Va अनुप्राणित स्थितिशील एवं जड़ न होकर गतिशील एवं विकासोन्मुख है। 


एक बार किसी गोष्ठी में यशपाल से यह पूछा गया था कि आपके उपन्यासो के 
कवर का रग लाल से गुलाबी क्यों वत रहा है? इस प्रश्न का उत्तर देने में 
यशपाल टालमटोछ कर गए श्रे । परन्तु इस वक्तव्य में उनकी समाजवादी चेतना 
के विकास को देखा जा सकता है । रंग का यह अन्तर इनके दादा कामरेड' तथा 
झूठा सच में दिखाई देता है । यशपाल झूठा सच' में सैद्धान्तिक पक्ष को निरूपित 
करने की ग्रपेक्षा जीवन को aie पकडते हैं। इस उपन्यास में, जिसे निम्न 
| ध्यवर्गीय - जीवन के महाकाव्य की संज्ञा से मण्डित किया गया है, लाल रंग भै 
गुलाबी मे परिणत हो गया है श्रव तक यशपाल ने जितने उपन्यासों की रचना टं 
की है--'दादा कामरेड', दश द्रोही, पार्टी कामरेड” 'दिव्या', aat, “मनुष्य र 
के रूप' तथा झूठा सच', बारह घण्टे' (HA पढ़ा नहीं है)--इनमें से झूठा सच' वस्तु 

| एवं शिल्प की दृष्टि से उत्कृष्ट माना जायेगा । इसमे घटनाओं की भरमार उनके | 
क संयोजन में शिथिलता ला तती है, पात्रों की इतनी भीड़ है कि सबको पहचानना ? 
गी | कठिन हो जाता है, दृश्यों बी: इतनी संख्या है कि सव को याद रखना ग्रसम्भव f 
९ | ९। इसके बावजूद , यह उपन्यास गोदान' की भांति युग-सत्य को समाजवादी | 


= 


दृष्टि से अभिव्यबित देने में सफल प्रयास है, जबकि 'गोदान' सामाजिक दृष्टि से 
पुगजीवन को उभारने art एक महान रचना यशपाल की जीवनऱ्दृष्टि सें 
[ह | जो विकास हुआ हे, उसकी [चना भी झुठा ।सच' देता है । इसमें दादा PACS 
|| | देश-द्रोही', 'पार्टी कामरेड” के यान्त्रिक विधान. का प्राय: अभाव है, कहीं-कहीं 
AONE निरूपण अनावर्शक विस्तार ला देता है । यह यशपाल की विवशता 
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रखते, जितनी men स्पष्ट करने तथा श्रधिक कहने में रखते हैं। उनकी यह 
धारणा लगती है कि ग्रधिक कहने सेश्रधिक कहा जाता हैं या अ्रधिक रोने से 
अधिक दुःख व्यक्त हो सकता है । जव वे व्यग्य का सहारा लेते हैं--ग्रौर इस 
उपन्यास में व्यंग्य का पूट ग्रधिक गहरा है--तब वह इतना कह जाते हैं कि उसकी 
चोट देर तक कसक देती रहती है । उनके पहले उपन्यासों मे जो राजनीति तथा 
रोमांस का सम्मिश्रण हश्रा है, वह उनके मध्यवर्गीय वेयवितक संस्कारों तथा | 
बौद्धिक . स्तर पर अपनाए हुए मार्क्सवादी सिद्धान्तों में पारस्परिक विरोध का i 
परिणाम -है। उनका क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित होना भी रोमांटिक बोध तथा 
व्यक्तिवादी जीवन-दृष्टि की देन है। क्रान्तिकारी दल का श्रातंकवाद वैज्ञानिक न होकर | । 
भावात्मक है, यर्थाथवादी न होकर आदर्शमूलक हे । यशपाल समाजवादी चेतना ) * 
को ग्रात्मसात करने की प्रक्रिया में व्यक्ति-चिन्तन तथा व्यक्तिस्वातन्द्र्य के मोह को 
पुरी तरह त्याग नहीं सके हे । इसलिये उनकी ग्रधिकांश रचनाओं में ग्रान्तरिक 
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विरोध के फलस्वरुप रोमांस तथा समाजवादी चेतना का मिश्रित निरूपण तथा | 2 
कभी-कभी मार्क्सवादी चिन्तनका यान्त्रिक प्रतिपादन हुआ है । वे कभी 'दिव्या!' ||ह 
में मारिश की ग्रवतारणा करने के लिये विवश हैं, और कभी श्रभिता' मे राजुमारी 
अमिता की उद्भावना करने के लिये वाधित हे, पार्टी कामरेड' की गीता ग्रौर | 
'मनुध्य के रूप' का भूषन गतिशील पात्र नहोकर लेखक के विचारों को निरूपित | 
करने के लिये मुख पात्र है । कभी पहाड़ों से निकली सोमा को परिस्थितियों 'मै | म 
फ़िट किया गया है, तो कभी मारिश को भौतिकवाद का जामा पहनाया गया है। | 
धमं, अर्थ, काम. और मोक्ष में से यशपाल का धर्म तथा मोक्ष में विश्वास नहीं ॥व 
है । इसलिये वे श्रर्थ और काम में ही गहरी आस्था रखते हैँ और इस ग्राधार पर है 
श्रपनी उपन्यास-कला को सोद्देश्य बनाने के लि ये प्रयत्नशील हे । * र 
यशपाल की उपन्यास कला (लाल और गुलाबी रंग में) है 
यशपाल की कहानी-कला के स्वरूप तथा उद्देश्य को पाने केलिए इतका है 
मूल चेतना या जीवन-दृष्टि को पकड़ना आवश्यक जान पड़ता है । इनकी ग्रधिकाश |" 
कहानियों मे यशपाल क मुनि तथा यशपाल के ऋषि में परस्पर द्वन्द्व की स्थि श्र 
है। इनका मुनि इनके ऋषि से ग्रधिक सशक्त है और वह प्रायः कहानी के अरी |" 
मे इनके ऋषि को द्रवोच लेता है और धराशायी भी कर देता है । और यशपाल | i 
~ ० । सप्तसियु: | ` 
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परह ग्रांकता है । उसका कथन है-- जावन का आधार तो में भौतिक मानता ठे श्रीर्‌ 
मे जीवन का मुख्य प्रवृत्ति आत्मरक्षा | मुनि का यह सूत्र यौनःसम्बन्ध्री श्रारोषों के 
स विषय म रचा गया ह जो इनके कहानी-सत्य पर लगाए जात हैँ। इस ge कै 
झी 2121 वह जीवन को समस्याश्रों को उठाते हैँ और समाधान भी प्रस्तत 
था करत हैँ । इनके मुनि की जीवन-दुष्टि को समझना इसलिये नितान्त आवश्यक 


< | कि इससे इनका कहानी-कला का स्वरूप तथा उद्देश्य ग्रश्रिक स्पष्ट हो सकता 
का हैं । इनका मुन कहानी को वस्तु का चयन करता है और इनका ऋषि उस- 
था वस्तु का रूप तथा आकार देता हे । इस प्रतीक को मैंने इसलिये भी लिया है 
फर कि यशपाल ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का गहन मन्थन तथा विस्तृत ग्रवगाहन 
भी किया है। वह मुनि की भांति दष्टांतों के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान की श्रपेक्षा 
भौतिक ज्ञान देते हौँ । मुनि का काम चिन्तन है और ऋषि का सुजन | इनका 
ऋषि बार-बार सृष्टि करते हुए मनि के सामने नतमस्तक हो जाता हे । इसके | 
श्रनक उदाहरण कहानियों मे मिल जाते हे। कभी-कभी ऋषि, जव मुनि सो जाता 
है, अपनी सूष्टि कर डालता है। 


--यशपाल की कहानी कला 


| प्रेमचन्द की समाज-मंगल की भावना का स्वरूप सामान्य है और जत्र यह 
|| माक्सवादी जीवन-दर्शन से प्रभावित हो जाती है तब यह विशिष्ठ एवं वैज्ञानिक । 
रूप धारण करती है । इस विचारधारा से प्रेरित होकर प्रगतिवादी waar समाज- 
वादी उपन्यास का विकास होता है । इसी भान्ति श्रज्ञेय का व्यक्तिचिन्तन विशिष्ट 
| हैं और ग्रश्क का व्यक्तिचिन्तन सामान्य है । व्यक्तिवादी उपन्यास सामान्य 
व्यक्ति-चिन्तन सें प्रभावित है और मनोविश्लेषणवादी ग्रथवा मनोवैज्ञानिक उपन्यास 
j के मूल मे मनोविश्लेषण के सिद्धान्तो से पुष्टकर व्यक्तिचिन्तन का स्वरूप विशिष्ट 
९ । इसे अतिशय व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन की संज्ञा माक्सवादी आलोचकों ने दी 
की | है । इस प्रकार हिन्दी उफ्यास के क्षेत्र में चार विभिन्न प्रवत्तियाँ का प्राय: 
ia भमानान्तर विकास उपलब्ध होता है । इन प्रवत्तियों के मल में व्यक्ति-चिन्तन 
[ति रि समष्टि-चिन्तन की परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं जो उपन्यास के वस्तु 
न्त | एवे शिल्पपक्ष को रूपायित करती हे । प्रेमचन्द-परम्परा के उपन्यास-साहित्य के मल | 
4451 5 | म समाज-सत्य, समाज-मंगत अ्रथवा समाज-यथार्थ की जीवन-दृष्टि है, श्रश्क की 
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उपन्यास कशेंपराiमभे। फ्री नउनोमाग्ासिछि ठास रिसा व्यतित, | 
यथार्थ का दृष्टिकोण है । इनकी विचार-दृष्टि का स्वरूप विशिष्ट न होकर सामाख i 
है, मतवादी न होकर साधारण ह, संकुचित न होकर व्यापक है । इन दो उपन्यास 
कारों में अंतर को स्पष्ट करने के लिए इनकी BAT म नायको के स्वरूप तथा 
समस्याओं के चित्रण से ग्रवगत होना श्रपेक्षित हैं । श्ररक्त का व्यक्तिमूलक जीवन- 
afe ग्राश्वमों तथा सदनों की स्थापना करने के पक्ष म नहीं हे । प्रचचन्द मानव 
की समस्याग्रों का समाधान करने के लिए सामाजिक संस्थाग्रों की कल्पना करते 
214 किसान के जीवन को सुखा बनान के लिये प्रेमाश्रम और विधवा वं | 
परित्यक्ता नारी की समस्या को हल करन के लिये नारी-निकेतन श्रथवा वनिताश्रम ' 
की सोचते हे । प्रण्क का दृष्टिकोण विधवा का व्याक्तगत समस्याग्रो से ही सम्बन्ध 
रख सकता है । उनकी उपन्यास-कला का उद्देश्य व्यक्ति-सत्य के उद्घाटन में| id 
निहित है । प्रेमचन्द ने धीरे-धीरे यह श्रतुभव कर लिया था कि प्राश्रमों के' 
माध्यम से किसान का कल्याण संभव नहीं है । इस कारण - लेखक ने गोदान' 
मे किसी सामाजिक संस्था को स्थापित नहीं किया है जिसके द्वारा होरी की जीवन- 
स्थिति मे सुधार लाया जा सके । प्रेमचन्द के इस मोह-भग को अ्रश्क ने परम्परा ' ॥ 
में प्राप्त किया हे । इसलिए उनकी उपन्यास-कला का उद्देश्य व्याक्तमूलक हे AK 
वह ॒व्यक्ति-सत्य की जीवनदृष्टि से श्रनुप्राणत हे । 


-+उपन्यासकार ग्रश्क | 
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3 हिन्दी विभाग CICA COR भीर्सिक प्रकाश 


शोधपूर्ण एवं श्रालोचनात्मक व्यंग्य-विनोद “एवं सुजनात्मक . 
साहित्यिक प्रबंधों का एक सरस साहित्य का एक 
बोधक संचयन । रोचक संकलन । 


दोनों पत्रिकाएँ डी० पी० mgo, पंजाब, डायरेक्टर पंचायत, पंजाब, 
तथा संचालक, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश, द्वारा da के सभी स्कूलों, कालेजों 
लायब्रेरियों एवं पंचायतों तथा मध्य प्रदेश के स्कूलों, कालेजों एवं लायमन 


के लिए स्वीकृत हैं । 
बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई, आकर्षक गैट-प्रप 
प्रत्यक का एना i E 
वाषिक ६ रुपये एक प्रति ५० नये पस | 


भ्राज ही निदेशक, हिन्दी विभाग, पंजाब, पटियाला 
को मनीआर्डर भेजकर ग्राहक बनिए । 


॥ 
८००-८ ८००८००५००८८०८००८०२८०७०४७०८०००८८०८८०८८०८८> NNN MIR 


श्री लाल सिह, डायरेक्टर जनरल, भाषा विभाग, पंजाब, पटियाला श्र | 
प्रिटिंग एण्ड स्टेशनरी डिप! tae, पंजाब, पटियाला से छपवाकर प्रकाशित किया 


; सम्पादक--डा१ पर” 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar f 
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